ROMS 


 नासन्पर्वततः किंचिद्‌ ; 


द्रोणवधपर्व ] 


त्ते We युद्धे ट्रोणपाण्डवयोर्मधे || ४८ 
शरजालैः समाकीर्णे मेघजालेरिवाम्बरे । 


द्रोणपर्व 


[ 7. 64, 6 


न स्म संपतते कत्चिदन्तरिक्षचरस्तदा ॥ ४९ 


~> 


इति थीमद्दाभारते द्योणपर्वणि िपष्ट्यघिकराततमो ऽघ्यायः ॥ १६३॥ 


१६४ 


संजय उवाच | 
तस्मिसथा वर्तमाने नराश्वगजसंक्षये | 
दुःशासनो महाराज धृष्टयुम्नमयोधयत्‌ ॥ १ 
स तु रुक्मरथासक्तो दुःशासनशरार्दितः d 
अमर्पात्तव GAA शरेवाहानवाकिरत्‌ ॥ २ 
क्षणेन स RA सध्वजः सहसारथिः | 


wer त्यभ्यां तु छायाभूतं महारूघे | 
तुमुळं TIA URAA जगतो भयम्‌ | 
[(L. l) T Gsi gear; 2 त्यक्त्वा (for त्यज्य ). 
Mrs afaa (for अन्त्रः), —(L. 3 ) Ms-: ufi 
(for अथ). Ms-s 4 (for q).] 


49 88 missing (c£..v.l. 38). —95) Ds sd 
(for शरजाले:). Di 5 समाकीणेर्‌; GM ans 
(for wat’). T G24 प्रच्छा दितेजुनेनाजो शर(7' मेघ )जाहेर- 
(Ga °स्त )थांबरे- —°) 09 detwü(for संपतते). $i 
Ks नासंपतत्ततः कश्चिद्‌; Ki नासन्यत ततः किंचिद्‌; Ke 
Ki Drizsi&t.3 AAN ततः 
mag; Do Dm न a संपद्चते किंचिद्‌; Dn: नास 
संपसते कश्चिद्‌; Ds समापतत्ततः कः; 23 समापतेत नः 
कः, 3) T Gea तथा (for तदा), B (except Bi) 
Doo hid Ds नांतरि )क्षचरखदा; Di gata feat पते 


Colophon: 89 Ks Gs missing. — Sub-partan : 
Bi.2(marg.) द्रोणवध- — Day of Drona's General- 
ship: $i Ks T Giss पंचमेहनि; Ki Di पंचमयुद्धः 


| दिवसः; Ki पंचमदिवसयुद्ध। Mus पंचमेहि. - 4५४. 


mame : Si Ki-3 Di, 2 द्वोणाजुनयुद्धं॑ ; Bom. ed. dae 


| युद. — Adhy. no.: ( figures, words or both): 


Dm I89; D: I99; Ds 82; T Gm l8f; Gi 


Mi: I89; Ms-5 ISl. — Stoke no,: Dm 52. 
| l9 [ 945] 


नाइश्यत महाराज पार्पतस्य शरेश्वितः ॥ ३ 
दुःशासनस्तु राजेन्द्र पाञ्चाल्यस्य महात्मनः | 
नाशकत्प्रमुखे थातुं शरजालग्रपीडितः ॥ ४ 
स तु दुःशासनं वाणेविमुखीक्रत्य पार्षतः | 
किरञ्शरसहस्राणि द्रोणमेवाम्ययाद्रणे || ५ 


ES c ८. १. 
प्रत्यपद्यत हार्दिक्यः कृतवर्मा तदन्तरम्‌ | Im 


46< 


ESF This adhy. is missing in 82 Ks Gs (cf. vl 
7. 63. 38; 725. l4; 37. 9 be 


lI 7) Bs Dc! Dns ततो; Bs Dine तदा ( for 
wat). Ms-s वघ्यमाने aa: Hep. — 5) Bi qara- (for 
waa). Discs नरप्रवरयोखथा (Ds 'दा); S (Gs 
missing ) हस्त्यश्वरथसंक्षये (Gs "कुले ); Bom. ed. गजा- 
"aU. — ) Ds अपोथयत्‌; Di sata (for अयोधः ). 

2 *)Mi.2 रुग्म- ( for रुक्म-). Di -रथारक्तो; Mas 
“Cl सक्तो (for “रथासक्तों ) —*) Di पूर्वमेव feat qx. 
— Dı om. ( hapl. ) 2९-3४, — 4) Ki इचा किरत्‌ ( for 
सवा). 

3 Dom, 8 (७६ v, L3) 5-५) NT vr (for 
vi) S (except Ge; Gs missing ) ( for 
du). —*) Ds (marg. as in text) Mus पार्धतश्च 
(for `तस्य). D5. 5. १.8 पुनः (for चितः). 

4 Ms om. 4*5 —5) Ki Deans पांचाळच्य - 
¬ °) Ku: M: समरे (for प्रमुखे). —*)& K (Ks 
missing )Di aa; Ds -जाले: प्रः (for -जाल्प्र-)- 
Ms झरजातप्रताडितः- 

5 For 5%, Gi M subst.: 


he CNA 


| 
l 
| 
| 


Gs sig (for क्षो) 


7. 64. 6 ] 


सोदर्याणां supp त एनं पर्यवारयन्‌ ॥ ६ 

तं यमौ प््ठतोञ्येतां रक्षन्तौ gerit । 
द्रोणायाभिमुखं यान्तं दीप्यमानमिवानलम्‌ ॥ ७ 
संप्रहारमकुवेस्ते सर्व सप्त महारथाः । 

HAA: TIAA कृत्वा मरणमग्रतः ॥ ८ 
शुद्धात्मानः BIT राजन्खर्गपुरस्कृताः | 
आर्य युद्धमङुर्वन्त परस्परजिगीपवः || ९ 


[ Ms om. the prior half. ] 
—")Kxz4Di बली (for रणे). 

6 5) 709 अभ्यपद्यत (for qa"). — 2) Bom. ed. 
स्वनंतरं (for aga). ¬?) ५.०.7 Azami. 
Dr. 8 T 02.3 त्रय (ior aag). Gi Mia चैनं (for 
Sq) --“) Ds ते सर्वे; +. ततस्तं; S(G: 
missing ) सर्वतः (for त qt). 97 K (Ks missing ) 
Di waanda; Ds T Gis पर्यवारयत्‌ - 

7 =) Dns Ms (sup. tin.) तौ यमौ; Gi Mis यमो 


च (for d war). Some MSS. [ऽ]न्वेतां; 3 [s]- 
Aa; Dn: Dao चीरों (१०७ अन्वैतां). —^) Dae 


रक्षंतावनु( 3 *न्व)जग्मतु: ¬?) Gi Ma-s द्रोणस्य (for 
ama). Kes Dn: यातं (for ure). 


8 Dz om. (hapl.) 8&9". —*) Ds गताः ( for 
wd). Ks Dn» Da च सु; S(Gs missing ) qq ( for 
सप्त). —°) Ms qada: (for aa’). 


9 Dr om, 9% (cf v.l. 8). —^7) Gs शुद्धा 
त्माने. Di शुद्धात्मानं च gaa; Ds: ‘ant wu 
सत्ता; De gage: सस्ववंतो. ¬) Dn: स्वर्ग (for 
wu). °) Doi Dn 702, 8. 5.6 सार्ययुद्धम्‌; Gi भ 
आया युद्धम्‌ (£०7 आर्यं युद्धस्‌): Do Dm om.(hapl) 
from कुर्वन्त up to धर्मयुद्ध (in I0°). Dn: Diss 
agaa (for 'der). —*) 5 Kis Di -जिगीपया; 
Gi M -चघेपिण: A 

JO Dei Dm om. up to धमंयुद्ध (cf. v. ] 9). 
—*)S(except Mi; Gs missing ) शुद्धाभिजन- (for 
ger). Das -कुर्वाणा (for zait). — ^) Dn: 
गतिमंतो (for मतिमन्तो ). Si Ks Bs Ms-s जनाधिप 
(for “धिपा:)- —°) Dess agaa; ९४ श्रयुध्यंत: 


(for अयुध्यन्त)- — ५) Ka प्रेक्ष्यतो; B(except Bi) 


Dei Dni D: प्रेपसंतो; Dn: +, 57.8 qe; T 


महाभारते 


| 


[ द्रोणवधपर्व 


शुझाभिजनकर्माणो मतिमन्तो जनाधिपाः । 
धर्मयुद्धमयुध्यन्त प्रेक्षन्तो गतिसुत्तमास्‌ ॥ te 

न तत्रासीदधर्मिष्ठमशख्नं युद्धमेव च | 

नात्र कर्णी न नालीको न लिप्तो न च वस्तकः ॥ ११ 
न छची कपिशो नात्र न गवाखिर्गजास्थिकः | 
इपुरासीन्न संश्िशे न पूतिने च जिह्मगः ॥ १२ 
ऋजून्येव विशुद्धानि सर्वे शख्नाण्यथारयन्‌ | 


u %)$ T Gs am; Ki age; Kaa ae; 
Dn: D2.3.5.7.8 mac (for अः). Bi Gia Mi? qq 
(for च). —?) Ds न तु (for aa). Ga Ms-5 
नाळीको. B Der Dni Ds न तन्न कर्णी ( Dni Ds "for-) 
नाळीको; T 62.3.3 Mio न चा( Gi M.: q)a कणिंना- 
(Gs "णी ना)ळी( 95.4 “ली )को. — ^) E: fm 
Bi qmm; Bass Ds qug; Dei Do 5( Gs 
missing ) qum; Dni D24573 um; Dn: 
बस्तिक: (for qum). Bi न च शिक्षो न बस्तकः* 
—After Il, Ms-s ins. 296*. 


I2 Ms-s om. 02295, -- °) Si Ki-s qfi; Bi 
ast; Bss शुची; Dio [अ)झुचिः; Des सूचिः (for 
सूची). Dis वापि; Drs andia (sic); Bom. 
९१. नेव (for ma). Dm न सूची कपिशा चोसि (sic); 
Dn: न सूची कपिशेने च (४०); D: न सूति क्षप्यमानों 
at; Di न ata कपिमानेव (9०); Ds maf: कपिशा 
वापि. — *) 52 D१ Di न safer; Bs रावास्थिकः; 
De T Gs न गवाक्षि (De `क्षिर्‌); Gis Mi: न गवाक्षी 
(for "स्थिर ). $i Ks Ds न चाधिकः; Kaa न चाविकः; 
Dm Dns क्षजाविक:: D: भजोधिकः; Dis अजारकिः 
(Ds 'रिकाः); De न जाविक:; Ti न चास्थिक: ( for 
गजास्थिक: ). G2 न भवाक्षि भुज्ञास्थितो. - T Gris 
Mi.2 ins, after 2%°: Me-s after ll: 


296* न चूली बलिशास्तत्र न यमी नापि पावकः | 


[Gi बळिशस्र्‌- Me- न चूळी बळिशस्तत्र ( for the prior 
half). Ma वर्मी (for यमी ). Ms sp qut न maa: ( sub- 
metric); Ms न adi नापि पापकः (for the post. half ).] 


—°) Kis Dixs S(Gs missing) dfiggt (for & 


छिटो). Dn: इपुरासीक्नमंश्रिष्ठी (४०). —4) Do Dm 
पूर्तेर्‌; Dn: gf; T Gi M पूती (for पूतिर्‌)- 
Gi Mı. ३-६ ARF: 

]3 “) Di एवं (fo एव). Dn: fà (for विः). 
04. ४, +, 8 तान्येव हि fem. = 5) Bs Ds 0$ Gi 


[946] 


EE Y 


द्रोणबघपर्द ] 


सुयुद्धेन परालँहोक्रानीप्सन्तः कीतिमेव च ॥ १३ 
तदासीतुमुलं युद्धं सर्वदोपविवर्ितम्‌ । 

चतुणां तव योधानां uff पाण्डवेः सह ॥ १४ 
VENAE तान्दित्या तब राजत्रथर्षभान्‌ | 

यमाभ्यां वारितान्दष्टा SAAT द्रोणमभ्ययात्‌ ॥ १५ 
नित्ारितास्तु ते वीरास्तयोः पुरुषसिंहयोः | 
समसञ्जन्त चत्वारो याताः पर्वतयोरिव ॥ १६ 
दवाभ्यां दवाभ्यां यमौ सार्थं रथास्यां रथपुंगवो | 
समासक्ता ततो द्रोणं शटयुम्रोऽस्यवर्तत ॥ १७ 
दृष्टा द्रोणाय पाश्चाल्यं व्रज॒न्त युद्धदुर्मदम्‌ | 


द्रोणपर्व [ 7. 64. 23 


यमाभ्यां तांश्च संसक्तांस्तदन्तरमुपाद्रवत्‌ ॥ १८ 
दुर्योधनो महाराज किरञ्शोणितभोजनान्‌ | 

तं सात्यकिः शीघ्रतरं पुनरेवाभ्यवर्तत ॥ १९ 

तौ परस्परमासाद्य समीपे इरुमाधवो | 

हसमानौ नृशारदूलावमीतो समगच्छताम्‌ ॥ २० 
बाल्ये वृत्तानि सर्वाणि ग्रीयमाणो विचिन्त्य तौ । 
अन्योन्यं प्रेक्षमाणो च हसमानौ पुनः पुनः ॥ २१ 
अथ दुर्योधनो राजा सात्यकिं प्रत्यभापत | 

प्रियं सखाय॑ सततं गहेयन्वृत्तमात्मनः ॥ २२ 


Arii धिक्ससे होमं घिङमोहं धिगमर्पितम्‌। ०२ 


M gå (for qd). $ Ka: Dis अपातयत्‌ (87 Dr 
*q); Dm Ds ¦ अवारयन्‌ (Di *q) (for अधाः )- 
— t) Ds ईप्सितः ; S8 (Gs missing) gea: (for 
ईप्सन्तः) . 

l4 १) Du Diss तुमळं- ¬ *) D2. ८२.3 S 
(Gs missing) quq- (for -दोषः)- Ds स्वच्छे दोपविव- 
füd. —°) Dm चेव (for तव). Gn: M यौधानां- 

l5 *)K B Dei Dn S (Gs missing ) इषा; Dz.c 
इत्वा; Ds जित्वा; Dec वीरास (for fen). — 7) 
De gara (for राजन्‌). Kie 05.5. $ aa, ( for 
रथः). —°) G: वारितस्‌ ( for *तान्‌). KiB De 
Dn qq; 3 ( 05 missing) qa (for egt). ¬^) 
Dn? giay (for “at). G: तव सेनां समभ्ययात्‌- 


l6 5१) T Gm शराचि( 03.5 ‘Sra; Gi M 
शरानछास (०7 निवारितास्‌ ). Ms-s ततो (for g ते )- 
Dao योधास्‌ (for arm). 7) £ De git 
(for चस्वारो ). 

I7 १) Kuz Di ae (ior pe). Bi Das aant 
(for gmat). Ds रथाभ्यां पुरुषर्षभों; T Gr) रथिनां 
रथ( Ge "थि )सत्तमो. —°) Gia रणे (for ततो). —*) 
Dn: [s]eqaga; Ms-s "amga: ( 7०० “ada )- 


I8 १) De युद्धाय (for moma). Gi Mu: ते यांत 
(for पाञ्चाल्यं). ¬ °) Si «gd; Bu: mait; Gi 
Mis पांचाल्ये; Gs smd(for व्रजन्तं) Dasme 
qud agadi. — °) Ds 69 संयुक्तांस्‌- 33-5 यमाम्यां 

e Li G P 
सह संसक्तास्‌ ¬ “ ) Gi M (except Mi) उपाद्रवन्‌- 
— Mss ins. after 8: Gi Mı, 2 after 9: 


297* तत्रव सुतो राजन्सात्वतेन समागतः । 


9 *) Ki अभ्यवर्धत (for वर्तव). — After I9, 


Gi Mi.2 ins. 297*. 


20 १) T Gi M3-3 वार्ष्णेयकुर्पुँग( Gi “पांढ jal: 
--?) Bi Dmi Di ७2 सहमानों; T Gaa (ju (for 
gu). S(0: missing) agaia, (६०८ नृशादूछाव )« 
--“) Ds sdidi; ७5. agat; Ms विभीतों (for भः). 
B De: Dn S(G: missing ) समसज्व( Bs "at )at ( for 
*गच्छताम्‌ ) - 


2l ?) Ki Bs Dn: Dz.55.3.8 बाल्य-( for बाळ्ये ) . 
Bi बाल्ये सर्वाणि wur.  — ^) Ds पीद्यमानौ (sic) 
( for प्रीयमाणों ). Ds T 62-५ Me-s mia (ior विचि- 
zu). —°) K2 Dei Dn Dc प्रेक्ष्यमाणों ; Es प्रेश्षमानों 
(for aot). D2 D2. 4. :. 7.8 तावन्योन्यं प्रेक्ष्य( 022 D2 
"mami. — 0) B Da Dm Dis स्मयमानो; Dn: 
हन्यः; Dins समानो तो (3 तु); Ds «situ; 
T Gai हर्षमाणों; 03 सहमानो (for ga’). 


22 *)B Da Dn T Gim Mi.2 साद्यार्के समभापत. 


— °) Mss प्रियः (for प्रियं). T Gaa agn 
(for wart). — £) $i Kuas Das बरृत्तिम्‌ (for 
mwa). 


23 १) 8 (७5 missing)a चे (G2 मे )( for gä}. 
—*) Bus Do 904. 5.7 अमर्पितां: 
Ms “Gat; Gi M.a पराक्रम (for अमर्षितम्‌)- ¦) 
Dn: D: G2 qaq, (for ama). —*) Bs Bi 
( marg.).2-5 Da Dm बलपोरुषं।; Pi(oriz.) बळमोपधं 


(for 'मौरसम )- 


24 *)Es B D(except Di) यत्र (for qa). Ds 


[ 947] : 


Bı Dm T G: . 


69, 23 
७०. 23 
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धिगस्तु क्षात्रमाचारं धिगस्तु qeu ॥ २३ 
qa मामभिसंधत्से त्वां चाहं शिनिपुंगव । 

त्वं हि ग्राणेः प्रियतरो ममाहं च सदा तब ॥ २४ 
स्रामि तानि सर्वाणि बाल्ये ft यानि नौ | 
तानि सर्वाणि जीर्णानि सांप्रतं नौ रणाजिरे | 
किमन्यत्क्रोघलोमाभ्यां युध्यामि त्वाद्य सात्वत ॥ २५ 
'तं तथावादिनं राजन्सात्यकिः प्रत्यभापत | 
्रहसन्तरिशिखांस्तीक्षणाचुद्यम्य परमास्रनित्‌ ॥ २६ 
नेयं सभा राजपुत्र न चाचार्यनिवेशनम्‌ | 

यत्र क्रीडितमस्माभिस्तदा राजन्समागनेः ॥ २७ 


महाभारते 


[ द्रोणवघपर्ष 


दुयोधन उवाच | 
क सा क्रीडा गतास्माकं बाल्ये वै शिनिपुंगव । 
छ च युद्धमिदं भूयः कालो हि दुरतिक्रमः ॥ Re 
किं चु नो विद्यते कृत्यं थनेन धनलिप्सया | 
यत्र युध्यामहे सर्वे धनलोभात्समागताः ॥ २९ 
संजय उवाच । 
तं तथावादिनं तत्र राजानं माधवोऽब्रवीत्‌ । 
mig सदा क्षत्रं यद्धन्तीह गुरूनपि ॥ ३० 
यदि तेऽहं Brit राजञ्जहि मां मा चिरं कृथाः | 
त्वत्कृते सुक्रतारेलोकान्गच्छेयं भरतर्षभ ॥ ३१ 


स्वाम्‌ (for माम्‌). Dao gg; Gi Mrs इति ( for 
a). Der -गच्छस्त्वं (६०7 -संघरसे). — ^) Ki त्वा 
चाह; Dm त्वामहं; Ds अहं at; Ds चाहं at (by 
iransp.); Ds त्वां qm. 25. 7.8 qi- (for शिनिः). 
—°) Bı Dass w(for हि). Diss Gi Mio 
प्रियतमो (for aÑ). --“) S(Gs missing) ममाहे 
तव चै तथा. 

25 95) Bi om.(hapl.) from तानि up to यानि नो 
(in 25%). B: transp. सर्वाणि and qari. Di.2.4. 
४.५.३ wm; De ap; Ms qm(for बाल्ये )- 
Daens Mrs तानि (7०० यानि). Da Dn: De चे; 
Dm भो; Dass ते (६०९ qp). —*) Ki ame; 
Ba lacuna (for सांप्रत). Kiana Da g; Bı D2 Gs 
नो; Bi ¦ 5 ते (for नो). —*) Ki lacuna; D2. 
4-8 अद्य (for ara). Bs -लाभाभ्यां (for “लो )- 
—7) Bom. ed. gana (for युध्यामि त्वा )- Ki am 
(bypermetric) (for त्वा). Do G2 qrad. Dn: 
युध्यामस्त्वाव सात्वत (sic). 


26 *) B Do Dn aa (for राजन्‌). —?) Dnm 
Di सात्वत: (for सात्याकिः ). Di 5 7. 5 सास्वतः प्रत्यपद्यत . 
-- ९) Dn: saga (for प्रहसन्‌ ). — 4) Kis अभ्यः 
wa (for उद्यस्य). 8 (Gs missing) उद्यम्य प( Ms-s 


"gard )रलोकजित.. 


. 27 Before 27, S (Gs missing) ins. सात्यकिः 
—*)B Do Dm qane; Dor Dis न वाचार्यः; 
8 ( Gs missing ) नैवाचार्य- (for न चाः). - °) Dn: 
Danus aq (fo wq). - °) S (Gs missing) 
पुरा (१० तदा). $i Ki-s बाल्ये; Dı वास्यं (for 


ws). Dm Dss सभागतेः (for समाः). 


28 ")Dnm कस्मात्‌ (for क्क सा). -+-7)7,3 Do 
Dm [5]पि (६०९ चे). Ki Dis निः (for शिनि-)« 
$i -नंदन (for -पुंगव) . 


29 Di om, 29. T Gzs om. 29-60. --“) Śı 
(sup. lin. as in text) क्क नु; Ki Bis Dn 03. 5६. 6. 8 
किं तु (६०7 कि चु). Gra M मे (६०7 नो). Do लोके 
(for gd). — : )Krs Di रणेन (for अनेन). Kis 
Di -लिष्सुना; Gi Mic -लिप्सत:; G+ -ठिप्सकः (for 
“लिप्सया ). Dus धनेन चलवस्तुना; Ms-s “न fem 
युध्यत:. —°) Ms aq (for यत्र )- Kı-3 Dn2 
Di-s:-s वघ्यामहे (for gear ). $i Kz3 Di gag; 
Kı agg ( for SEU cs )Di amat; Ds "गमः 
(for "गताः ). 


30 T ७३.७ om. 30 (०६. v. l. 29). Bs om. the 
ref. —%) Dns Diss सास्वतो (for माधवो )- 
—°) ७.३ M युक्तं (for qx ) Dnm महा-; D2 Gi 
Ms-s यदा; Ds तथा; 25.7.8 यथा (for सदा). Ki 
Bi-s Doi Dio Gi Mi: eae (for at). — °) Ka 


Dn: Di-5 युध्यंतीह ; De sHdtg; Drs ax प्रति; 
Gra M gum ह (for यद्धन्तीह )- $i Ki-s Ds कुरून्‌ 
(for गु). 


37 T Gzs om. 3l (cf. v. l. 29). —*) Dn: 
यत्र (for यादि). Dn: त्वां ते; Dass. 7.3 श्रह ते (by 
transp.). -- ) Gi Mss मामचिरं; Ga Mies मा 
सा चिरं (for at मा fu). — De om. 3/7, —*) 
Ds आस्थेयं; Gui M इच्छेय (for ग"). $ ह गच्छेयं 
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द्रोणवघपर्व ] 


या ते शाक्तिं चेव at मयि दर्शय | 
नेच्छाम्येतदरं द्रुं मित्राणां व्यसनं महत्‌ ॥ 
इत्येवं व्यक्तमाभाष्य प्रतिभाष्प च सात्यकिः 
अभ्ययाचूर्णमव्यग्रो निरपेक्षो frat पते ॥ ३३ 
तमायान्तमभिम्रेकषय प्रत्यगृह्ञात्तवात्मजः | 
शरैश्वावाकिरद्राजञ्शेनेयं तनयस्तव ॥ ३४ 


३२ 
| 


द्रोणपर्व 


[7. 64. 37 


ततः प्रवदते युद्धं कुरुमाधवसिंहयोः । 

अन्योन्यं maur यथा द्विरदसिंहयोः ॥ ३५ 
ततः पूर्णायतोत्सृषटैः सात्वतं युद्धदुर्मदम्‌ । 
दुर्योधनः प्रत्यविध्यदशमिनिशितें: शरेः ॥ ३६ 
तं सात्यकिः ग्रत्यविद्धत्तयेव दशमिः शरैः | 

पञ्चाशता पुनभाजो त्रिंशता दशमिश्र ह ॥ ३७ ४२ 


ajma; Ds `यं gagga. 

32 T Gzs om. 33 (cf v. l. 29). --१) B Da 
Dm D: Gi M qq (for चेव). —) Dss अपि 
(for af). Ds तव्क्षत्रमिव ad. ¬ °) $i Ks अहम्‌; 
K: Dn De-s, 7,3 qz; Cn) M gan (for qaz). 
$i Ks zd (for az) 

33 T ७2, 3 om. 33 (cf. v.l. 29), —%) Ra 
gwa (for व्यः). — ^) ६? अत्ययात्‌; Do: Doss 
२.४ weq (for अभ्य*). —*) Kis fagteat (Ks 
“at ); Dn: Qà (ior "qar). 
(Da Dm मा )कुरुतात्मनि- 

3% T Gss om. 34 (cf. v. l 29). 


B Da Dm zai ar 


—7)B Da 


Dm aga; Ds d dea (for uf). — Ds 
om. 840४, °) Ks Dio चेत्राकिरद्‌; Di च fm 
रद (for star). Dis ma विकिरंस्तीक्षणा:; 33-5 
“श्रावासजद्राजा — After 3t, Ds ins. 299*, 


35 T ७४.३ om. 35 (cf. v. l. 20). Ds om. 35-37. 
—*)6G sagà (for gi). Ds तत: प्रवृत्त युद्धे तु- 
—*) Kuss Di -मुख्ययो:; Mss -वीरयोः (for 
-Redt). — $i: Kis Dizs om. (hapl ) 35%. 
—^)3h क्रूरयोर्‌ (for wg). Ds भीमं (६०7 घोरं)- 

36 D: T Gas om. 36 (cf. v.l. 35, 29). —*) 
Ds दुर्योधन: सात्यकि Brera ( hypermeiric ). — D: om. 
(hapl. ) 3067-37", —*) Dn: सात्वतं; Dis सरथं; 
De तथैच (for दशभिर्‌): Ki B Der Dm D3 Gis 
M कुपितो दशभिः ui. 

37 Ds: T ७३, ३ om. 37 (cf. v.l 35, 29). Dr 
om. 37% (ल. v.l. 36). Dis om. (hapl.) 37%, 
—*)B Da Dm [अवाकिरत्‌; De निशितेः; Gre 
M [alafra (for दशभिः). Dn: Ds get निशितेः 
sic. - After 37295 Gis M ins.: 

. 298* दुर्योधनस्ततः कुदो माधवं नवभिः We | 
— E2 reads twice ( without var.) 37% followed by 


| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


lines l-3 of I2995. — ^) Bi चाष्टौ; Dn: त्वाजौ; 


Gri M चान्येस्‌ (for चाजो). Si Ki-o Di पंचाशत्या 


पुनश्रापि- —*)S: Ks ała; Kuni Diisuhs 
fiue; Da: ğan; Ds Gia M ब्रिदाद्विर्‌ ( for 
"ap. Da Gi Mia तथा; 05.०८ सह; 0 च मः 


(for चइ). — Aiter 37, N(S» Ks missing; 
D2 after 34 ) ins.: 

299* grate तु ततो राजन्प्रहसंस्तनयस्तव । 
आकर्णमुक्तेर्निंशितेविंव्याघ त्रिंगता दारे: । 
ततोऽस्य सशरं चाषं श्वुरप्रेण द्विधाकरोत्‌ । 
सोऽन्यत्कार्सुकमादाय रघुददस्तस्वतो दढम्‌ । 
AMAA AA सुतस्य ते । 
तामापतन्तीं सदसा शरश्रेणीं जिघांसया d 
चिच्छेद बहुघा miaa saggi: | 
amis च त्रिसप्तत्या पीडयामास Afra: | 
wig: शिलाधोतेराकर्णापूण निःसृतैः | 

[Ds om. line l. —(L.  ) Dn: d; Ds च (ior 
तु). B Dei Dn Ds-;.s रण ( ६०7 तनो )- — (L. 2) 
B Doa Ds que: Dm qå- (for -सुक्तैर्‌). 05. 5. २.8 
विविधेर (for निश्चितेर ). Diss निसिवैः (for Pra). 
--(7.. 3)$ ते तस्य; Kus पुनश्च (for ansa). B 
De: Dm Ds “(अ)ड्छिनत्‌ (for [अ]करोत्‌). ¬ (L. £) 
Dis दृढः ( ६०7 दृढम्‌). —(L.5)Ki Rgaq; Di 
येसुजच्‌ (for sq). Dia gràci (for “Hii ). Ds 
gi च (for gra). — (L. 6) Kua Dix त॒म्‌ ( for 
am). —(L. 7)Es Dn: Dzis03 qg (for 
बा). Briss Da Dm राजा (for gm). Ba भ्रुः 
zx (for zg ). Ši Ks दे तदा KC ELI (for the 
post. half). — (L. 8) E« Da Dm D: तु (for 
a). Ks D2-5.३.8 वेगतः (for afta). --(7. 9) 
Dirrs चित्र- (for ai). Ku: grijana (for 
the prior halt). Si samre; E(Es missing) 


[5] 


Di “ah; Bs Doi "aigi; pee '& que (for "aè 
X). Dm Di fuk. Da speed: सरैः (for 
the post. half). ] zs : 
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2. 7. 8669 * च aw «ife ag 6 
mus तस्य संदधतश्रपून्संद्ितेषु च काकम्‌ | 


अच्छिनत्सात्यकिस्तूण शरेश्रैदराम्यवीवृपत्‌ ॥ २८ 
स गाढविद्धो व्यथितः प्रत्यपायाद्रथान्तरम्‌ | 
दुयोधनो महाराज दाशाहशरपीडितः ॥ २९ 
समाश्वस्य तु पुत्रस्ते सात्यकिं पुनरभ्ययात्‌ | 
विसृजन्निषुजालानि युयुधानरथं प्रति ॥ ४० 
तथैव सात्यकिरबाणान्दुर्योधनरथं प्रति | 

प्रततं व्यसूजद्राजंस्तत्संकुलमवर्तत ॥ ४१ 
त्रेपुभिः क्षिप्यमाणेः पतद्भिश्च समन्ततः | 


33 T Ges om. 38 (cf. v. l. 29). —^*) Dei 
aa: (for aq). Dis Wzwqu. 8 (except Bi) Do 
Di Sy (for चेपून). ¬ °) Kuz «(Xs से )हतेपु; 
B ( except Bi) D: Gi संहि( Bs ‘gag; Dei Dm 
Ds.o afaag ( D3. 0 पु); Dias Ma agag (for 
afeag). Dn: ang. D: शकार्मुकविज्ञांप्ण (sic). —^) 
Kaa Dei Dm Di-3 Gs 23-६४ आच्छिनत्‌. Ki Ds 
सात्यकें. -- “) 00.4 M wat a(for qua). Ki 
[aladas Bias Der Dm Ds [अ]भ्यवीवि( Ds 
"वृ )धत्‌ Bi `विध्यत; Ds [अवधीद्धुशं;। 0 च्यवी- 
qqa; Ms-s [अप्ग्रवीवृषत्‌ (for [aea )- 


39 T Ges om. 39 (cf. v. l. 99). —^*) Dis 
२.४ प्रत्य( + “eg )पेयाद्‌ (for 'पायादू ). Ka रथांतरे. 


40 T Gs.s om. 40 (cf v. | 29). —^)Dm 
समाश्वस्तस्‌; 23-5.7.8 Gi “apa (for ww). ¬ 5) 
$i amaa (for mu). — ) K दारः ( for gg-). 


4] T Ga om. 4l(cf. v.l. 29). Ks Dis om. 
(hapl.) 44% —*) Gis M बाणैर्‌ (for sp). 
—?) $ K (Ks missing) Dn? Disce सततं; Der 
Dni प्रतपन्‌; Dis प्रतितं; 27.8 प्रतप्तान्‌ (for प्रततं »» 
Ka Bas D2 Gi M विसर्जन; Gi च्यसूटजन्‌ (for 
‘aq). Gi Mi? तस्थौ (for राज॑स्‌)- ¬ ˆ) D245 
स (£०7८ तत्‌): 


42 T Gss om. 49 (of. v. l. 29). Bs om. 42. 
—*)Dis क्रियमाणैः (for क्षिप्य): ¬ >) Biss 
Do Dn Gia M झरीरिषुः De qaaa: (for समन्ततः) 
Ds मंतरिक्षास्सहस्रशःः ¬ ^) $ Kas Dr महाकक्ष्ये; 
Dns 'कक्षे;; Di 'कल्पे (for "wü). — After 42, 
N (except Bi; Ss Ks missing ) ins. : 


महाभारते 


. [ द्रोणवधपर्व 


अग्नेरिव महाकक्षे शब्द! समभवन्महान्‌ ॥ ४२ 
तत्राभ्यधिकरमालक्ष्य माधवं रथसत्तमम्‌ | 
क्षिप्रमभ्यपतत्फर्णः परीप्संस्तनयं तव ॥ ४३ 

न तु तं मर्पयामास भीमसेनो महाबलः | 
अभ्ययाच्रितः कर्ण विसूजन्सायकान्बहून्‌ ! ४४ 
तस्य कर्णः शितान्बाणाग्प्रतिहन्य हसनिव । 

धनु! शरांश्च चिच्छेद wd चाभ्यहनच्छरेः ॥ ४५ 
भीमसेनस्तु संकुद्ठो गदामादाय पाण्डवः | 

ध्वज धनुश्च दतं च संममदाहवे रिपोः ॥ ४६ 


300* तयोः sues संछन्नं वसुधातलम्‌ | 
अगम्यरूपे च शरैराकाशं समपद्यत | 
[(L.l)Ds.5.7.8 g(for च). 
संछन्नं). ] 
49 T Gas om, 43 (cf. v. l, 29). Dns om, 43. 
—*) Ki Gri Mss अप्यधिकम्‌ (for अभ्य). ¬ 2 
$i Ki. अभ्यापतत्‌ (for ava). 


Ka af (for 


44 T ७४.३ om, 44 (cf. v. l. 29), —*) Da 
Dm Gi M (except Mi) aq; Ds & (for तं). 
—*) Ki: अत्ययात्‌; B Dei Dm Già M सोभ्ययात्‌ 
(for अभ्यः). Gi स्वरितं (for “a:). — ^) Dn De 
Gi saaa (for (à). 

45 T Ges om. 45 (cf. v. l. 20). -—^) Di 
अस्य (for तस्य). Gri M शरेर्‌ ( for शितान्‌). —°) 
B (except Bi) De: Dm Dsa. 0 (जा. M प्रतिहत्य (for 
a) --“)8। चाभ्याहनत्‌; Do चाभ्यवधीत्‌. 


46 T Gas om, 46 (cf. v. l. 29). —°) K: 
भीमसेने. Ms-s च (£०7 तु). ¬ *)Dm om. मादाय. 
Ds Gis M चीर्यचान्‌ (for qwea:). - ˆ) Bi Du: 
03.6 wqvast (by transp.); Ds ध्वजं vd; GiM 
रथं धनुश्‌. —*) 70.2 Dis: स (for सं-)- — After 
46, N ( 83 Ks missing ) ins. : 

30l* yas च कर्णस्य बभञ्ज स महाबल: | 

uu रथेऽतिष्टदकम्पः शेलराडिव | 
एकचक्रं रथं तस्य तमू हु: सुचिरं हया: | 
एकचक्रमिवाकंस्य रथं ससर्षयोऽमराः | 

[(L. )Doa Dm g-(for स). —(L. 2) Kia 
Dna Ds-5.7,8 तिष्ठनू (for seq). Sı Kıs Bi Do 


[ 950] 


द्रोणवधपर्व ] 


अमृष्यमाणः कर्णस्तु भीमसेनमयुध्यत | 
विविधेरिपुजारैश्च नानाशस्त्रेश्व संयुगे ॥ ४७ 

संकुले वर्तमाने तु राजा धर्मसुतोऽञ्रवीत्‌ | 
पाञ्चालानां नरव्याप्रान्मत्यानां च नरर्षमान्‌॥ ४८ 
ये नः प्राणाः शिरो ये नो ये नो योधा महाबलाः | 
त एते WRRUEN विपक्ताः पुरुपर्षभाः ॥ ४९ 

कि तिष्ठत यथा ger सर्वे विगतचेतसः | 

तत्र गच्छत यत्रैते युध्यन्ते मामका रथाः || ५० 
AIT पुरस्कृत्य सर्वं एवं गतज्वराः | 


द्रोणपर्व 
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जयन्तो वध्यमाना वा गतिमिष्टां गमिष्यथ ॥ ५१ 
जित्वा च वहुभिर्य्षेयक्ष्यध्यं भूरिदक्षिणैः । 

हता वा देवसाद्भूत्वा लोकान्प्राप्स्यथ पुष्कलान्‌ ॥ ५२ 
ते राज्ञा चोदिता वीरा योत्स्यमाना महारथाः | 
चतुर्धा वाहिनीं कृत्वा त्वरिता द्रोणमभ्ययुः ॥ ५३ 
पाञ्चालास्त्वेकतो द्रोणमभ्यन्नन्बहुभिः शरेः । 
भीमसेनपुरोगाश्च एकतः पर्यवारयन्‌ ॥ ५४ 

आसंस्तु पाण्डुपुत्राणां त्रयोऽजिह्ला महारथाः | 


यमौ च भीमसेनश्च प्राक्रोशन्त धनंजयम्‌ ॥ ५५ ५7 ३८ 
A <, 7. (90, 63 


Dni Di-s अकंप्यः; Do: Dis maga; Ds aaga (for 
अकम्पः). —(L.3) Dn: यस्य ( 707 तस्प ), — Bs om. 
(hapl.)line 4. —(L. 4) Ks gaam रथाकंस्य (for 
the prior half), Dn? zł (for zi). 
ऋचो (for ami). Bs Ds यथा; Dar gat: (for 


Dis सप्त 


ऽमलाः). Braa Dos Do wi ag इया यथा; Dei रथं 
सप्त यथा gai: (for the post. half ). ] 
47 T ७.३ om. 47 (cf. v. l. 29). Bs om. 47. 


— °) Dn आउमृष्यमाण:- Bi च (०८ तु). 0) Di. 
sus g(for च). ¬ 2) Da तु (६०९ च). — After 
47, B Dei Dm ins.: 

302* भीमसेनस्तु aaa: सूतपुत्रमयोधयत्‌ | 

[82 Doa Dm aq; Bs [$]पि (for दु). ) 

48 T Gzs om. 48 (cf. v.l. 29). —*)B Da 
Dm mäen वर्तमाने; Ds संकुळे वर्तमानस्तु. — °) 
Bi.2 Do! Dm gà; Bs: mat ; Gi राजन्‌ (for 
राजा). - °?) Bom. ed. पंचाळानां. Do: qa- (for 
नरः). --“) Ka Dn? D-5.7.3 Gui M म( Gi मा )- 
wida (for mama). B Da Dm meis 
पुरुपर्षभान्‌ Ds मत्स्यानां च मदर्षभान्‌ - 

49 T Gaa om. i9(cf. v. l. 29). —^) Dis 
शरा (for शिरो). Ks Bs Dn: Di-s 53 ये च; Ds 
-भूता (for ये नो). Gis M ये नः प्राणार्पि( G^ Ms 
“fa )तारो वे. --*) Ki ०७. ( 989. ) ये नो. Daus 
H(for नो). B Dei Dm Ds महारयाः (for `बलाः )- 
Ds ये से योधाः सहस्रशः; Gis M ये नो यो( Gs यो )धाः 
परंतपाः:. ¬ °) :- 5.२.8 ते सर्वे; Gn: सर्वे ते (for 


त एते). Mu: चातंराष्ट्र तु for राष्ट्रेषु). —^) B: 
frenar; Bss Dm विसक्ताः G+ विक्षताः ( for 
विषक्ताः )' 


i 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
i 


50 T ७५.४ om. DO (cf. v. I. 29). --” ) Kis 
D: कि Aga; D: कि a fig. — Ds om. 50-52. 
— 5*5) $i Kris Drs अत्र (for qq). Ds transp. 
यत्रैते and qur. Mi gun. Gs हृताः (for रथाः). 

5! T Gz.s om. 5l(cf. v. l. 29). Ds om. 5i% 
(०६. v.l. 50). —°) Ki ज्ञपंतो (for जयन्तो). B 
Dci Dot D:.3 च; Gi dt; Mas Ẹ (for qp). 

52 T (५.३ om. 52 (८६. +. l. 29). —%)Ss Kz 
Eri (ior ft). B n Dn D:.3. Gi M वा; 
Gi q(for च). Ds विविधेर्‌ ( for aga). Mr: 
युक्तेर ( for qq). ¬ *) ६3.2 D: qaz; Ks B Doi 
Dn Dis qaş (for यक्ष्यध्वं). Gu M ag (for 
Rug ). —*°)Dss.3 Ms gat (for gap). Dm: 
देवसादू ; Ds Gi M देवता ( for Zaz). $: Ks Dus 
Das भूता (for sar). 


53 T G23 om. 53 (cf. v. I 299). — ? ) Da-s 
नोदिता (for dy"). — Dz reads 53°4 twice. --? ) 
Dm चाहिनी-; 30.4 वाहिनी (for ur). Ki चतुर्विधां 
वाहिनी भूस्वा (bypermetric); Ks चतुर्धा वाहिनी भूत्वा; 
Bz(marg. as in texi).3 an( Bs क्ष )त्रघमं पुरस्कृत्य; 
Dn: (second time) Dzi:.:.3 यमो च भीमसेनश्च- 
—*)Ds: akdi (for ता). 

T Gzs om. 54 (cf. v. L 29). Des Dr: om. 
547-555. —*) Bom. ed. qeta. Ds च (for qj. 
D: पांचाळा द्रोणमम्येत्य- — °) Bi निशितैः (for agia: ) 
— 4 )N (except Di.s3.8; Dei Doi om.; Sz Es | 
missing ) [अ]प्येकतः; Gis M ह्येकतः (ior पु), Gi 
च व्यवारयन्‌ ( for qd). 

55 T G22 om. 53 (cf. v.l 29). Der Dm om. 
55% (cf, v.l 54). Drs om. 55. --* ) B: योघा; 


54 


[957] 


[ द्रोणवधपर्व 


7. 64, 56 ] महाभारते 


अभिद्रवाजुन fant कुरुन्द्रोणादपानुद | वध्यमाना महाराज WATS सू्जयास्तथा | 


तत एनं हनिष्यन्ति पाञ्चाला हतरक्षिणम्‌ ॥ ५६ 
कौरवेयांस्ततः पार्थः सहसा सयुपाद्रवत्‌ | 
पाञ्चालानेव तु द्रोणो धृश्बुम्नपुरोगमान्‌ ॥ ५७ 
पाञ्चालानां ततो द्रोणोऽप्यकरोस्कद्नं महत्‌ | 
यथा कुद्धो रणे शक्रो दानवानां क्षयं पुरा ॥ ५८ 
Aman महाराज वध्यमानाः परे युधि | 
नात्रसन्त रणे द्रोणात्सत्ववन्तो महारथाः ॥ ५९ 


द्रोणमेवाभ्ययुरयुद्धे मोहयन्तो महारथम्‌ Ul ६० 
तेपां तूत्साद्यमानानां पाञ्चालानां समन्ततः d 
अभवङ्धेरयो नादो वध्यतां शरशक्तिभिः ॥ ६१ 
वध्यमानेषु संग्रामे पाञ्चालेषु सहात्मना | 
उदीर्यमणे द्रोणाखे पाण्डवान्भयमाविशत्‌ ॥ ६२ 
cranial RE च कषयं युधि | 
पाण्डवेया महाराज नाशंसुर्विजयं तदा ॥ ६३ 


Ms-s गुल्मा (for siar). - After 55%, Ms reads 
6075 for the first time, repeating it in its proper 
place, — °) Di. 5.7. 8 माद्रेयौ (for यमौ च). — t) 
Ks3 B Der Ds Giai M प्रा(03 sg; ७४ च्या)क्रो- 
eb (for "शन्त ) . 

56 T Gzs om. 56 (cf. v. l. 29). —^) Dn: 
ngaa; D: mga (for qq). ¬ °) Dus war 
wa: (Ds “द) (for anga). —') Bi qa; Gi 
aq (fo mi). Dus हुरिष्य्रंति (for हनि). ¬ y 
Bom, ed. पंचाला. 99 Ki-a Ds -रक्षणं ( for -रक्षिणम्‌ ) . 
Drs पांचाला: सर्वतो भं + 

57 T Gas om. 87(०६, v.l. 29). --“) S 
Ko कौरवेयास्ततः पार्थ; Ki 'वेयांसथा पार्थाः; Ds 
"Huren: पार्थैः (४:०). —°) Ks समुपाद्रवन्‌. - Dn? om. 
57%, °) D2 qarem. Dears qil Di पं)चाला 
एवं तु ( D3 ते) द्रोण = 4) D2-5.2.8 -पुरोगमाः ( for 
"mam). ¬ After 57, De Bom. ed. ins.: 

303* qaga वीरान्पञ्चमेऽद्ननि भारत | 

[ Bom. ed. ममदुंस्तरसा वीरा: ( for ihe prior half). ] 


— On the other hand, after 57, B Do! Dm D:-s 
Gua M ins an ddl. colophon [Sub-parvan : B3, 3 
(marg.) amaa. — Day of Drona’s Generalship : Da 
aafaa. ~ Adhy. no. (figures, words or both): 
Dm 90; D: 98; Ds 83; Gi My: l83; Gs 
l85; Mss 82]. 

58 T Gss om. 68(cf v.l. 29). Before 58, B 
D ( except Dna) Gis M ins. संजय उवाच. ¬ *)Bi 
पंचाछानां; Ds पांचाल्यानां. 07.4 M रणे (for wat). 
--* ) D2 स्वकरोत्‌; D? अक ; Ds ब्याक; D+ 5 
us mm; Gis M चकार (for ऽप्यकरोत्‌)-  —^) 
Ks Gna M transp. pat and amt. — 4) Dm 


ae युगः]; P: wed (for पुरा ) - 


| 
| 
| 


59 T Gas om, 59 (०६, v.l. 29). — °) De द्वोणे- 
Sa (for Amm). - °) ० रणे (६०7 परे). —Ds 
om. 590४, — ० ) Dne Gi ना( Gi ajada ( for "सन्त ) . 


60 T ७४.४ om, 60 (cf. v.l. 29). Ki Dci Dm 
om. (hapl.) 60. Ms reads 60% for the first time 
after 55%, — 9?) Bs Dn: Ds. à युध्यमाना (for वध्यः). 
— 5) Bom. ed. पंचाला:. —°) Dn: om. from मेवाभ्य 
up to पाञ्चा (in 625). Ds gà (for gg). 2? द्रोणः 
मेवाभ्ययुयुधे (sic). ¬ d) B (except Bi) Dz. 9. ५ योघयंतो 
(for मोहः). 205-3. ५-8 Ga मद्दारथाः (for "रथम्‌) - 


6l Dn: om. 6l (cf v.l, 60). —%) Kis B 
Di.s.i-8 qut तु छाद्य( K "पां भूत्साध्य-; D2.7.8 "qr 
सुस्साद्यः; Dico "qt तस्साद्य )मानानां; Ds तेषां तु ger; 
8 ( Gs missing) तेषु garmig. ¬ °) Ks पंचालानां. 
S (Gs missing) पांचालेपु महात्मना (99.4 ^n). --“) 
Ds qq- (for qp). Ki B Dei Dm -वृष्टिमिः (for 
-शक्तिभिः )- 

62 Dn: om. up to पाञ्चा (cf. v.l. 60). —?*) 
Bom. ed. पंचालेपु. Do marng (for umm) —^) 
De द्रोणे तु (for gta). Si Kis उदीर्यसाणाद्रोणा- 
wm; Das Mi Ug. ¬“) Dor Dm 8 (Gs 
missing) पांचाछान्‌ (for पाण्डवान ), 


63 “) Ks ger; Bias Dor Dm च qq; Bai 
[न्]श्वरथ-; Ds aaa; Ds च नर-; Dus [aja 


(for [अ्र]श्वनर- ). D2 703. ४. 4. 5. 7.8 -योधानां; De 
-सिंदानां (for -संघानां)- —°) Bi fgg (sic). Ds सं 
(for x). — Eor 63%, S (Gs missing) subst. : 


l304 दृष्टा च नरनागाश्चपत्तीनां विपुलं क्षयम्‌। 


[Gi Mrs तु er (for a नर-). Ga -amia (for 
ama). T Gans fge-(for *&).] 


[ 352] 


द्रोणबधपर्व ] 


कचिद्रोणो न नः सवान्क्षपयेत्परमास्रवित्‌ । 
समिद्धः शिशिरापाये दहन्कक्षमिवानलः ॥ ६४ 
न चैनं संयुगे कश्चित्समर्थः प्रतिवीक्षितुम्‌ । 

न चेनमजुनो जातु प्रतियुध्येत धर्मवित्‌ ॥ ६५ 
्रस्तान्ङुन्तीसुतान्दष््रा द्रोणसायकपीडितान्‌ | 
सतिमाञ्थेयसे युक्तः केशवोऽछुनमत्रबीत्‌ ॥ ६६ 
नेप युद्धेन संग्रामे जेतुं शक्यः कर्थचन | 

अपि इत्रहणा युद्धे रथयूथपयूथपः || ६७ 
आस्यतां जये योगो धर्मयुत्सृज्य पाण्डव । 


द्रोणपर्व 


[7. 64. 72 


यथा वः संयुगे सर्वान्न हन्याहुक्मवाहनः ॥ ६८ 
अश्वत्थाश्नि हते नेप युध्येदिति मतिर्मम । 

ते हतं संयुगे कश्चिदस्पे शंसतु मानवः ॥ ६९ 
एतन्नारोचयद्राजन्कुन्तीपुत्रो धनंजयः | 

अन्ये त्वरोचयन्सर्वे कृच्ट्रेण तु TAT Ul ७० 
ततो भीमो महाबाहुरनीके स्वे महागजम्‌ | 
जघान गदया राजन्नश्वत्थामानमित्युत ॥ ७१ 
भीमसेनस्तु सत्रीडमुपेत्य द्रोणमाइवे | 
अश्वत्थामा हत इति शब्दमुचेत्रकार ह ॥ ७२ 


Cc. 7. 
७. 7. 
«7T. 


—*) Dis pu (for 'सुर्‌). 2.२ तद; Gs तथा 
(for तदा). B ऐश Dm D: Gi Mi: WIS 
war; D? नाशशंसुम्तदा जयं - 


6% °) Drs [किंस्विद्‌ (for aag) —*) 97.5 
Der क्षयेत्‌, (£०! gr^). — Ds om. (hapl.) 647-657, 
— °) ६2 संसिद्धः; De 8 ( Gs missing) विदृद्ध: ( for 


समिद्ध:). 77“) Bi Dn? D2.:-8 gq (ior दहन )- 
$i कक्ष्यम्‌ (for mum). Do यथा (१०7 ga). 
65 D: om. 65 (०६ v.l. 64). —%)Si Ks Bi 


समरे (for dg). — °) Gs परिः (for प्रति). —7) 
Dm राजन्‌ (for जातु). Ds च चेवमजुनो 3d. — ^) 
Si (sup. lin. as in text) Ds -विष्येत ( for ga) S 
( before corr.) कर्दिचित्‌.; Ds धार्मिक: (for धर्मवित्‌ ) - 


66 Before 66, Gi. M ins. संजयः. ¬ ^) Ds 
अस्तान्‌ (for त्रः). —*) Dis mas- (for -सायक- )- 
Gs -पिडितान्‌ (for -पी'). 

67 “) Ds युद्धेन ; Ds Aaa (ior amà). —?) 
Di: कर्थं च नः. Ds जेतुं शक्येत केनचित्‌. —B Da 
Dni T Gia Mis ins, after 0777: Dn: Ds Ms-s 
after 67: 


305* सधनुर्धन्विनां श्रेष्ठो देवेरपि सवासवैः | 


न्यस्तदाखस्तु संग्रामे शक्ष्यो इन्तुं भवेज्नुभिः | 

[Dn:om.line], —(L. 3) S (Gs missing) 
धनुर्धरो द्विजश्रेष्ठो ( 93 "g-) (for the prior halt). — (L. 
2)T Gm ४-३ तु सः; Gi Mua द्विजः (६०८ नृभिः). ] 
— B Doi Dm T Gia Mis om. 977, —*%)Ds 
gad; Ds “frat (for "हणा ). Ds Mas ded; 
Mi qa(for युद्धे). Dn: शअतितेत्न इ wage (sic). 
—3)Ki -यूयपाः (for पप्‌ः). 


68 °) 05. 5.8 aial D: `ये )तां; Dr आस्तियेतां; 
T Gi: apfiG: श्रि)यतां (for आस्थी ). Dm क्षयो 
(for जये). 8 (७ missing) यत्नो (for apm). Di 
ardiai जयोद्योगे. — *) ६2 Dans T Gs पांडवः; 
B Dei D2 Di: पांडवाः; Gi Mi. 2 चे रणे (70: पाण्डव ) « 
—7) $i Ks Da: यथा a; Ke तथा वः; Danna 
G यथा नः; Ds यथा च; Dr स यया (hyper 
metric); T Gui स यथा (ior यथा वः)- Ms सर्व 
(for gat). —*) Gz: Mia qa (for ggg). Ks 
Gi -ाहृनं (for “a:). 

69 Ds om. 69. —%) Bs दोरे; Dn? Dz Sq; 
De qa; D: चैव (६०८ qq). —*) De युद्धं नेति; T 
Ga. युध्यतीति ; 93.2 युध्येतेति ; M युष्यतेति (for qar- 
दिति). Dn: मे मतिः (for सतिर्मम). Bi नेप gam- 
fn. -7?) Dn freq (for ते gi). ¬ ४ ) T Gaa 
तस्मै (for wq). Dm Gi atag (for शंसतु ) Gi 
Mis मानद ( 32 दु) ( ६०८ °a:). 


70 Before 70, Gi M ins. Gaq:. — °) Dani 
Diss न॒ quz (Ds 'यते); Ge नारोचयेदू ( for 


"यदू ). S(Gs missing) वाक्यं (for राजन्‌) - 
Ki.2 Ga [5]न्वरोचयन्‌ ( for ent ) 

7l *) B Da Dm अ्जनीके ठे; Ds'm wu; D: 
कै: खेर; Des ‘eet; T Gnsa M 'के स 02 
"Eg (for uw) —*) D: पुव च; ७५ gum 
(for gga). Discs ब्रश्वत्यामेति ud. —After 
7l, B Doi Dn ins,; 

306* परप्रमथर्न घोरं माछवस्पेन्द्रवर्मंण: | 

fof, l0%.] 


72 Diss om, 75%, --* ) D (for दु). Bi 


=e ) 


720 [953] 
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7. 64, 73] 


अश्वत्थामेति हि गजः ख्यातो AAT हतोऽभवत्‌ । 
कृत्वा मनसि तं भीमो मिथ्या व्याहृतयांस्तदा ॥ ७३ 
भीमसेनवचः श्रुत्वा द्रोणस्तत्परमप्रियम्‌ । 

मनसा सन्नगात्रोऽभूयथा सैकतमम्भसि ॥ ७४ 
शङ्कमानः स तन्मिथ्या AT: खसुतस्य वे | 

हृतः स इति च श्रुत्वा नेव धेर्यादकम्पत ॥ ७५ 

स लब्ध्वा चेतनां द्रोणः क्षणेनेव समाश्वसत्‌ | 
अनुचिन्त्यात्मनः पुत्रमविपह्ममरातिभिः ॥ ७६ 


महाभारते 


[ द्रोणवधपर्व 


a minga जिघांसुर्सत्युमात्मनः | 
अवाकिरत्सहस्ेण तीक्ष्णानां कङ्कपत्रिणाम्‌ ॥ ७७ 
तं वै विंशतिसाहस्राः पाञ्चालानां aiM: | 
तथा चरन्तं संग्रामे सर्वतो STEAL ।। ७८ 
ततः प्रादुष्करोट्रोणो AAT परंतपः | 

वधाय तेषां शूराणां पाश्वालानाममर्पितः ॥ ७९ 
ततो व्यरोचत द्रोणो विनिघन्सर्वसोमकान्‌ । 
शिरांस्यपातयञापि पाञ्चालानां महासरधे | 


D: सत्रीड; 8 (७५ missing) स॒ब्रीळस्‌. ¬ $ ) Ds 
अभ्येत्य (for उपेत्य). Ds अव्रवीत्‌ (for am). — Dı 
T ४.4 repeat 72°% after I06%, --? ) Di. 5. 8 rst 
au (for अश्वस्थामा)- Ds aa(for इत). —^) De 
wmm (for zz). Dn: D2.५.६.१.३ सः (for ह). 
Dı (second ४०९) द्रोणं व्यक्तमथात्रवीत्‌ 

73 १) Ki Di lacuna; De Ms-s च (for fi). 
—*)Di [5]भवन्‌; Ds भवेत. - °) T 62+ तदू 
(for ल॑). — ४) Ds मिथ्यां (for मिथ्या ). Do 8 (65 
missing ) मिथ्योदाहृतवांस्तदा (Gs था). 

74 ५) Bi Gi Mus तु प्रम्‌; Danns सुमहद्‌ 
(for ana). B Dn: 92.३.० परमाप्रियं (for 'माप्रि- 
यम्‌). —°) Ds -मात्रो (for -arat). S (Gs missing 
सहसासन्नकंठोभूदू . 


75 ?)T G24 तु; Gi Mis च (for स). Dis 
तं (for aq). — 5)ग Gas g- (for g-). Ds च 
(for चे). ७५ ततो वायुसुतस्य d. —°) Er: स्म; 
Bi च ( £०९ स). ७ aq(forq). —*)D न 
a (for qa). Ds ष्यकंपत 

76 °) Doi Ms स छड्धदेतनो qtu. — ^) Dn 
Dri T Go qup. —°) Gi Mus g Aa (for 
ag’). 

77 =) ७ ता (४०) (for स). —*) Dei Go. 4 Ms. 5 
जिघांसुं (for 'सुर). Dm gaa (for uaa): ¬ ˆ) 
Ka Doi Dni Di.s-s y Ga अवाकिरन्‌ (for "किरत ) - Kı 
सहस्राणां (for "सरेण )- —*) T Gas stuwt (for 


तीक्ष्णानां ) . 


| 78 B Do Dm read 78 after 7. l65. 26. 
>°) f: K: Da gd; Dans तं ते; Ds ततो (for 
तं वे). 


B Der Dm De S (Gs missing तं विंशति- 


agar. — ) Ke B De dumm. Kus Dor Ds 


S (Gs missing) agat: ( Mss ^q); Ds रथर्षभाः 
(for नरः). —%) Kina Dias च्याकिरञ्‌; 
Ks B Dei Dm Ds q( Ds चि)कि” (for च्याकिः). De 
S (Gs missing) सर्वतः पर्यवारयन्‌ — After 78, N 
(Ss Ks missing ) ins. : 
307* तेः शरेरावृत द्रोणं नापश्याम महारथम्‌ | 
west जलदे wi वर्षास्विव Rat पते । 
विधूय तान्वाणगणान्पाञ्चालानां मद्दारथः | 
[CL. I) $ K (Ks missing) Di तं qx; B at 
AT (by transp.); Dc ते qd. B आचितं (for engi). 
D2 ते: झरेणावृत्तं द्रोण (sic) (for the prior halt). 
—(L. 2 ) 00१ Dzsscs agg (for wå ). De 
भास्करं जलदाषन्नं (for the prior half). Do नभस्तले 
(for विशां पत्त). —(L. 3) De धूयमानान्‌ (for विधूय 


तान्‌). Dz om. the post. half. Ks B पंचालानां. 
Kis Do गहारथाः; Dn: D»s.53 अमर्पितः (for mur 
रथः). ] 


79 For the sequence in B Dei Dm, of. v. l. 78. 
D: om. 797-807. --“) 8 K (Ks missing) B Dis 
प्रादुश्चक्रे ततो द्रोणो; Dec ततः प्रादुश्चकारोयं (Do na). 
त= *) D: om, from qag; up to पाञ्चालानां ( in 80*). 
Dn Ds wag. Di sue परमं तपः; Ds sm 
द्रोणो मद्दारथः ¬ °) Diss शन्रुणां (for शूराणां )‹ 
— 4) Bom, ed. darem. Ki ema 

80 For the sequence in B Doi Dni, cf. v. l. 78. 
D2 om. up ० पाञ्चालानां; Dz om. 80% (for both, 
cf. v.l. 79). Gi M om, 80-82. — 5) $i Ks zq- 
aña; Do [5 |भ्यहनत्‌; T Gis न्‍्यहनत्‌ (for विनिः 
ma). Des -सैनिकान्‌ (for -सोमकान्‌)- —°) ८2 
[झ]पातयेश्‌; Ds quiz; Di पातयच्‌( for ama’). 
D2 शिरांसि पातयामास. — 7) B De पंचाळानां. Ds 
महाहवे; 0? Cung (for 'मूघे). ~—7) Ki De 


[ 954] 


द्रौणवघपंबं | 


aaa परिघाकारान्वाहून्कनकभूपणान्‌ ॥ ८० 
ते वध्यमानाः समरे भारद्वाजेन TAT: | 
मेदिन्यामन्वकीर्यन्त वातचुक्ञा इव द्रुमाः ॥ ८१ 
कुञ्जराणां च पततां हयोधानां च भारत | 
अगम्यरूपा Tet मांसशोणितकर्दमा ॥ ८२ 
हत्वा बिंशतिसाहस्नान्पाश्चालानां रथत्रजञान्‌ | 
अतिष्ठदाहवे द्रोणो विधूमोऽग्निरिव ज्वलन्‌ ॥ ८३ 
तथेव च पुनः Hel भारद्वाजः प्रतापवान्‌ | 
वसुदानस्य WE शिरः कायादपाहरत्‌ ॥ ८४ 
पुनः पश्चशतान्मत्स्यान्पट््सह्रांथ TAA | 
हस्तिनासयुतं हत्वा जघानाश्चायुतं पुनः ॥ ८५ 


द्रोणपर्व 


{ ?. 64.४६ 


क्षत्रियाणामभावाय EET द्रोणमवस्थितम्‌ | 
ऋषयोऽम्यागमंस्तूणं इव्यवाहपुरोगमाः ।। ८६ 
विश्वामित्रो जमदग्निमोरदाजोऽथ गोतमः । 
वसिष्ठः कञ्यपोऽत्रशच ब्रह्मलोकं निनीषवः ॥ ८७ 
सिक्ताः पृश्चयो गर्गा बालखिल्या मरीचिपाः | 
ASRA BEATA महर्षयः ॥ ८८ 
त एनमजुबन्सर्व द्रोणमाहवशोभिनम्‌ | 

अधर्मतः कृतं युद्धं समयो निधनस्य ते ॥ ८९ 
न्यस्यायुधं रणे द्रोण समेत्यास्मानवस्थितान्‌ । 
नातः क्रूरतरं कर्म पुनः कतुं AMAIA ॥ ९० 
वेदवेदाङ्गविदुषः सत्यथर्मपरस्य च | DLE 


aga (for बा). Ds परिघः (for कनक-)- 

8l For ihe sequence in B Dci Dm, cf. v. l. 78. 
Gi M om. 8 (cf. v. ). 80). —*) Ds पृथिब्यास्‌ 
(for मेदिन्याम्‌) 

82 For the sequence in B Dei Dni, ci. v. L 
78. Gi M om. 82(cf. v.l. S0). —*) Ds तु (for 
च). —*) Di महोघानां (for हयो). Do: Dass. 
7.8 T Gri पार्थिव (for भारत). 

83 For the sequence in B Dci: Dni, cf. v. L 
78. —?)Dis हता (for gat). D: wmm; S 
(Gs missing) -aà (for m). ¬ 5 ) Bom. ed. 
पंचालानां . B Dei Dm Di-s महारथाः (Dm Ds 'थान्‌); 
S (Gs missing ) qaaa (for "eren )- 


84 For ihe sequence in B Dei Dni, cf. v. l 
78. Ks om. 847, —?) Ds स (for q). Ds 
क्रोधादू (for mar). — ^)Ds अपाचुदत्‌; Ds 'तयत्‌ 
(for “हरत ) . 

85 For ihe sequence in B Dci Dni, cf. v. L 
78. —%) Dn: 05.4. 5.7.$ qq; G3 lacuna ( for 
पुनः). Kis Di qanta; B Da Dm qaam, 
(for `शतान्‌)- T Gs mem. — ) Bi Ds -साह- 
wig. ८: ) 020१ Ds जघानाश्ान्युनः पुनः- 

S6 For the sequence in B Dci Dnm, cf. v. i. 
78. —?)Ds T ७३ उपस्थित (for mq). -7 0) 02 
अध्वयो (ior ऋषयो). Mrs: [५]म्यागमत्‌; Bom. ed. 


"saa (for mim). T Gia Ms qq; Muo सर्व 
(for तूण)- 

87 For ihe sequence in B Dci Doi, cf. v. i 
78. —*)$i: Ks जामदस्थो; £2 Ds G2 जामदञ्िर्‌- 
De जमदमप्िभरद्वाजों- —*) Ks B Dei Dm D23 T 
Gi Mis भरद्दाजो; Ds(marg. also as in text) 
विश्वामित्रो. Dz गोमतः (for गौतमः). — ° ) Ki D2 
Ds चद्भिष्टः- S(except Ga; Gs missing) काइ्यपो - 
= *) Dnm Ds agata (for “लोकं )- 


88 For the sequence in B Dci Dni, cf. v.l. 78. 
Ds om. 88%, —%) Ki पृष्णयो; Ki Di Gi प्रक्षयो 
(for g^). T Gi गर्भा (for amt). Dai सिकतामप्सयों 
गंगा (5०); D: शेकटाश्रात्र योगि] गर्गा; Das mar 
(Ds टा jaqi गर्या; Do लिकतप्रश्रयो गर्ता; Dr "arem 
गर्मा (४०). — 5) Ks Dn: Dis: T Gia वालखिल्या; 
B Da Da Di: वालिखिल्या; Ds वालखिल्य- ( for 
वालखिल्या )- Ds मरीचयः (for “faq: ). 0: aper 
खिल्याः atan: — ^) Do त्रह्मलोकं निनीषवः (5०77). 


59 For the sequence in B Des Dm, cf. v. |. 
78. —?)Ds एवम्‌ (797 gaq). Me-s ऋषय: (for 
अद्वन्‌). — 5) Ds Mi -fad (for ^mm). 


90 For the sequence in B Dc: Dm, c£ v. L 
78. °): नास्य युद्ध (for न्यस्यायुचं J. Si Ke ड्द 
द्रोण; Ds Zim रणे (by transp.) —°)B Dm 
adta; Do Ds giga; Da: 5.3.8 S( Gs miss 
ing ) समेद्दि (for त्य). Enna D(except Dci Dni) 


[955] 


८.7. enl 
B. 7, 90, 37 
K. 7. I9l. 36 


(B Do ‘Raami (for स gu). 


7. 64, 9 J 


्राह्मणस्य विशेषेण तवेतनोपपद्यते ॥ ९१ 
न्यस्यायुधममोघेपो तिष्ठ वर्त्मनि TAA | 
परिपूर्णश्च कालस्ते वस्तु लोकेऽद्य मानुपे ॥ ९२ 
इति तेपां वचः श्रुत्वा भीमसेनवचश्व तत्‌ | 
gega च dier रणे स विमनाभवत्‌ ll ९३ 
स दह्यमानो व्यथितः झुन्तीपुत्र युधिष्टिरम्‌ | 
अहतं वा हतं वेति पग्नच्छ सुतमात्मनः ।। ९४ 
खिरा IRR द्रोणस्य न पार्था बक्ष्यतेऽनृतम्‌ | 


S (Gs missing) gq (for अवः). —^)T Mi क्रः 
तमं (for at). --“) S$: K (Ks missing) Di trantp. 
ag and qq. B Doi Dm इद्दाईस्ति (tor ar). 

9 For the sequence in B Dci Dm, cf. v. l. 
78. Gs om, 9]-92; T2 reads the same on marg. 
— 5) Ks B Doi Dm Ds Gi.2.4 M -रतस्य ते ( ६2 G2 
च); Ki Dm Drs4.52s T -परस्य ते ( Ki Di हि) 
(for स्यच). —%)Dius नवे तत्र; ए: नच 
त्वयि; Meo तथैतन्‌ (for aa’). 

92 For the sequence in B Dci Dni, cf. v. l. 
78. Gs om. 92 (cf. v.l. 9]). Ts reads 92 on 
marg, —^)B Dei Dm ga (for wet). Ki Dm 
Dis: अमोचेपु+ Dus ga (5०) (for ait). --*) 
Dna Dzs52s T2 तु; G2 [s]a (for च). $ त्ते 
कालो (by transp); G2 कालोस्तु. Gi पारिपूर्णश्वळ- 
wa. — After 92, B Do Dn Ds.56 ins,: 

l808* बह्याद्नेण स्वया दग्धा भनखज्ञा नरा भुवि | 
यदेतदीदर्श विग्र कृतं कर्म न साधु तत्‌ । 
न्यस्यायुधं रणे क्षिप्रं द्रोण मा ed चिरं कृथाः । 
मा पापिष्ठतरं कर्म करिष्यसि galas | 

[ (7, ]) Dao न aag (for भनः). —(L.2) 
3.० विद्दन्‌ (for far). Ds साधुवत्‌ for साधुं तत्‌). 
—(L.3) Dn: क्षमं; Bom. ed. विप्र (for क्षिप्र). ] 

93 For the sequence in B Dei Dni, of. v. l. 
78. —*)Si Kız Di तथा; Ds च सः (for qaq). 
-- “ ) Ki Di स विमनस्‌. 87 Ks मभूत्‌; Kuna Di 
त्वभूत्‌; De aya (for [ahaa ). 

94 For the sequence in B Dci Dm, cf. v. ), 
48. --? ) Ki B Da Dm Ds.s-s 07.2 Mia संद- 
—°) Ds यशः 


महाभारते 


[ द्रोणवधपर्ष 


| त्रयाणामपि लोकानामैश्वर्यार्थ कथंचन ॥ ९५ 
तस्मात्तं परिपप्रच्छ नान्यं कंचिद्विशेपतः | 

alee हि सत्याशा बाल्यात्प्रभृति पाण्डवे ॥ ९६ 
ततो निष्पाण्डबामुर्वी करिष्यन्तं युधां wid । 

द्रोणं जञात्वा धर्मराजं गोविन्दो व्यथितोऽञ्रवीत्‌॥ ९७ 
यद्यर्धदिवसं द्रोणो युध्यते मन्युमास्थितः d 

सत्यं त्रवीमि ते सेना विनाशं सञ्चपेष्यति ॥ ९८ 


fert (for युधिष्ठिरम्‌). — After 947, Ds ins.: 
309* युच्चिष्टिरसुपागम्य द्रोणो वचनमत्रवीत्‌ । 
सत्यं कथय राजेन्द्र यदि जीवति मे ga: | 
—*)B Dei Dni S (Gs missing) चापि; Dna Dis 
चेति (for वेति). Ds gd वा अहतं वेति. 

95 For the sequence in B Dei Dm, cf. v. l 
78. Gi 95-96. — 4) Ds aaia (for 
“ata ). 

96 For the sequence in B Do Dm, cf. v. l. 
78. Gi M om, 96 (cf. v. l 90). — ^4) Dao 


amt (De “चां ) परिपच्छस्व ( ० “च्छामि). — ^) Ds 


M om. 


नान्यत्‌ (for नान्यं). 3०.३ किंचिदू (for कं). Ka 
B Dei Dn Di.2.3,5 T ७2-34 द्विजर्पभ: (Dor 'भ) (for 
विशेषतः). — 7) T 03.4 विश्वासो (for emu). 


97 For the sequence in B Dei Dm, cf. v. l. 
78. --” ) ७४ तस्मान्‌ (for ततो). Ds S( except 
G2; Gs missing ) निप्पांडवीम्‌- Dus पृथ्वीं (for wai). 
—*) Ds करिष्यति युधां पतिः —^) Ki gee 
K: तु nag (for धर्मराजं )- 


98 For the sequence in B Dor Dm, cf. v. l 
78. Ms om. 987-995, — *) Kz om. (hapl.) from 
द्रोणो up to erg at(in 99*). Di qag. Ms 
aa. 8 Kis अद्यार्धदि( 4 दि )वसे द्रोणो ( 2 


| om. द्रोणो). —*)D.s युध्यते मन्युनाश्रितः- —^) 


$i Kis D3.7.3 सेना ते ( by transp. ); Ta ( before 


| corr.) ७७५ योधानां; CiM: यौधानां; Gs साधूनां; 
Mis सासूनां. —^) Kra Do: Diis समुपेष्यति; 
Dr ‘qgafa. Ds विनाशमुपयास्यति; Te (before corr.) 
63.५ नरः paga; 62.2 Miss न नोकोस्त( 97 
नोकेस्त)मुपेष्यति, 


[956] 


द्रोणवधपर्व ] 


wat जीवितस्यार्थे वदन AASIA: l! ९९ 
तयोः संत्रदतोरेवं भीमसेनोऽत्रवीदिदम्‌ | 

Bar d महाराज वधोपायं महात्मनः ॥ १०० 
गाहमानस्य ते सेनां मालवस्येन्द्रवर्मणः | 
अश्वत्थामेति विख्यातो गजः शक्रगजोपमः ॥ १०१ 
निहतो युधि विक्रम्य ततोऽहं द्रोणमचुतरम्‌ | 
अश्वत्थामा हतो ब्रहमन्निवर्तखाहवादिति ॥ १०२ 
नूनं नाश्रदथद्वाक्यमेष मे पुरुपर्पभः | 


द्रोणपर्व 


[ 7. l64. i06 


स त्वं गोविन्द॒वाक्यानि मानयख जयेपिणः ॥ १०३ 
द्रोणाय fad शंस राजञ्यारद्दतीसुतम्‌ | 

त्वयोक्तो नेप युध्येत जातु राजन्दिजर्षभः । 
सत्यवान्हि नृलोके5स्मिन्भवान्ख्यातो जनाधिप।।१०४ 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा कृष्णवाक्यप्रचोदितः | 
भावित्वाच महाराज वक्तु समुपचक्रमे ॥ १०५ 
तमतश्यभये मग्नो जये सक्तो युधिष्टिरः | 
अव्यक्तमत्रवीद्राजन्हतः FAL इत्युत || १०६ 


99 For the sequence in B Dci Dni cf. v. l 
78. Ke om. up io era नो; Ms om. 9975 ( for 
both, cf. v.l. 98). —*) D: garmat; D: gaat 
यो (for सत्याज्यायों ). Ki वचः; Do: वदन; Dans 
वदेत्‌ (for भवेत्‌). Drs त्यज सत्याश्रि( Ds “नू )& वचः; 
S(Gs missing) सर्वज्ञादरिमदेनात्‌. — ^) Ki जीवितः 
mii. --“) Ks B Dei Dn De Ga.: स्प्रदाते (for 
स्पृर्यते ). T Grai Ms(inf. lin.) eqq ( for sgd: ). 
Gi Mis qqeg( Gi पदं xz )श्ये( Me “st )त नेनया- 
[le]; Ms.4.5 (orig.) चदन्नस्पृदातेनसा . — Aiter 99, 
Dr.s ins.: 

3l0* कामिनीषु विवाहेपु गवामथे तथा धने । 
ब्राह्मणाभ्यवपत्तों च अनृते नास्ति पातकम्‌ | 
[ = (var. ) Manu. 8. ]2. ] 


IOO For the sequence in B Dci Dm, cf. v. L 
78. —*)Ds-s Gi M ga(for vd). ॐ) Ki. 
23 Dizo एने ते (02 त्व; Do चच); Dn: Dis Gi 
Mi, 2 vid ; T Gm त्वेतन्‌ (£07 पुव त). Es transp. 
महाराज and वधोपायं - 

IOI For the sequence in B Dci Dni, cf. v. l. 
78. --१) 8 Ks qi (for à). —*)T Gi M qz- 
Wu Ki -कर्मण: (for -वर्मण: ). 7.3 भाचायेस्थंद्रकूमेण: . 
—*)$ Ks Dn: D:-s विक्रांतो (for विख्यातो ) . 


I02 For the sequence in B Dci Dm, cf. v. l 
78. =a ) Dis Tar (ior विक्रम्य ) s ) Ki: 
aft; Mri अब्रवं (६०८ agag). — *)Ds इतः 
(for इति)- 


l03 For the sequence in B Dci Dm, cf. v. L 
78. —*)S: Ks Dn: ९५ न sppa( 5 "घा)दू; Drs 
न ्रहधे; T Gsi नाश्रइघादू (for “aE ) Ga युक्तस्‌ 


एप )- —°)Ds 
aa (for स स्व). Si K( Ks missing) Dis eq Reet; 
Dis m snum (for ef गोविन्द-). Di स त्वे गोविंदस्य 
वाचो. --) 8 Kis मानयित्वा; Ds Cau; Ds 
"wu; Ds 'येस्तज्‌ः (for qa). 


Dm D:-3 Giai Mi: geqqa- 


l04 For the sequence in B Dei Dm, cf. v. L 


78. —*) Kaa 09-85 S (Gs missing) त्वयोक्ते (for 
"ED). Ka 072 Dase Gi Mio नेव (for सप). 


—*) Si Kx राजज्ञातु (by transp.); Das ननु 
राजन्‌. —*) Dis T Gas Ms-s menm (for दान). 
E: B Dci Dn D: हि ffr; Duue T Gaa Mas 


इति (६० हि नुः). Ds [ऽ]स्तरि (for ऽस्मिन्‌). फा. 
सत्यवा( E: 'त्य॑ वा )म्विनृलोकेस्सिन; ७2 funzt 


Duet S. ¬”) Drs तब ख्यातिर (for war 
न्ख्य़ातो ). De द्विजर्षभ (for जनाधिप ) 


l05 For the sequence in B Dci Dm, cf. v. l. 
78. —*) Ds qa (for gwr). Ds -प्रनोदितः; 
Ds-s -प्रणोदित: (for aat). ¬ °) $ Ks भवितब्यान; 
Er: Di: भावितस्वान्‌; Ds स वे तथा (for भाविः 
SI). — D: om, ]95-]072. 


l06 For the sequence in B Dei Dm, cf, v. l 
78. D: om. l06 ( cî. v.l. 05), —^) Kuas Di 
33.5 तदतय्य-; T Gai सोप्यतथ्य- (ior qq ). Ex 
wat (for qst). Ds ततोत्यर्थ जये मझो. —*) Ei 
Dac जये शक्तो; Ds जयासक्तो- — After 00875, 
Di T Gri repeat 7275, — ^) Dna Dis वाक्ये ( for 
राजन्‌). Gs अश्वत्थामा इतो राजनू- — D: om. (hapl) 
I055-I085, 


IO7 For the sequence in B Dci Dm, cf. v. 7. 
78. D: om, l0;? (c£, v.l. I05)., Ds om. उ (cf. 
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X) 2 J] For the sequence in B Dci Dm, cf. v. l 
xe [ 958 ] 


7. 64. 07 ] 


तस्य qd रथः पृथव्याश्चतुरष्खुर उत्तर! | 

qupd तु तेनोक्ते TA वाहास्पशन्महीम्‌ || १०७ 
युधिष्ठिरातु तद्वाक्यं Bear द्रोणो महारथः | 
पुत्रव्यसनसंतप्तो निराशो जीवितेऽभवत्‌ ॥ १०८ 
आगस्कृतमिवात्सानं पाण्डवानां महात्मनाम्‌ । 
ऋपिताक्यं च मन्वानः श्रुत्वा च निहतं सुतम्‌ ॥ १०९ 
विचेताः प्रमोद्षिमों धृश्युप्नमवेक्ष्य च | 

NS नाशछुवद्राजन्यथापूर्वमरिंद्म || ११० 


मंहाभारते 


[ द्रोणवघपं 


तं दृष्टा परमोद्विमं शोकोपहतचेतसम्‌ | 
पाञ्चालराजस्य सुतो TIGA समाद्रवत्‌ ॥ १११ 

य इष्टा मनुजेन्द्रेण gT महामखे | 

रब्धो द्रोणविनाशाय समिद्धाडुव्यवाहनातू ॥ ११२ 
स धचुजेत्रमादाय घोरं जलदनिखनम्‌ | 

इढज्यमजरं दिव्यं शरांश्वाशीविपोपमान्‌ ॥ ११३ 
संदधे कामुके तस्मिञ्शरमाशीविषोपमम्‌ | 

दरोणं जिघांसुः पाश्चास्यो महाज्वाळमिवानरुम्‌।] ११४ 


v. l. 08)). 
up to agga: (in ]08*)- 
a8 Mia पृथ्व्यां (for gaang). — °) T Gas Mia 
ATEA. Di gaa: (for उत्तरः). B Dei Dn: "ud 
गुरमुच्छ्रितः ; Dass Gua Ma- “gaa; (Gi Mass 
a); Di महानंग्रुल उत्तमः ¬ ˆ) ९9 M qa (for एवं). 
Di च (६०7 तु). Si(marg. as in text) Ks ततो नक्तं 
(for तु तेनोक्ते). ¬“) Guai Mi ३.३ वाहोस्पदान्मद्दी . 


l08 For the sequence in B Dol Dm, cf. v. l. 
78. -Dı om. I08° (cf. v.], 06). Dn: om. l0825 
(cf. v.l. 07). ७ M om. l05. —*)Ds aft 
fara तद्वाक्यं — D om. 08-34, —°) 8) Kas 
“amet; G2 -संसक्तो (for -संतप्तो )- 

]09 For ihe sequence in B Doi Dni, cf. v.l. 78. 

D: om. l09 (०६ v. l. 08). — 5) $i Kis अमन्यत 
महात्मनां (९१.3 “मना: ); Ms-s मेने पांडवनंदन:- — ^) 
B Da Dn S (except Ms-s; Gs missing ) -वाक्येन 
(for -चाक्ये च). —%) 25.0 S (Gs missing) चि- 
(for «). 
' JIO For ihe sequence in B Dci Dm, cf. v. l. 
78, D: om. ll0 (cf. v.l. I08). Ka reads I0°- 
ilI° twice. — ? ) 8 (Gs missing ) विचेताः समरोद्विझो 
(Ga '२ वीरो). --*) T Gri अवेक्षत (for अवेक्ष्य 
a). Ku: (both times)g (for च). —°) Xi 
Mus नाशक्ुबन्‌, ¬ 4) Ki Dns Di.2.4.6 T Gii 
Mis wfqm. — After 0, B Dei Dn Ds- S 
(Gs missing) Editions ins. on addl colophon 
[Sub-parvan: Ds graa. —Adhy. name: Bom. 
ed. युधिष्टिरासत्यकथनं ` — Adhy. no. (figures, words 
or both): Dm I92; Ds l94; Ds 84; T G23 
I85; Gi Mi: 84; Gs 86; Ms-5 83]. 


—*) Dn: om, (hapl) from पृथ्व्या 
Kis B Dei Dni Ds. s. 


78. For the repetition in K2, cf, v.l. ll0. Dr 
om. IIL (cf. v. l. 008). Before lll, MSS. ins. 
संजय उवाच. — °) Mss समरोहिम (for quU). 
—*) S (Gs missing) maamaai. ¬ °) Dn: 
D: पंचाल- (for पाज्ञाल-). De पांचालराजपुत्रस्तु. ¬^) 
Di इष्टयुञ्नमुपाद्रवत्‌ (sic); Ds छष्टयुम्नोभ्युपा . 


lI2 For the incident, cf. l. 59. 38. With 
l2, of. 7.86. 49; ]59. 3. For the sequence in 
B Dei Dm, cf. v.l. 78. D: om. ]2 (cf. v.l. 
l08). —*) Ds wg (fo य). D: इष्ट्यां; Do 
इष्ट्या (for gut). ७2 यं दृष्टा gage. — °) @ 
di.e मह्दास्मना (६०८ "मखे). — ^) Mi सखङ्गो gto 
wm. —*) Dm समिद्धो (६०7 'द्वादू). 3 ( 65 
missing ) समिद्धेझो परंतपः (Gi Mrs प). 


]]3 For the sequence in B Dei Dm, cf v. l. 
78. Di: om. ll3 (for Dr, cf. v. ). I08). —%) Ds 
agii aaa. — ^) Some MSS. fpem. — ^) 
Ds घोरं (for दिव्य). — ^) Ds fq. B Dor Dm 
Gi Mi: qm चाशीविपोपमं ` 


ll4 For the sequence in B Dci Dm, cf. v. l. 
78. —?) Dss S (Gs missing) संदघत्‌ (for “è ). 
De Barca . $i K (Ks missing) Dı तत्र (for तस्मिञ्‌): 
—*) De घोरम्‌ (for area). Di आसीद्‌ (for smit). 
Ks शरमासीविसोपमं (sic); B Dei Dni ततस्तमनलोपमं; 
Gi Mi: ज्वळंतमनलळोपमं. — ^) S (Gs missing) 
गत- (for smr). 


II5 For the sequence in B Dei Dni, cf. v. l 
78. ¬ °) 70. 5.7. 8 we (for आसीद्‌). — 5) Ds 
-मंडळंतरे- —°) Es gg (for ga). — °) Ks Dn: 
3.5 -वेषिण:; Ks -वेशनः; B Do Dnm De -वेषतः; 
D: «enn; ¦ -घिष्यते; Duns T Gusa Ms-s 


द्रोणबधपर्व | 


तस्य रूपं शरस्यासीद्वनुर्ज्यामण्डलान्तरे | 

द्योततो भास्कररस्येत्र घनान्ते परिवेशिनः ॥ ११५ 
पार्पतेन Was ज्यळन्तमिव तद्धनुः 

अन्तकालमित प्रास मेनिरे वीक्ष्य सैनिकाः ॥ ११६ 
तमिषुं संहितं तेन भारद्वाजः प्रतापवान्‌ । 
दृष्टासन्यत देहस्य कालपर्यायमागतम्‌ ॥ ११७ 

ततः स यलरमातिष्टदाचार्यस्तस्य वारणे | 

न MATA राजेन्द्र प्रादुरासन्महात्मनः || ११८ 
तस्य सहानि चल्वारि क्षपा चेकास्यतो गता | 

तस्य चाह्वस्निभागेन क्षयं जग्मुः पतत्रिणः ॥ ११९ 


द्रोणपर्व 


[ 7. 64, 24 


स शरक्षयमासाद्य पुत्रशोकेन चादितः | 

विविधानां च दिव्यानामस्राणामप्रसन्नताम्‌ ll १२० 
TAZA: Tart विप्रवाक्यामिचो दितः | 

तेजसा ग्रेयमाणश्र युयुधे सोञतिमानुपम्‌ ॥ १२१ 
अथान्यत्स समादाय दिव्यमाङ्गिरसं Wu | 

शरांश्च बरह्मदण्डाभान्श्ष्यु्नमयोधयत्‌ ॥ १२२ 

ततस्तं शरवर्षेण महता समवाकिरत्‌ । 

व्यशातयच्च संकुद्धो ध्रष्टय़ुत्रममर्पणः ॥ १२३ 

तं SW शतधा चाख द्रोणश्रिच्छेद सायकेः | 

ध्वजं gap निशितैः सारथिं चाप्यपातयत्‌ ॥ १२४ ४२००४ 


i. 7, (इट. 


(Rene; G2 -तिष्ठतः; Mie den Mz “प्यं ति (for 
-चेशिनः ) . 

II6 For the sequence in B Dci Dni, cf. v. l 
78. —°)Ks B Do Dn D:-: 8 (Gs missing) अनुः 
(for gq). -7 १) Dsus leq; G2 Mas तस्त्र (for 
qum). 


II7 For the sequence in B Dci Dm, cf. v. |. 
78. —?) Ki Di संहत; B Dei Dn D2-s.r.8 T 
Gri: M सुधितं (for gi). Gi M egy(for तेन). 
—*)G Ms-s त्यागे ( for vg) —*)Ms qå- 
यम्‌. Drs आत्मनः; Mes आगतः ( for "तम्‌ ) 5 


II8 For the sequence in B Dci Dni, cf. v. l 
78. ¬ °) ४५ समयम्‌; Da संयतम्‌; Bom. ed. ma- 
aa (६०८ स॒ wem). Diss aa: स्मयज्विवातिष्ठद्‌ « 
—*) Diss तं निः (for qe). Ds दुर्वारस्य चु 
वारणे. 


II9 For the sequence in B Dei Dm, of, v. L 
78. —*) Ds वा (for च). Da चैवास्थतों (१०८ Sat’). 
$i; Ks Gaa Musa गाताः (ior गता). — For ]9°% 
B Doi Dni subst. : 

ISl* तस्य wea रात्रिश्व शरानभ्यसतोज्गमत्‌ | 
= =) Ki वाहा; Dn: ana (for mga). Drs 
"भागांते (for -भागेन ). Di स॒त्यं वहुस्वभागेन (sie). 

I20 For the sequence in B Dc Dm, cf. +. l. 78. 
—*) Ki आदाय (for आसाद्य)- —*) Ki Do: 
चोदितः ( for चादितः). —*) Ds शराणाम्‌ (for ean’). 
Bi B Do Dn ब्लप्रसादृत:;- Danns चाप्रसञ्नतां (ior 
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am ). 

I2! For the sequence in B Dei Dni, cf. v. l. 78, 
°) Ki Dis उत्सृष्टकामः; Ks qug; Dm gnag 
(for sag). ¬ °) Kn: Das -वाक्यानि ( for 'मि-)- 
05.4, 5.7. $ -नोदित: (for p). Ks B Dci Dn 73, 6 
ऋषि( 0०2 Dis विग्र )वाक्यम्रचो( 03 "णो )दितः- — 7) 
K: Dn: Dz.i-s पूर्यमाणस्‌ (for Fao). B Doa 
Dn Dzi-s q(for च). — 4) De aaa (for युयुधे D5 
G2 चाति- (for सोडति-)- B Dci Dor gay न यथा 
पुरा. 

]22 ^) B Dea Dm भूयश्रान्यत्‌ (for agar). 


I23 *)Ds महात्मन्‌ (for mam). Der Di-o सम 
Wr; Ds *रयत्‌ (for a). —°) Ds ब्यसा- 
Vau; T Ga: जञ्नातयंञ्‌ (for ब्यशातयच्‌ ). — ^) 
B Dei Dn Das G2 Ms-s अमर्ष( D3 "f )णं for ^or). 
Gi Ma2 Rogue तद्धनुः. — After 023, Drins.; 


I3]2* ततश्च ni राजस्समाकृष्य agra | 
at सुमोच fiers भारद्वाजजिघांसया । 


l24 *)Ds स तथा (for qam). Ka दन्य (for 
चास्य). Kı B Do Dn S( Gs missing ) aqa sar 
(T G: “तथा ) त( Dn: ara. --  ) Ds मारिष (for 
umm). —°)S(Gs missing ) qj (for waa). Ga 
ध्वज्ञं (for aq). — 3) Doz अम्यपातयत्‌; 22 
न्यपातयत्‌ (for अप्य). Diss सारथिं चास्य पावयत्‌' 
(Di न). 


]25 Dn: om. 325°°. — *j Ds पुनश्च (for mga). 
¬  ) 03 eq (for पुनर्‌). Si Eris Dis aga 
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FOYT प्रहस्यान्यत्पुनरादाय REFA | 

शितेन चैनं बाणेन प्रत्यविध्यत्स्तनान्तरे ॥ १२५ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासः संभ्रान्त इव संयुगे | 
wes शितधारेण चिच्छेदास्य महद्धनुः ॥ १२६ 
यच्चास्य बाणं fag धन्‌ंपि च विशां पते । 

सवं संछिद्य दुर्धपों गदां खङ्गमथापि च १२७ 
ggi ततोऽविध्यन्नवमिनिशितेः शरैः | 
जीवितान्तकरेः ma: FAT परंतपः ॥ १२८ 
शषट्युन्नरथस्याश्वान्सरथाश्चैमेहारथः | 
अमिश्रयदमेयात्मा ब्राह्ममस्रम्रदीरयन्‌ ॥ १२९ 


महाभारते 


[ द्रोणवधपर्य 


ते मिश्रा बह्शोभन्त जवना वातरंहसः | 
पारावतसवर्णाश्च शोणाश्च भरतर्पभ ॥ १३० 

यंथा सविद्युतो मेघा नदन्तो जलदागमे । 

तथा रेजुरमहाराज मिश्रिता रणमूर्थनि ॥ १३१ 
ईपावन्धं चक्रबन्धं रथबन्धं तथैव च | 
प्रणाशयदमेयात्मा ध्ृष्टयुस्रस्य स द्विजः ॥ १३२ 
स छिन्नधन्वा विरथो हताश्वो हतसारथिः | 
उत्तमामापदं प्राप्य गदां वीरः RA $33 
तामस्य विशिसेस्तीक्षणेः क्षिप्यमाणां महारथः | 
निजघान s gu कुद्धः सत्यपराक्रमः ॥ १३४ 


(for आदाय). — ^) Di-o शतेन (for ff). Gi M 
चेव (for चेन). 

]26 *) Bi Dis [slauta (fo a). —°) 
Dies gra- ( £०९ fita-). — 4) B Doi Dn T G23 
पुनर्धनुः; 203. 5.7.8 ततो धनुः; Do महाधनुः; ७: M 
wg: पुनः (for agag: ). 


I27 *)Si Kis Dis तं च; Doi Dm स च; 
; सच; 


Dis अथ; Dus तथा (for qq). Bis Do Dm 
Das-8 T Gia Mus qut (for बाणे). $i Kis 
Di fepe; ४-४ -निकरं (for विकृत). — °) 5 


Do Dn Da चिच्छेद; C: संचित्य (for संछिद्य). De 
संछिद्य सर्व gigi EG ) Ki अवाच्य च; B Dei Dn 
D: च वर्जयन्‌; 0० च चरमं च; T Gi तथैव च (for 
अथापि च). Ka Dins चा (०7 च). 

l28 Dn: om, I28°-29%. Gi M om. I28. —*) 
B Dei Dm « fira (for ततोऽविध्यन्‌)- ¬ *) Ds 
नवभिर्नतपर्वेभिः- — ° ) Ds जीवनांतः (for जीवितान्त-) 
Des Di ( before corr. as in text) -mx; Do -करः 
(for q). Si Es sd; Dm lacuna (for gq: ). 
d ) $i Kis Bi Di फुदरूपः; Dn Baer ; Ds 
४.१.8 घोररूपं; T Gri शिलाधौतैः (for weet). Ki 
‘Bs. Dm Dss Gi परंतप; Ds “aq (for "तपः). 


I29 Dns om. 29%% (cf. v.l. I28). —95) Das 
geget (for 'ger). Ks शष्टयुुम्नोथ तस्वाश्वान्‌; De 
'रष्ट्युम्नो रथाश्वांश्च $i Ks Bs Dm सरथाधैर्‌; De स 
maan (for aon). Di ्ष्टथुन्नोरथाश्वान्स रथांश्चैव 
wera. ¬ *)K4 B Doi Dn Dies इ्या( Bis eq )- 
मिश्रयद्‌ (for fir). $i Ki-s Di frgg( Ki "मर्द )- 


aam. — 5) Dio mga (for mem). ॐ 
Ka उदेरयत्‌ (Ks "a 23 Dn Di उदीरयत्‌. K: gm 
agdam; Drs द्रोणो ब्रह्मविदुत्तमः« 


I380 5)T Gas वाजिनो (for जवना). — °) D+ 
७.7 पारापत- (for "बत-). Do -सवर्णाश्चाः (ior "mim ). 
—3)G Mrs ma (for "ar). Do शोणाश्रेव नराः 
faq. 


73 Ms-s om, l3l. Bs om. I3]5-]39°, —°) 
De agat (for नदन्तो). —Ba reads I3I°-]335 on 
marg. —°) De तेश्वा (for tax). — ^) Do ब्यामिश्रा 
(for मिश्रिता). 


I32 Bs om. ]323% (cf v. l. l3]). Bs reads 
32 on marg. —*^) Ki Dm Ds.e इपावंधं (sic). 
Bsa Dci Dm D2.3.5.7.8 रथ( Di. 5.१. 8 “थे )बन्ध चक्रः 
बन्धं (by transp.). — De repeats 32° after 347^. 
—°) Ši Kis Bia Do! Dna Di. 8.४ Mis प्राणा( KI 
Di "ण jaag; De(first time) प्राच्यावयद्‌; Gi Mu? 
ब्यनाशयदू (for som”). --“) 62 चे (for स). 


l33 Bz reads 33 on marg; --१ ) Gia M & 
(for स). B Dei Dm पांचाल्यो (for fear). —’) 
Di -शारथिः (for -सा' ). B Doi Dni figere: 
—)Dm transp. प्राप्य and वीरः. $i Kas Di 
may (for प्राप्य). Dia Gs वीरः; De गुदी (for 
diu). $ Ki Bia Di TUI. 


l84 °“) 0;. 5.१. 8 तामस्य ARa: —^)Dn 
Ds क्षिप्यसाणो; Do कंप्यमानो. — After 34%, Di 
repeats 32*!, De om, I34°4, 


[960]. 


द्रोणव धपर्व ] 


तां दृष्टा तु नरव्याघ्रो द्रोणेन निहतां शरेः 
विमछं खङ्गमाद्त्त शतचन्द्रं च भानुमत्‌ ॥ १३५ 
असंशयं तथाभूते पाञ्चाल्यः साध्वमन्यत | 
वधमाचार्यमुख्यस्य MAF महात्मनः ॥ १३६ 
ततः खरथनीडखः AIA रथेषया | 
अगच्छदसिमुद्यस्य शतचन्द्रं च भानुमत्‌ ॥ १३७ 
Reisen कर्म wegst महारथः 

इयेप वक्षो Ag च भारद्वाजस्य संयुगे ॥ १३८ 
सोऽतिष्टद्युगमध्ये वै युगसंनहनेष च । 


l35 “) Ka (ior aj). B (except Bi) Da 


Dni S ( Gs missing) तु zat ( by transp.); Dn: 


Daans दृष्टा स. Do: Di नरव्याघ्रः Ds ai zz 
निहतां वीरो. — 5) S (except Gs; Gs missing) 
Raai (ior Rr). Ge रणे (7०० ay). ¬ °) Dae 
S(Gs missing ) erra (for आदत्त). — ^) Drs 


भास्वरं (ior भानुमत्‌). 


I36 Ki Dizis om, (bapl.) I36-I37. --“) 
Do असंशये (for "शय ). $: Ds तथाभूतः; Dei “za 
(for "भूते), —°) Ki qium. —°)S: Bs aig 
(for “मुख्यस्थ ). ¬ t) 8 Ks Do महारथः; T Gua 


Ds चर्म चादत्त भानुमत्‌" 


"मना: (for समनः). — After I55, T Gs: read 
]42-48. 

I37 Ks Drzna om. l37 (cf, v.l. 38).. र“) 
B ( except Bi) Dei Dni D3 gor; Dus चचार; 


T Gra तु रथः (for स्वर्थः). ° B Do Dn -नीडस्थं; 
T Gea -नीळं स; Gi M -नीळस्थः (for -नीडस्थ:)- — ^) 
T Gia समारुह्य (io स्बरयस्य )) E: Bi रथेप्सया; 
Bi-ss “शया; Ds रणेषया (६०८ dr). — °) Ei 
भगच्छदु सिसुख्यस्थ ; Drs असिसुद्यम्य चागच्छत्‌ - —*) 
35 


l88 *)Dn: Diss gat (for gat). Dn: 
Daas मोद्दाद्‌ (for कमै) ४) Bs मद्दाबलः (ior 


द्रोणपर्व 
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शोणानां जघनार्धेषु तत्सैन्याः समपूजयन्‌ ॥ १३९ 
तिष्ठतो युगपालीषु शोणानप्यधितिष्ठत३ | 
नापइयदन्तरं द्रोगस्तदद्धुतमिवाभवत्‌ ॥ १४० 
fat शयेनस्य चरतो यथेदामिपणृद्धिनः | 
तद्वदासीदभीसारो द्रोणं ग्रार्थयतो रणे ॥ १४१ 
तस्याश्ात्रथशक्यासौ तदा कुद्धः पराक्रमी । 
सवानंकेकशी द्रोणः कपोताभानजीघनत्‌ || १४२ 
ते हता न्यपतन्भूमौ TART वाजिनः । 
शोणाश्च पयेमुच्यन्त रथवन्धाद्रिश्ां पते ॥ १४३ 


C. 7. 8787 
B. 7. ॥४, 33३ 
K. 7. 92.33 


Ki “ait; Ds शन); B Dei Dm जघनार्थे( Bi 
‘ait )पु चाश्वानां. - ^) 8: K (Ks missing) Dia T 
Gi तत्सेन्यान्यभ्य( Ds "fa )पूजयन « 

49 १) $& K (K: missing) Di qg; Dus 
D2.3. 5 -पाञेछु; Ds qag; Des qii g; 3 ( 65 
missing ) "पाळीपु (for -पालीपु).  — ^) Kr. 2 ( marg. 
as in text) Ds gf; Ds aq- (for अघिः). Ds 
शोणानामप्यशिष्ठठ;; Gi M शोणाश्वानधितिष्टतः- - °) 
D:.3.7.$ अंतरे. 


l4l °) Gs सैन्यस्य (for gp). - १) Si Ka 
-गृद्धिगः; Daus -गद्धिन: (ior -गृद्धिनः)- ¬ °) Ds 
aaa (for तद्वद्‌). Dm D: अभिसारो; T Gaa M2-s 
अभिसरो (for ata). — ^4) B D(excepi Di) 
Tr: (inf lin.) द्रोणपार्षतयो रणे (Do "ara ). 


I42 T G:-: read ]42-l48 after 36. 4) Ds 
चे; S(Gs missing) स (0: falar) (for [erat ) 
Do Dm तस्य पारावतानश्वान्‌ (Bi 'तशिखान) 25 
D3 qaq; Gi Munas quami (for पराक्रमी). B 
Dei Dm gaza पराभिन( Bs zm); T G24 qur 
wee: quw; Ms तदा gagat पते. — Ms om 
(hapl)l427-437, °) Dis सर्वानेकैकशो द्रोणः- 
—*) Doz 702-5.7. 8 नीलवर्णान्‌ (for zur). Ke 
अजीजनत्‌. Bia Dei Dm T Gls. M (Ma om.) 


*रथः ): —°) Ki B Do Dm Die स; Dilacuna | रक्तशोणान्विव( 7 63.4 'न्विस-; Mis 'रूयस kea (Dm 
(for च). | Mes a) ; Bs रक्तानखान्विवजेयन्‌ ; Ds रक्त्य्योणोरजीघ- 
I39 *)T G aug (for सोऽतिः )- 35-5 qa- | नत्‌ (sic); G: रक्तशोणानवर्जयत्‌ 
(ior युग-). Ds -qà (for aà). Dis तु (for | I43 For the sequence in T G2-4, cf. v. l. I42. 
चे). —') Ri -संनिहतेपु; Bi D: -संइननेयु (for | Ds Ms om. 443 (for Ms, cf. v.l. 042). - ) B 
-w ). —°) Ds शराणां (for झोणानां)- » K | Da Dm S(Ms om.; Gs missing) amg; Dn 
(Ks missing) Dis झोणानां जबनांतेषु (Si “aga; ' Des "en (for अ): Ens ema परिमुंचेत,* 
2 [ 96! ] 


7. 64, 744 ] 


तान्हयानिहतान्दष्टा द्विजाऱ्येण स पार्षतः | 
नामृष्यत युधां श्रेष्ठो याज्ञसेनिर्महारथः ॥ १४४ 
विरथः स गृहीत्वा तु खङ्गं खङ्गभृतां वरः | 
द्रोणमभ्यपतद्राजन्यैनतेय इयोरगम्‌ | १४५ 

तस्य रूपं बभौ राजन्मारद्वाजं जिघांसतः | 

यथा रूपं परं विष्णो हिरण्यकशिपोर्वधे ॥ १४६ 
सोऽचरद्विविधान्मार्गान्प्रकारानेकविंशञतिम्‌ | 
आन्तबुद्धान्तमाविद्धमाएुतं प्रसृतं सृतम्‌ ॥ १४७ 


महाभारते 


[ द्रोणवधपर्ष 


| परिवृत्तं निवृत्त च ag चर्म च धारयन्‌ | 

संपातं समुदीणं च दर्शयामास पार्षतः ॥ १४८ 
ततः शरसहस्रेण शतचन्द्रमपातयत्‌ | 

खङ्गं चर्म च संबाधे segue स द्विजः ll १४९ 

| ते तु वैतस्तिका नाम शरा ह्यासन्नघातिनः | 
निकृष्टयुद्धे द्रोणस्य नान्येषां सन्ति ते शराः ॥ १५० 
AAT पार्थस्य द्रोणेबॅकर्तनस्य च । 
प्रद्यम्नयुयुधानाभ्यामभिमन्योश्र ते शराः १५१ 


--“) Dies रथवंशाद (for “बन्धाद्‌ )- 
l44 For the sequence in T ७१-3, cf. v.l, 42. 


—*) i Kx De नाक्षितान्‌ (for fum). — ^) 
Kı Dns Discs T Gs fas; Ds शोणाश्वेन. 
Di q(fo स). —%) Bs S (except Ms; Gs 


missing ) महाबलः (for "रथ: )- 
l45 For the sequence in T Gz-i, cf. v.l. 42. 
--“) 78 d-(for स). Bia; Do [भ]थ; T Gs: 


- [wg (for तु). —*) B: eme: 578 zai 


वर. —°) Kua Dis अभ्या( Ds प्य )पतद्‌; T Gi 
अभ्यद्ववद्‌ (for 'पतद्‌ ) - 

l46 For the sequence in T Gs-i, cf. v. l. 42. 
Gi-s Mi.2 om, 46. — ^) Kı.2 om. ( hapl.) from 
बभौ up to रूप (in 46°). Mss तथा (for qut). $i 
Rs. $ Dio तत्र (६०7 राजन्‌). — *) Do भारद्वाजजिघां- 
Rm. =°) Ks B Doi Dn Gi Mas पुरा; Ds nit; 
Ma तथा (for परं). --“ ) BL? wa(for ax). 


J47 For the sequence in T ७४-३, of. v.l. 42, 
—*) Es सोजरद्‌; Ks Dos सोचरन्‌; B D०: Dn 
स तदा ( Bus "था ) (for सोऽचरद्‌ ). — After 47°, 
Di ins, I3]4* and om, I47%-]485, --९) Bi 
पुरुषांख्वेक-; B-s Dor Dai प्रवरांश्रैकः; Ta (before 
corr.) खय. 2.4 Mi. 2.4.5 ( sup. lin.) प्रचारानेकः; 08 
प्रवरा (for sera). Dn: 2. 5. 6, 8 Gs -विंशति:; Gi 
Mas "तीन्‌ (for fm). — After l47%, N(Di 
om.; 89 Ks missing) ins. : 

i3]3* दर्शयामास कोरब्य पार्षतो विचरन्रणे | 
[De व्यचरद (for Ram). ] 
—*) Dm aà (for epp). Der mg; De 
frud (for प्र). Bis. si Dol Dm T Ga- Mrs 
स्थितं; D2 तथा (०7 qum): 


]48 For the sequence in T Gs-i, cf. v. l, I42, 
Di om. I48 (cf. v.l. I47). —%) Ds om. figs. 
Kı om. च. —^)Dn Ds: खङ्ग; Ds lacuna ( for 
ay). Ds om. चमं च. —^) $i Kə Dci Dm ag: 
दीपं; Ki Gi Mis 'दीक्ष; Bi 'दीरं; Ds Wu 
(for 'दीण). Do संपातं च समुडीपं (sic). — After 
I48, N (89 Ks missing; D: after 47^) ins. : 

I3]4* wm कौशिकं चेव सात्वतं चेव शिक्षया । 
दर्शयन्व्यचरद्युद्धे द्रोणस्यान्तचिकीर्षया | 
चरतस्तस्य तान्मार्गान्विचित्रान्सङ्ग चर्मिणः | 
व्यस्मयन्त रणे योधा देवताश्च समागताः | 


[ Di om. from भारतं up to तान्मागीन्‌ (in the prior 
half of line 3). —(L.I)§ Di केशिकं (for को"), 
—(L.2) $ Kis 0. 3, 5. १. 8 अचरदू ( for sqa ). 
—(L.3) Kı Dei Dn: Di qq- (for qq). Dn: 
खब्गचर्म च; Do खद्दचमैणि (for चर्मिणः). — Dns om. 
line 4. —(L.4) Ds विस्मयंत . Ds योद्धा (for योधा). 
५-3 Di देवताश (for 2*).] 

I49 Dn: om. 44995, Dr om. ]49%-I507, — 5) 
Di अशातयत्‌ (for aq’). —°) B Dei Dm T Gi 
चर्म खङ्गं (by trausp.); Mis mad. 8 Kis Di 
Wen; Dies संचारे (for dau). 


50 Dr om. l50?* (cf, v.l. I49). — 4) Ka 
Gi M {(for तते). De चेतिस्तिका. — °) De बाणा 
(for शरा). Ka Dn: D2. 4-e.5. -योधिन: ( for -घातिनः) ` 
B Do Dm शरा आसन्नयोधिनः; Ds शरा ह्यासत्रिपातिन:; 
S(Gs missing) बाणास्तस्यामितद्युते:. —^)Ks निक्कष्य 
यु द्रोणस्य - 

J5I Di reads l5]5% twice, Ds repeats I5l5 
| after I5I% — 5) Dı (second time) 4-8 द्रोण- (for 
Atay). — For 6[%, B Doi Dm subst. : 


[9९2 ] 


द्रोणवघप्व ] 


अथास्येएं समाधत्त TS परमसंशितम्‌ | 
अन्तेवासिनमाचायों Raig: पुत्रसंमितम्‌ ॥ १५२ 
तं शरेदेशभिस्तीक्षणेश्रिच्छेद शिनिपुंगवः | 
पर्यतस्तव पुत्रस्य कर्णस्य च महात्मनः | 
ग्रस्तमाचार्यमुख्येन धृश्बुम्नममोचयत्‌ ॥ १५३ 
चरन्तं CANTY सात्यकिं सत्यविक्रमम्‌ । 
द्रोणकर्णान्तरगतं कृपस्यापि च भारत | 

अपश्येतां महात्मानो विष्वक्सेनधनंजयो ॥ १५४ 
अपूजयेतां वार्ष्णेयं ZITA साधु साध्विति | 
दिव्यान्यस्राणि सर्वेपां युधि निघन्तमच्युतम्‌ । 


द्रोणपर्व 
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अभिपत्य ततः सेनां विष्वक्सेनधनंजयों ॥ १५५ 
धनंजयस्ततः क्रृष्णमनत्रवीत्पञ्य केशव | 
आचायेतरमुख्यानां मध्ये क्रीडन्मधूदहः ॥ १५६ 
आनन्दयति मां भूयः सात्यकिः सत्यविक्रमः । 
माद्रीपुत्रौ च भीमं च राजानं च युधिष्टिरम्‌॥ १५७ 
यच्छिक्षयानुद्धतः AAU चरति सात्यकिः | 
मह्दरथानुपक्रीडन्तृष्णीनां कीतिवर्धेनः ॥ १५८ 
तमेते प्रतिनन्दन्ति सिद्धाः सेन्याश्च विस्मिताः | 
अजय्यं समरे दष्टा साधु साध्विति सात्वतम्‌ | 
योधाथोभयतः सर्वे कर्मभिः समपूजयन्‌ ॥ १५९ 


C. 7. 2208 
ष्ठ, T. Is. 53 
K. 7. (92, St 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वेणि चतुःपष्ट्यघिकराततमो5ध्यायः ॥ २६४ ॥ 


Se 


35* ऋते शारद्वतात्पार्थाद्रोणेवेकतनात्तथा । 
[Dec Dnm द्रोगाद्वैकर्ननात्कृपात्‌ (ior the post. half).] 


—*)B Do Dm भारत (for ते झराः)- G: नाच्येषां 
संति ते शराः ( = 0907). 


52 De om. 52°, —*) 5५.३ Gi g( Bs त )थान्येपु; 
G2 तथास्येषुं (for a"). & K( Ks missing ) Bi Di 
amaa. - १) 62 at (for zi). Si dha; ६73 
Di -dfat; Ki B Dei Dm gd; Do: 05-57. 8 
-वेगिनं; Do -शंसित (for -संशितम्‌)- 

53 ¦) Diss wm. — After 53%, Ds 
ins. : 

3l6* पड्यतस्तस्थ तान्मार्गान्विचित्रान्खङ्गचमेणि । 
—*)Ds fg(for च). — 2) 8 Es अचोदयत्‌; Ks 
भयोध' (for ama )- 

]54 °) Dm चरंत; T Gra aag (C 4); 
Gi M विचरन्‌ (for चरन्तं). ¬ 5) Ds gg- (for 
सत्यः). S(Gs missing) सात्यकिः सत्यविक्रमः- ¬ ^) 
G2 द्रोणकणौतरं गत्वा. —*)S (Gs missing ) सात्यकिं 
(Gs $) (for भारत). Dis तं कृपस्यापि भारत . 

]55 Ka om. (hapl.) l509. — °) Gi झ्लापूजयेतां - 
—*)GM gaat (for suit ). Das सात्वतां ( 05 
*&)(for mew). —°) Bs सर्वाणि; TG चेतेषां 
(for dui). — ^) Ei fme. Di युधि सत्यपरा- 
gi; Ds युधि तेषां प्रमुंचतां. — T Gaa om. l55%. 


—*)Dis:s अभिगम्य (for 'पत्य), Bs Det Dm 
तेपां (for सेनां). Gui Miss नाविसर्त( Gi “क्त )ग्यम- 
qi. 

56 *)B Da Dn -रथ- (for qc). —%) Da 
3. 5.7. 3 Gas wage (sic); T G2 agga (0? हुः). 

[57 “) 8 (Gs missing) स (Mna सं-) नंदयति (for 
आनन्द). $ Ks मे; En: T सा (20 at). —*) 
B (except 85) De Dni Di.s.s S( Gs missing) 
arate: qv ¬ ˆ) Ks D2 D3_६. 7.8 M3. 2 -gA 
(for पुत्र); — 2) $i K (Ks missing) Di घर्मराज; 
Dn: 05. $. 5.7० $ age च ( £०7 राजानं x). 

l58 ^) Ei: Dn: Ds यः (for qq). Ds पूजयन्‌, 
(for fam). Der संयुतः (for [भ)नुद्धतः)- D: ये 
झिक्षयन्रुत्यत्ति च; D: यः शिक्षयन्निव रणे; Ds यः शिक्ष 
याधिको ani; Do अनुनृत्ये tadta; Dis यः शिक्षया- 
घिकोतीव; S (Gs missing) agga: शिक्षितवान्‌ ( 99 
Maz). °) Si Es qug; D: द्रोणे; 
(except Mi.2; Gs missing) रथे (for रणे). — ^) 
Ds छीडयंश्व (for उपक्रीडन्‌). — ˆ) Dn: -वर्वेन; (sic) 
(for -वर्धनः ) - 


59 *) Da D: qd; 05४ 6.१.8 एने (for qq) 
T 62-4 3-5 प्रत्यनंदत (Gi “त: ) (ior प्रतिनन्दन्ति)- 
—*) Mi (inf. lin. as in text) emm (for सैन्या.) 
—?)Ds असह्य; Di aag; 23 aad (for य्य), 
—*)B Da Dai Ds arene (£०८ maaa) —*) 


[ 963 ] 


ana, Ds eating; Do [ अपुप्यनिप्ननू: 87 Ks Reno | 
[ 964 ] 


7. 76.7 ] 


संजय उवाच | 
कूरमायोधनं जनने तस्मित्राजसमागमे | 


महाभारते 


१६५ 


[ द्रोणबधपर्व 


$ 


exe हि कुद्धस्य RAIT पशून्यथा ॥ १ 
हस्तानायुत्तमाज्ञानां कार्युकाणां च भारत | 


Gi M aa. --”) 8 (except Ms-s; Gs missing) 
तमपूजयन्‌ (for समः): 


Colophon: 89 Ks Gs missing, — Sub-parvan : 
Bis द्रोणवध-. — Day of Droua's Generalship : Kı 


Di पंचमे युद्धदिवसे; Ko Do पंचमे दिवसे; K पंचमे 
दिवसयुद्धे; Ds पंचमे; T Gs पंचमेद्दनि. — 4dAy. 


— Adhy. no. ( figures, 
Da 85; T G2.3 ]86; 
33-5४ Ir. — Sloka 


name: Bom. ed. संकुलयुद्ध - 
words or both): Dm 9]; 
Gi Mis I85; Gi ]87; 
no.: Dei Dn 63. 


॥65 


E7 This adhy. is missing in Ks Gs (cf. v. J. 7. 
25. 4; 87. 9), 

l 83 is missing up to 62% (cf. v. ), 7. 63. 38). 
Ts ७-३ Mi-s om, I-I3. — After the ref., N (82 
Ks missing ) T ins, : 

.l3l7* grate तु end दृष्टा दुर्योधनादयः | 
सेनेयं ada: EI वारयामासुरअसा | 
कृपकणों च समरे पुत्राश्च तव मारिष | 
SEE त्वरयाभ्येत्य विनिप्नन्निशितेः शैः । 
युधिष्टिरततो राजा माद्रीपुत्रौ च पाण्डवौ । [5 ] 
भीमसेनश्च वलवान्सात्वतं पर्यवारयन्‌ | 
कर्णश्च शरवर्षेण गोतमश्च महारथः | 
दुर्योधनादयस्ते च सनेयं पर्यवारयन्‌ | 
तां Te सहसा राजनरुत्थिता घोररूपिणीम्‌ | 
वार्‍यामास शैनेयो योधयंस्तान्महारथान्‌ | [ 0 ] 
तेषामख्नाणि दिव्यानि संहितानि मद्दात्सनाम्‌ । ˆ 
चारयामास विधिवहिब्येरस्रेमहासूघे । 

[CX I)Dsच (for g). —(L. 2) Dac 
ओजसा (for asa). — (IL. 3) Ks Ds gq: (for 
कपः) Dn: De-s.7.8 Ti mq; anita सप्रे (for the prior 
half). Ks Dn? D2.3. 5.7.8 Ti qq qui(Ks '"ब्र)श्व ( by 
transp.). Si Kz4 gaa. Ds भारतर (६०८ मारिष )- 
था (L. 4) Ds amna; Ds ‘Rata; De "Rar 


f: at: (for the post. half). 


Ha शितेः R; Kae Di (Di वि)निम्नंत (Ki R) 
— (L. 6) B Da 
Dur gm (for grad). Der Dm समवारयनू; Ds 
पर्यरक्षयन्‌ . — Dr.s om. ( hapl.) lines 7-8. —(L.7) 
De तु (ior =). — (L. 8) 9 K(Ks missing) Di 
aa; Dn» D: Ti सैब (for ते च). — (L. 9) Ds 
तां दृष्टा agal gfe (for the prior halt). Dni Ds.: 
उच्छितां; Dn: om, (for smi). — Dr. s om. (hapl. ) 
lines I0-l. —( L. l) Di घोराणि (for दिव्यानि) 
Dn: D: Ti संधितानि; 23.0 àg; Ds afa’ (for dfx’). 
— (L. 2) Di. ६. 7. 8 PRAT ( for विधिवद)« ] 

— Whereas, after the ref., Gi Mi. 2 read l4% for the 
first time, repeating it in its proper place. After 
the first occurrence of ]4°, Gi Mis ins. : 


I38* संग्रहृष्टाच्युतो दृष्टा साधु साध्विति पूजयन्‌ | 
ते योधाश्वाभवन्सर्चे कर्मणानेन पूजयन्‌ | 
एवसुक्त्वा मद्दाराज वासुदेवं धनंजयः | 
प्रायात्तव a जिप्णुर्भार द्वाजरथं प्रति । 
तत्रासीङ्वैरवो नादस्तावकानां जयैषिणाम्‌ । [5 ] 
समभिद्रवतां पार्थ दैत्यानामिव वासवम्‌ | 
तत्राकरोन्मद्दाराज मही शोणितक्दमाभ्‌ | 
प्राच्छिनचोत्तमाङ्गानि पार्था$्धनरदन्तिनाम्‌ | 


[ (L. !) G7 संप्रहृशेद्यतो दृष्टा ( for the prior half).] 


—%) 8 Kaa B Do (marg.) Dns Di राजन्‌; 257 
जनः (for qur). Gi Mis तस्य राजन्पराक्रमे. — ^) 
Ds (for [zjg). Dec च (fo fg). Gi Mas 
रुद्स्यातिप्ररृष्टस्य. — 4%) Si एर.» Di चे; Ks lacuna; 
Ka B: Doi Dn Ti तानू; Dae Gi Mis च (for 
तु). Bas Dei Dm पुरा; Ds wR (for यथा). P! 


निम्नतस्तान्पुरा TIT: 


2 $s: missing; Ta 6:-4 Ms-s om. 9 (cf. v.LI). 
—*) De amima (for gar). — Bs reads 27० on 
marg. —  ) Some MSS, काझ्ुकानां Gi Mis संघशः 
(for भारत). —°*) Dm om. (hapl.) चापविद्धानां 
चामराणां- Gi 3. 2 अपविद्धानां (for qq"). B Doi Dn? 
संचये; (for संयुगे). — After 2, 8 K (Ks missing) D 


द्रोणबधपर्व ] 


छत्राणां चापविद्धानां चामराणां च संयुगे ॥ २ 
भमचक्रे रथैश्चापि पातितेत्र महाघ्वजें! । 
सादिभिश्च हतेः शरैः संकीर्णा वसुधाभवत्‌ ॥ ३ 
बाणपातनिकृत्तास्तु योधास्ते कुरुसत्तम | 
चेष्टन्तो विविधाश्चेष्टा व्यदृञ्यन्त महाहवे ॥ ४ 
वर्तमाने तथा युद्धे घोरे देवासुरोपमे | 
अत्रवीतक्षत्रियासतत्र धर्मराजो युधिषिरः 
अभिद्रवत संयत्ताः कुम्भयोनिं महारथाः ॥ ५ 
एप वै पार्पतो वीरो भारद्वाजेन संगतः 


द्रोणपर्व 


घटते च यथाशक्ति भारद्वाज नाशने ॥ ६ 
यादशानि हि रूपाणि इञ्यन्ते नो महारणे | 
अद्य द्रोणं रणे कुद्धः पातयिष्यति पार्षतः | 
ARETAN: सुज्ञयानां महारथाः | 
अभ्यद्रवन्त संयचा भारद्वाजं जिघांसबः ॥ ८ 
तान्समापततः सर्वान्भारद्वाजो महारथः | 
अस्यद्र्वत वेगेन मर्तव्यमिति Meza ॥ ९ 


(except Del Dns) Ti ins.: 

।3]9* राशयः स्म व्यदृश्यन्त तत्र तत्र रणाजिरे 

[ Si K (Ks missing) Dn? Di.3 समदइइयंत (for स्म्‌ 
sq). Ti तव (for the first aa). ] 


3 S: missing; T2 G:s Mss om, 3 (cf. v. l 
l). —*) Di wmm; 26 wie. — ^) Kua 
Bi Dei Dn: Dis Tj पतितेश्व; Mua निपातित- ( for 
पातितेश्व ). Si Ki: Do: Da. 3. 0-३ Ta unp Ki 
Ds "và; D: "गजे: (for "wm). —°) 23 सादिः 
(for Rr). 756 हये: (६०7 ga:). Dis असेः; 
Ds चापि (for gt). — 7) D: सात्यकिणा agar 
चिप (sio). 

4 S: missing; Ts Gri Ms-s om. 4 (cf. v. l 
00) ) Bi -निवृत्तास्तु; Ks Dis Ti -निकुंवास्तु; 
Di -निकृत्यास्तु; Ds -निपातेस्तु; Ds *निकृत्तासु (707 
meg). Gi Mes पार्थवाणनिकृत्तात्र. - 5) Dm 
योधास्तु; Ds "ep; 07 Mu: arma. Si Ks योधास्ते 
भरतर्षभ. - °) Gi Mis gad (०7 चेष्टन्तो ). Kı 
Dss विविधा. --“) Ds व्यवतत; Gi Mi? इञ्यंते 
स्म (१०7 ब्यहञ्यन्त). Si Ks quf; Bus Dei Dni 
Ds Gi Mi. महारणे (for "gx). 


5 S» missing; Ts Ges Ms-s om. 5 (cf. v. L 
l). °) Ks तदा; 23.९ महा- (for qup). Ds 
घोरे (for युद्धे) ५) Ds युद्धे (for घोरे ) 

Gi Mr: अत्रवीरक्षत्रियान्सर्वान्‌- — De om. 5-65, —*) 
Diss संयात (for संयत्ताः) 


6 $ missing; Ts (३-३ Ms-s om. 6 (cf v. L 
l). Ds om. 6*5 (cf v.l. 5) 5 ) Es एको (for 
uq). Ks BD (Ds om.) पप द्वि (for 3). Gi Mı: 


[ 7. 365. 0 ` 


C. 7. 0823 


प्रयाते सत्यसंधे तु समकम्पत मेदिनी । sr 
नसा हि पार्षतः up — °) Ds qara; Gi Mia 
weed हि (ior घटते च). Ei ameter. --“) B 


Des Dm Dic Ti झासने; 
uem). 


D3 Gi Mi.2 पातने ( for 


7 $2 missing; Ts G:-: Ms-: om, 7 (c£ v. L) 

?)D: च; Dizi g; Dres [g]g (for हि) 

5) Ki B Dn: Dzs Ti [s]ei; Des Dm Ds Gi 
30.2 स्म (for नो). 2.2 mangà (for 'रणे). ¬°) 
Dis अथ (for अद्य). Dm Ti च संक्रुद्धः; Dans 
रथे ga; 07 Mie रणे meq(for रणे xz). — 7) 
Ki B Doa Dn घातयिष्यति; Gi Mia fag’ (for 
Wm). ¬ °) ७: Mu: गत्वा (ior भूत्वा). ¬”) 
Dro परीप्सथ; D: परीप्सया; Diis परी( Dr 'रि)- 
प्सवः (ior 'प्सत)- B Dei Dn Ti qur कुरसंभवं; 
Gi Mrs qá चासि( Mi "पि)रक्षय 


8 Sı missing; Tz Gs-i Ma-s om. 8 (cf. v. I. 
l). Di om.(hapl) 8. Before 8, Dr.s ins. संजय 
उवाच. ¬ ˆ) 99 Mis श्लाज्ञापितासे राज्ञा तु. —*) Ks 
अम्यद्रवव . Bi Di संग्रामे (Ki "मं); Dsus सहिता 
(for संयत्ता). Gi Mis वेग्रेनाभ्यद्ववन्सवे- --“) Ki 
Br: Dm D:.6 Ti भारद्वाज-- Gi Mis युयुत्सव: (for 
जिघांसवः ). : 

9 82 missing; T: G23 Ms-s om. 9 (cf. v. l 
3). —*)Gi Mi: सद्दसा qaae. —^) Das 
महारथान्‌. ¬ ) £? झस्यद्ववत; Bi: Dei Dn Da, s s. 
7.8 Ti Gi Mis aada (for “दरवव). --“) Das 
निञ्चयः (for निश्चित: )- 

IO $: missing; Te G24 Ms-s om. l0 (cE v. l. 
l). —?)G: Mua qie wena. — Ds om 


l0%, °) Dn: Ti gat घोरास (for सनिर्षातास्‌) | 


[ 965] 


7. 65. 0] 


बबुर्वाताः सनिर्घाताख्रासयन्तो वरूथिनीम्‌ ॥ १० 
पपात महती चोरका आदित्यान्निगते ह । 
दीपयन्तीव तापेन शंसन्तीव महद्भयम्‌ ॥ ११ 
sid श्राणि भारद्वाजस्य मारिप | 

रथाः खनन्ति चात्यथ ्ृयाश्चाश्रृण्यवासृजन्‌ ॥ १२ 
हतोजा इव चाप्यासीड्कारद्वाजो महारथः 

ऋषीणां ब्रह्मवादानां खर्गस्य गमनं प्रति । 


सुयुद्धेन ततः प्राणानुत्खष्टमुपचक्रमे ॥ १३ 


महाभारत 


[ tread 


ततश्चतुर्दिशं सेन्येद्रुंपदस्याभिसंवृतः 
निर्दृहरक्षत्रियत्रातान्द्रोणः पर्यंचरद्रणे ॥ १४ 

हत्वा विंशतिसाहस्रान्क्षत्रियानरिमद्नः 
दशायुतानि तीहष्णाग्रेयधीडिशिखेः शितेः॥ १५ 
सोऽतिष्ठदाहये यत्तो विधूम इव पावकः | 
्षत्रियाणामभावाय ब्राह्ममात्मानमास्थितः ॥ १६ 
qari विरथं भीमो हतसर्वायुधं बशी | 
अविषण्णं महातंमानं त्वरमाणः समभ्ययात्‌ १७ 


Gi Mi: उत्पाता भभवन्क्रूरास्‌- — 4) Ki B Doi Dn 
Dzar Tj त्रासय़ाना (for “यन्तो ) - 

Ta Ga-i Ms-s om, ll ( cf. v.l. 
—*) B Dei Dn 


Il 89 missing; 
l). —*) De a (for x). 
Raiga; Dor D2 Ti Aaaa; Do निःसरक्षिव; 
Gi Mx: anama: (for Ria ह). Ds fg (for 
g) Diss दिव्यात्रिश्वरतीव a; Dt [क्षा]दिल्यान्नि- 
ada च.  — °) 2 Dis पातेन (£०7 तापेन). B 
Der Dm दीपयंती उभे सेने; Dar 'यंती च पातेन; Ds 


'यंती पपातेव; Gi Mn: "qf ते सैन्य. --7) Ki 
Die Ti iaa; Ds "ती च; Gi Mia “fq (for 
"न्तीव). Bs मह्दाभयं- 


l2 $& missing; T2 Gz-: Ms-s om. l2( cf. v. l, 
l). --” ) Do arni (for sem). —°) Si Ks 
awg (for चा्यर्थ). B Do Dm रथाश्वास्तनता( 0० 
Dm “sg नमां )त्यथ (sic); Di रथोखनत arent; Ds 
रथोस्रनवतश्चासीद्‌; Gi Mic रथश्चासीददत्यर्थः --“) 
Gi Mrs वाद्याश (for gum). Ds अश्रूणि (for चाः). 
Bis Dol Dm Gi Mi.2 [अ]वतेयन्‌ ; Dn: Dz.i-s Ti 
[भ]पातयन्‌ (for [भ]वासजन्‌)- 

]3 S$: missing; Ts Gi- Ms-s om. I3 (cf. v.l. 
l). -—?)$ Da Driisrs Gi Mis ga. 
— After ]8% , N ( $ Ks missing ) Ti ins. : 

820* प्रास्फुरक्षयनं चास्य दाक्षिणो वाहुरेव च । 

विमनाश्राभवद्युद्दे cut पार्पतमग्रतः | 

[CL. 2) Ks चापि (for चास्य). Bi Ds दक्षिण; 
D “णे (for at). Ks 8 ( except Bi) Dci Dnı Ti 
बामं (Ka मः) agada च (for the post. half). 
—(L. 2) Ti विमनस्को (for “atar). ] 
~°) Ks Bis Dos Doi Ds. 5. ५7 ब्रह्मवादी( Bs "fa Jat; 
Da ‘ate च; Dr वादिश्व; Ds agia; Gi Maa 


"सप्तानां (for 'चादानां). Do ऋषिवाक्य तु तच्छूत्वा. 
—*) Dis ge खरगमन प्रति. --“) Di युयुधेन; 
Gi Mi. 2 अयुद्धेन (for सु"). Ki तदा (६० ततः). 
l4 $z missing (cf. v. l. L). Before l4, G3.3 
ins. dum. Gi Miis read l4% for the first 
time after the ref. in l. —°) Kas Dm Di चतु" 
fiut. Discus T Gi (second time): Ma: 
(last two second time ) सैन्यं. —*) Ki Di पांचाल्य- 
स्य; K: पंचालस्य; Ks Goa Auge; De पंचालेर 
(for gqqur). Gi (first time ).3,4 Mi. 2 (last two 
first time) [अ]भिसंवृते Dr. 8 द्वोपदेयादिभिर्वत : —°) 
De -भ्रेष्ठान्‌; T Gusa Mis -द्रातं ( for "HU, ) ° 
--  ) De प्रेक्ष्यादंयद्‌; 2 प्रेक्ष्योभवद्‌ ; 2 प्रेक्षोभयद्‌ 3 
Dos पर्यपतद्‌ (for mg). j 


l5 $2 missing (cf. v. l. ]). M: om. l5-l6. 
—")Deo(marg.) हयानू (for इत्वा). — °) Bom. 
ed.. करिणाम्‌ ( for तीद्ष्णाग्रेर ) . —*) Bs Gi Mi: 


झरैः De gu; Mss वशी (for fad). 

l6 $: missing (cf. v.l. l). Mi om. l6 ( cf. v.l. 
I5). —*) B Da Dm De S( Mi om,; Gs miss- 
ing) विधूमोझिरिव saw. — ^) Gi Mi: amem (for 
ब्राह्मम्‌). Ki B Dei Dn Ds ब्राह्मम( Ds “aa समा 
स्थितः; T 63.4 Mss aagal T “श्रि)त:; 0१ 
"megan. 

l7 $2 missing (cf. v. l. l ) ¬=) Ds विरथो* 
De T Gs भूमो (for भीमो)- —*) B Doi Dm बली 
(for वशी) *) Ks De S ( Gs missing) भविषश्चं; 
B Dos Dn Di सुविषण्णं (for sr) $i Ks महाबाहु 
(for "त्माने ) 5) Dei Dm Dis amm; T 
68. ¦ युयुधानः (for त्वरमाण: ) 


l8 89 missing (of. v.l. ). — 4) Ms झत्येतम. 


[ 966 ] 


द्रोणवघपर्व ] 


ततः खरथमारोप्य पाश्वाल्यमरिमर्दनः | 
अन्नवीदभिसंग्रेक्ष्य द्रोणमस्थन्तमन्तिकात्‌ ॥ १८ 
न त्वदन्य इहदाचायं योडुमत्सहते पुमान्‌ | 
त्वरख प्राखधायेव त्वयि भारः समाहितः ॥ १९ 
स तथोक्तो महाबाहुः सर्वभारसहं नवम्‌ | 
अभिपत्याददे RANJIT TE ॥ २० 
FEIT शरानसन्द्रोणं दुर्वारणं रणे | 
विवारयिषुराचायँ शरवंपेराकिरत्‌ ॥ २१ 

तौ न्यवारयतां श्रेष्ठी संर्धो रणशोभिनौ | 
उदीरयेतां ब्राह्माणि दिव्यान्यद्भाण्पनेकशः ॥ २२ 


(for अस्यन्तम). 

I9 $2 missing (cf. v. l L). 
इच (for gg). Ms चासः. — 7) 7 Gusa M 
agg; G2 द्रोणम्‌ for siga). —^) Drs a; 
T Gs.: द्वाग्‌( for प्राण्‌). T G:a एप (£०7 पुव). B 
(except Bs) Dei Dn? Gi M sac प्राग्वधादस्व (Gi 
M 'देप). 


—*) Dm Dis 


20 S: missing (cf. v.l. l). —5) B: qd; Bi 
xà; Bom. ed. wg; ( for नवम्‌). —°)B Da Dm 
प्रतिपद्य (० "त्य); T Gusa M qgusu; ७८ mf 
gu (for लभिपत्य ). Si आदधे. 2: प्रतियृद्याहयामास - 
— Ds reads 20-3]* on marg. — *) Dm Di.2 Gs 
erga. Di परमं (for -प्रवरं). — After 20, Ds 
ins.: 323*, 


2 8: missing (cf. v. l. l). Ds reads 2I5° on 
marg. —?) Ds संरब्धस्य. Di a(for च). Śı 
Ks संरब्धः स शरानस्थ; Ki स॒ शरानस्थनस्यन्‌ (sic); 
Mes स awa: शरान.  — *) Ds दुर्वारित (for 
"avt ). De द्रोणस्यामिततेजसः- —°) Kua Dci Dnm 
Disc Gs निवारयिघु( 00 'g)g; Ds विचारयिषुर्‌; 
Gi M निपातः (for fam). — ^) Ds अथ बाणैर्‌ 
(for aiz). 


22 Š: missing (cf. v, L l). —^ ) Dn: Di-s 
निवारयतां; T G: ब्यवा( Gs व्यदा-; ७४ विदा )रः 
(for aam). Gi Mua तो निपत्य रथश्रेष्टो; 3-5 
ताबुभौ रथिनां zu — 5 ) Ds रथ-; Gi Mus aye 
(for wr). Dei Ds: -ञोभिवौ; 22 Gs -शोभनो 
— 9) Kx: Di transp. भाह्याणि and दिव्यानि. Ds-5 


द्रोणपर्व 


i 


[ 7. 63. 27 


स WERHERTS द्रोणमाच्छादयद्रणे | 

निहत्य सर्वाण्यस्राणि भारद्वाजस्य पार्षतः ॥ २३ 
स वसातील्थिवींशव वाहीकान्कोरवानपि । 
रक्षिष्यमाणान्संग्रामे द्रोणं व्यघमदच्युतः ॥ २४ 
WIAA राजन्गभस्तिभिरिवांशुमान्‌ । 
बभौ प्रच्छादयन्नाशाः शरजालेः समन्ततः ॥ २५ 
तस्य द्रोणो धनुश्छिचा विद्वा चेनं शिलीमुखे | 
मर्माण्यभ्यहनद्भूयः स व्यथां परमामगात्‌ ॥ २६ 
ततो भीमो इदक्रोधो द्रोणस्याक्षिष्य ते रथम्‌ । 
शनकैरिव राजेन्द्र ट्रोणं वचनमत्रवीत्‌ ॥ २७ 


7.8 आहयाणि; D: ब्रह्मादीन्‌; ९7.2 2 umm. Ds. 
६7.3 दिव्याणि Do went रिपुघातिनों- 


23 $2 missing (cf. v. l. ). —%) Dna मद्दी- 


पाल (for warm). --“) Si Kis Bs Dn: झाच्छा- C 


दयन्‌; De प्राच्छादयद्‌. ¬ 4 ) Dei Dni yga; ( for 
पापत: )- 
24 Sz: missing (cf. v.l. 0). —%) B:-s Der 


Dn स वशाती( Du 'ता)न्‌; Ds a aaa; 8 (5 
missing ) वसा( T “an )तींश्व. Dei Dm Ds शिवांद्य; 
Gi Mis आर्वी, for facie). —— ^) Some MSS. 
बाढिकान्‌ --“) Si (cup. tin.) रक्षिष्यमाण: संग्रामे; 
Ds रिरक्षयंतः d. ¬=“) Mas द्रोणादू (for qmi). 
T G2 ब्यथमद्‌ - 

25 Ss missing (cf. v. l. ]). --१) B Da Dn 
T Gra Ms तथा; Dn: D2.५.६.7.8 ततो ( for तदा). 
— Dn: om, 25-265, —*) Di ययौ प्र; Ds स बसों 
(for बभौ प्रः). 8 Kia Duns aaa (for 
साराः). 

26 Ss missing ( cf. v. ll ). Dn: om. 26 ( cf. 
yl 25). —*)Dzscs चैव ( ६०९ चैनं). —*) 
Diss Gi Miss मर्मणि. Si K ( Ks missing) 
Drs [alea( Ei “a )वधीदू; Das [नोमिइनद्‌ ( for 
[ञस्य ). Mi ००. qm. Ds सर्मण्यमिरते 34. --“) 
Ds Gi Mi.2 परमां qm; Di “मागमत्‌ - — After 26, 
B Dci Drs read l4. 78-]9]. 

27 Bf: missing (cf. y. l. 7). —* ) Di इढकुदो ; 
Ds at EX ; छा जे esr. - *) K "IET; 
Gi M aga (for miga). Dis द्रोणं संछिन्य दे रथं. 


[967] 


3l: De after 20: 


7. 65. 28 ] 


यदि नाम न युध्येरम्शिक्षिता त्रह्मवन्धवः | 
खकर्मभिरसंतुष्टा न सक्षत्रं क्षयं ब्रजेत्‌ ॥ २८ 
अहिंसा सर्वभूतेषु TA ज्यायस्तरं विदुः | 

qur च ब्राहमणो सूरं भ्रां ब्रह्मवित्तमः २९ 
AUS SUM चान्यान्प्रथख्बिधान्‌ | 
अज्ञानान्मूढवडरह्मन्पुत्रदारधनेप्सया ll ३० 
एकार्थ बहुन्हत्या पुत्रयाधर्मविधथा | 
खकर्मस्थान्तिकर्मस्थो न व्यपत्रपसे कथम्‌ ॥ ३१ 


28 $s missing (cf. v. l. l). —%*) Der Gs 
युद्धेरन्‌ —°) 03-5 च संतुष्टा (६०८ aa’). De कमसु 
सेषु संतुष्टा. ¬ १) 7 Gsi fg (for स्म). Si Koi न 
क्षत्रं Wet AMT: 


29 Sz missing (cf. v. l. D). --०१) T Gs Mis 
आहसा. —*) Kis धर्म. Gi M: ज्यायस्करं; Ms 
surat. $0 K (Rs missing) Di भवेत्‌ ( for faz: D» 
Dn: Dss भर्मस्याबि(5 “a वि)स्तरं fag; Des 
wde परमं वपुः =°) Ds fg (for च). Si Kas 


Bi Do Dm Die Mas ब्राह्मणा; Kis ब्रह्मणा; Ms 
wat.  — ^) Dn: 702-5.7.8 fg (for च). De 
भवान्त्रह्मविदुत्तम: - 

30 Š: missing (of. v. l l). —*)S(G: 


missing ) प्राणीन्‌ (for serm). — After 30%, T 
G: ins. : 

32]* agra हि सुतान्दारांस्वद्वदज्ञानमो हिताः | 
—*) D: ब्रह्ममूढत्वं; Ds सूढ्ब्रह्मस्वं (for 'वद्रह्मन) 
--१) & K (Ks missing) Dis. 6.7.8 T Gri -धने- 
च्छया (for "egur)- 

3] 8 missing (०६, v.l. ]). —*) Dis अन्यान्‌; 
Drs अर्थान्‌ (for gat). -*) Ks Dm Dias 
[भोधमेविद्यया. — For 3I% Ds S(Gs missing) 
subst. : 

322* एक॒पुत्रस्य चार्थे स्वं बहू त्रिप्न्ञनाधिपान्‌ | 

[Ds vaa पुत्रस्यार्थे त्म (for the prior half). 
Mia नराविपान्‌- ] 

—°) Ms eaten विकर्मस्था --“) T ७३.५ [ल]प- 
aaa; Gi Mis चापत्रपसे; Mic [ए]वाप* (for 
cag’). G2 नोपतापयसे नु किं. — Ds ins. after 


Gi 


महाभारते 


| 


[ द्रोणवधपर्व 


स चाद्य पतितः शेते प्र्टनावेद्तिस्तव | 
धर्मराजेन तद्वाक्यं नातिशङ्कितुमर्हसि ॥ २२ 
एवशक्तस्ततो द्रोणो भीमेनोत्सृज्य qug: | 
सर्वाण्यस्राणि धर्मात्मा हातुकामोऽभ्यभापत | 

कर्ण कर्ण महेष्वास HI हुर्योधनेति च ॥ ३३ 
ग्रमे क्रियतां aet THAT पुनः पुनः | 
पाण्डवेभ्यः शिवं वोऽस्तु शस्नमभ्युत्सृजास्यहस््‌ ॥ ३४ 
इति तत्र महाराज प्राक्रोशद्रोणिमेव च | 


323* amnia fest ब्रह्मवन्धो नराधम | 
इदानीं तिष्ठ दुर्बुद्धे न मे जीवन्गमिष्यसि | 
[ (L. ]) D आचार्यः (for °t). D: नराधमः. ] 

— De-s cont.: Ki Dci Dn: Di-s Ti, 2 ( marg. ) ins. 
after 3]: 

7324* यस्यार्थे शख्रमादाय यमपेक्ष्य च जीवसि । 

[Ds:.s यस्यार्थ. Ds चासनम्‌ (for gem). 
आदत्से (for आदाय). ] 


Dis 


32 $2 missing (cf. v.l. ]), — *) Di चाथ (for 
चाद्य), Di पततः (for पतितः). Ds S(Gs missing) 
स चासो (५ "जो ) faa: दोते. --*) Some MSS. gis: 
Doi Dm [अ]विदितस्‌ (for [ar]  ). 2.५ yè नो (Ds 
"धिष्यां ) विदितस्तव; 9 (Gs missing) तव ga: सुमंदधीः. 
—°) 02. 3. ०-३ S (Gs missing ) धर्मराजस्य (for "grt ) 
Dis grat (for वाक्यं), --“) $। Ks नाप-; B Dn: 
Di नाभि; Ds न वि- (for नाति-). 

S3 Š: missing (cf, ४. ]. l). --“) Ka geal 
(for swa). Ds तदा (६०7 ततो). --१) 8 K (Ks 
missing) Dii-s S (Gs missing) भीमसुस्खुज्य (for 
wae’). — Atter 3326, 8 (Gs missing) ins.: 

॥825* संन्यासाय शरीरस्य योक्ष्यमाण: स चै द्विजः | 
— Dm om, 33°%/. — 3) De Gi Mis स्यक्तुकामो} 
Ga ate’ (for ag’). — After 33%, S (Gs miss- 
ing) ins. : 

7326* कणेदुर्याधनो राजंस्त्वरमाण: पराक्रमी । 

{Gi M. amm: (for त्वरः ).] 
— Before 33% T G34 ins. द्रोणः. 


34 Ss missing (ch v.l. I). T Gia Mu2 om 
34%, — For 34%, Ms-s subst, : 


[968 ] 


द्रोणबधपर्व ] xtd [ 7. 65. 39 


उत्सृज्य च रणे शस्त्रं रथोपस्थे निवेश्य च । 
अभयं सर्वभूतानां प्रददौ योगयुक्तवान्‌ ॥ ३५ 
तस्य तच्छिद्रमाज्ञाय Tega: सम्ृत्थितः | 
खङ्गी uaga सहसा द्रोणमभ्ययात्‌ ॥ 
हाहाकृतानि भूतानि मानुपाणीतराणि च | 


द्रोण तथागतं दृष्टा THAT गतम्‌ ॥ ३७ 
हाहाङारं भृशं चकुरहो धिगिति Up | 
द्रोणोऽपि qarga परमं साम्यमास्थितः ॥ ३८ 


तथोक्त्वा योगमाखाय ज्योतिभूतो महातपाः | 
C. 7, 286! 
दिवमाक्रामदाचायः सह दुराक्रमम्‌ ॥ २९ ५.२७८७ 


327% रणे कृतो मया यरनो यन्मा ब्रूथ सदा सदा | 
¬ °) Bs fg; Dm Di च; Ds q(for dp). Dc 
स्वस्ति चः पांडुपुत्रेभ्य: . —*) 03.3. 5.7. 8 उत्सज्य यामि 
( for अभ्युस्सजामि ). — After 34, Ms-s ins.: 

।323* gaama वे प्राणान्दिवं गच्छामि सांप्रतम्‌ | 

35 Se missing (cf. v. L l ). T Gi.z. : Mr. 2 read 
35 after 377“, — °) Ms-: gard समरे राजन्‌ — *) 
Ds द्रोणम्‌; Do द्रोण ( for द्रौणिम्‌) . Bus Dc! ara 
(for qq च). S (Gs missing ) द्रोणो घीमा( Mz 
क्रोश )न्युनः gm. —°) Si Dm D2.3 स nast; ६2 
स aaa; Dis समुत्सज्य़ (for उत्सज्य च). 25.3 
स (for च). S (Gs missing) समरे (for च रणे). 
—*) Si Ks Di न्यवेशञ( Di “gaa: ६ [5]त्यज्ेरत; 
Ks न्यवेइय च; B Dnm: 02.3 Mag Raga च (for 
निवेइय च) *) 8 (Qs missing ) भूतेभ्यः (for p 
ami). ^) Mia प्रययौ (7०० प्रददौ ). Si Ks योग- 
युक्तवाकू; B Dei युक्तवत्‌; Daas “garg; T Gr 
Mu? 'वित्तदा; Ms "मास्थितः (for `युक्तवान्‌)- 

36 Š: missing (of. v. l. I). —%) Gi Muni 
आस्थाय (for क्ञाज्ञाय)- —°) Ki B Dai Dni प्रताप- 
unm; Ds समुच्छितः (for "स्थितः). Ds S (Gs miss- 
ing) पद्भयामेव स पार्षतः, -— After 36%, Ki B Doi 
Dn Di ins. ; 


।339* qut तद्धनुधारं संन्यस्याथ रथे ततः 

° ) Da रथी (for खङ्गी). Dus aaga (ior ga) 
— After 36, S ( Gs missing ) ins. : 

]330* sp स्वथ द्रोणाय vegà महारये | 

[ 62 fuga द्रोगाय (for the prior half). ] 

37 Š: missing (cf. v.l. [). —*) Dis स्यावः 
vifür ( for मानुषाणि). G: g (for च). Drs मानुषाणां 
a( Di त)राणि च. — After 37%, T Gros Mia 
read 39. Gs om. 377-384, —°) Ds T Gi: M 
विचेतसं (Gi Mi 2 'नं) (for तथागतं )- 

38 Š: missing (cf v, l. I). Gsom. 38 (cf. v.l 
37). —?)T Gua ay (for xd) —*) & 


[ 
i 


K (Ks missing) Di सर्वश:; Dm चोक्तवान्‌; Das 
चाब्रवीत्‌ (for agaa). —°) Ks Bi Do T Gia 
M aagana 5) Ki प्रमां. Ks wif; B 
Dei Dn Di s आम्यम्‌; Dn: D: सांख्यम्‌; Dis T 
65.4 Mi Wu; Gi Mas aag ( for साम्यम्‌) 
Di परमाम्यासमास्थितः; De “मात्मन्यवस्थितः 


39 $: missing (cf. v. l l ) ५) & Krana 
Di azzal; Bs.s तथोक्तो ) D2. ¦ द्योतिर्‌ (for 
उयोतिर्‌). Ds भूत्वा (६०८ भूतो). Gi Mua महायद्या: 
(for “am: ). — After 39%, K:( marg. ). 3 D ( except 
Dni) ins.: 


I33l* पुराणं पुरुषं Feel जगाम मनसा परम्‌ । 

i त्ससुच्चाम्य विष्टभ्य उरमग्रतः । 

निम िवाक्षः सच्वस्थो निक्षिप्य हृदि धारणाम्‌ । 
ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म ज्योतिरभूतो मद्दातपाः 
स्मरित्वा देवदेवेशमक्षरं परमं प्रभुम्‌ । [5] 


{(L.I)ER:' Di ag (for fep) — De om, 
lines 2-4. — (L. 2) Drs कार्य ( for wa). Dn: 


Drs समुन्नम्य- Kaa Diac विष्टम्योररतथासनः ( Ki "था 
md; Di nga); Ds "wp चतुरोग्रत; (for the post. 
half), —(L.3) Ks saat; Di तत्रस्थो (£०7 4°). 
Es Di धारणं. —(L. 4) Ks Di व्याइरन्स्तिमिप्ेद्रियः ; 
Dr.3 ज्योतिमूँतं सनातन (for the post. half). — Ka 
om. line 5. — (L. 5) Dis साति; Dna mi 
(Di & H.] 


— D:.3 cont.: 


78324 निरावरणमाचार्य पड्यामस्तदनन्वरम्‌ | 

—°) Ks दिव्यम्‌- Kx: Buss D ( except Di) Gi 
Mrs aang (for arat ) ^) Ks सद्धिः स दि; 
Ks Bs Dn: साक्षास्सद्धिर; D245 ag सद्धिर्‌ (by 
trausp.); Drs सवसद्भिर्‌- Es: Do: दराक्रमां ( Dn: 
मः); Bs( marg.) मद्दामति: and also महाद्युतिः; Ds 
3 (Gs missing ) यथाक्रमं; 25. 5.7.8 दरासदे (D: zi; 


) (६०7 "ऋमस्‌)- De योगमास्थाय Xa. — Aiter 
39, S( Gs missing ) ins.: 


7888* मूर्धानं «er निर्मिद्य ज्योती राजन्मदास्मवः | 


22 [969 ] 


7. 65. 40 ] - महाभारते [ द्रोणवधपर्व 


creel ले ua नो बुद्धिरासीत्तस्मिस्तथा गते । अहं धनंजयः पार्थः कृपः REN द्विजः | 


एकाग्रमिव चासीद्वि ज्योतिभिः पूरितं नभः 
समपद्यत चाकामे भारद्वाजनिशाकरे ॥ ४० 
निमेषमात्रेण च तङ्योतिरन्तरधीयत | 
आसील्तिलकिलाशब्दः प्रहृशनां दिवोकसाम्‌ । 
ब्रह्मलोकं गते द्रोणे धरष्टयुत्रे च मोहिते | ४१ 
वयमेव तदाद्रा्षम पश्च मालुपयोनयः | 

योगयुक्तं महात्मानं गच्छन्तं परमां गतिम्‌ ॥ ४२ 


वासुदेवश्च वार्ष्णेयो धर्मराजश्च पाण्डवः ॥ ४३ 
अन्ये तु सर्वे नापस्यन्भारद्वाजस्य धीमतः d 
महिमानं महाराज योगमुक्तस्य गच्छतः ॥ ४४ 
गतिं परमिकां ग्राप्तमजानन्तो नृयोनयः । 
नापश्यन्गच्छमानं हि तं साथमृपिपुंगवेः | 
आचाय योगमाख्याय ब्रह्मलोकमरिंदमस्‌ ॥ ४५ 
वितुन्नाई' शरशतैन्येस्तायुधमस्वक्षरम्‌ | 


जगाम परमं स्थानं देह न्यस्य रथोत्तमे । 

40 $2 missing (cf. v. l. ) ०) B ( except 
B2,4) Dnı Di S( Gr missing) इव (for इति). De 
भे (for नो). De तत्र स्म (४9 नो बुद्धिर). — ^) De 
युधिरासीत्तथागते ( sie ) °) Ds एकस्थम्‌ (for एका 
su). Ms-s चाकाशं (for चासीद्धि ). Ka B Doi Dm 
Di च (६०९ हि). T G24 एकरूपामिवाभा( ७? 'व ह्या) 

3) Dns Mi. 2 पूजितं; 62 पूरयन्‌ (for पूरितं ) 

De जगत्‌; Dr मनः (for नभः): — Drs read 40४ 
twice, —*) Ds समापद्यत. Dn: wm; Drs 
( both first time) चा( De वा )काशं;। $ (Gs missing) 
चोल्काभ. Sı Kia Do ga( Do "मा )पद्यत्तथाकभिं; Ks 
B Dei Dn Di "पद्यदथार्काभ; 2-5 "qanat ( Ds “a 
तथा ) काळे; D7 (both second time) उदिति तु महा" 
राज. -- ^) Dn: Ds -दिवाकरे (Dn 'रौ) (for “निशाः 
करे). B Do Dn? S ( G5 missing) द्रोणस्य निधने तदा 
(Bs-5 Dei Dn? था); Di भारद्वाजं निशाकरे; Drs 
( both first time ) तेजःपुंजसमावृतं - 

4l S: missing (of. v.l. ). —*7) T ७३.4 तदा 
(for च तज्‌). —After 4l4%, Dr reads 42° for the 
first time, repeating it in its proper place. — ^) 
De -ge:(for “शब्द; ). Dn: 8 ( Gs missing ) भासी- 
त्किळि( Dn: “eee )किलाराव्द:. ¬ ˆ) D: विशां पते 
(for दिवौकसाम्‌). — ^) Si Ens wate. —^) 
Dn: मोदिते (for मोहिते). Ds wegen संगते. 

42 $s missing (cf. v.l. l). —^) $ Kı ag- 
(Kı "ajam; Dis तदाद्वाक्षे (207 gi); T 
Cia Mi: तदा राजन; 25४ [अ]न्वप्यामः (for तदाः 


zu). —°) Mes मानुष्ययोनयः- — Dr reads 42° 
for the first time after 4I% 
43 $s missing (cf. v.l. l). —*) D तथा 


Éi Kia B Dos Dn 7-०, ४. ४ भारद्वा- 


(for. fasi: Ye : 


[ 970 ] 


जस्य चात्मजः (Ds dam) °) Ds तु (for च) 
—") B Doa Dm T G धमंपुत्रश (for राजश ) 
Dn: D2 [5]थ (for च). Gi Mua युधिष्ठिर: ( for 
च पाण्डवः ). 


44 Ss» missing (cf. v.l. ।). — °) Dm aaa 
(for अन्ये तु). 2.5.7.3 सर्वे a(for तु aa). Dn 
अन्यः सर्वे विनापञ्यन्‌. — °) Di धर्मतः (for धीमतः), 
De देवगुह्यं परं महत्‌; 9 (Gs missing) देवगुह्यं ag- 
(Gi: Mis 'ह्ममनु-; Gi हां agak. ¬ ˆ) Ds 8 
(Gs missing ) द्विजेद्रस्य (for मद्दाराज). ¬ After 44, 
N ($2 Ks missing) ins, : 

334* ब्रह्मलोकं मदृद्दिव्यं देवगुह्यं fü तत्परम्‌ | 

[Si Ks Do fg d; Dn: Dist च ag; Ds तु तद्‌ 
(for meq). Bi Aa (for Raj). 77.2 Di ब्रह्मलोकः 
हित Red; Ds “ge च तद्दिव्यं ( for the prior half). 
Di देवलोकं (for ger). Bs Dei Dm Ds. 3.5.7.8 च 
(for हि). Ds यत्परं. ] 

45 89 missing (cf. v. l. ]). —%) Dns Dat 
sus एकां परां (07.8 X) (for परमिका). Ds Ma? 
प्राप्त ) 05 ह्यजानंतो Kis Di t.s [ $ Janaa j 
Dn: नृपोत्तमः; Ds व्यजानयं (for qum). — ) 
Ds g(for हि). —*)Ds &(for तं). Do -सत्तमै 
(for -pnd:). — ^) Do Dn Dess अरिंदम; Ds 
निनीषवः; Gr अनुत्तमं. T 68.3 ब्रह्मलोकराते fni. 


46 Sz missing (of. v.l. L) a) 8 ए fax 
ait; Es Dis विनु( Di `ध्य lant; D2 किंतु ; 95 
frerait:; Drs विभिन्नांग (for fag). 7-3 B Do 
Dn G2 mag; Di: ganic (for शरशतेर)- D 
पितुर्नाखृप्यत qu *) Si (orig. ) sagt; 
(sup. lin.) Ka Diis अ्जनक्षरे; Kı spen; E 
lacuna; Ks x*sd; Bs aegagi; Do? seu 


द्रोणवधपर्व | 


Raa पार्पतस्तं तु सर्वभूतेः परामृशत्‌ ॥ ४६ 
तस्य मूधानमालम्व्य गतसत्तस्य देहिनः । 
किंचिदवुवतः कायाद्रिचकर्तासिना शिरः ॥ ४७ 
हेण महता युक्तो भारद्ाजे निपातिते | 
सिंहनादरषं चक्रे आमयन्खङ्गमाहवे ॥ ४८ 
आकर्णपलितः श्यामो वयसाशीतिपञ्चकः | 
AHI व्यचरत्संख्ये स तु पोडशवर्षवत्‌ ॥ ४९ 
उक्तवांश्च महाबाहुः कुन्तीपुत्रो धनंजयः | 


Ds अरिंदम (for epu). 23 न्यल्शस्रसुपागमत्‌; 
T Gm Ms ( inf. lin. as in text ) क्ष( Gs zy a «fax 
ag. — T G:-i Ms-s ins. after 4600: Gi Mi.2 cont. 
after 336*: 
` 7335* विळृप्य पार्षतः ay क्रोधासर्पवर्श गतः | 
— On the other hand, Gi M. 2 ins. after 4625: 
336* अभ्यद्गवस्स वेगेन पापत: axa | 
age aa वेगेन तमाचार्यजिघांसया | 
प्राफ्ोशन्पाण्डवाः सर्वे फल्गुनश्चाइतो रथात्‌ | 
न हन्तव्यों न हन्तव्य इति ते सर्वतोऽब्रुवन्‌ | 
Mag पाण्डवेयेषु अनुधावति wem! [5] 
विकृतः सर्वभूतस्य ब्रह्मभूतं WOW । 


[(L. ]) Gi अभ्यद्रवन्‌ — (E. 4) Mx इद्द ( for 


इति). ] 
—°) De aq (for ते लु). 3 (65 missing ) eza- 
(s-s निंद्य )मानः adage. ¬ ^) De सर्वलोकः; S 


( Gs missing ) केशपक्षे ( for miga: ) Si Ka B: qq- 
स्टपत्‌- 

47 $2 missing (cf. v.l. I). — 4) Si Ki-s B: 
Dis क्षाळक्ष्य; £+ Dn: Di. 5. 7. $ झालोक्य (for आ 
म्ब्य). —?) Ks Dn: देइतः- Gi Mis खडूमुद्रह्य 
पार्षत:: —^)Ds fret व्यपचकत इ; 3 (Gs missing) 
झिरोभ्यव(7 3.५ *रोस्य वि )चकतं दः 

48 Š: missing (cf. v,l. l). T G24 Ms-s om. 
48. —*) Di दूषणं (६०८ gum). Dm युक्ते: ¬ 5) 
Dm न पातिते (६०८ fat). --“) Si Ens summ. 
Gi Mi. उत्तमं (for area). 

.49 = (var) l03. Sz missing (cf. v.l. l). 
—*) $i Kis G2 Mis aga; Ds आपन्नः ( for 


द्रोणपर्व 


| 


| 7. 65. 53 


जीवन्तमानयाचायं मा वधीरुपदात्मज ॥ ५० 

न हन्तव्यो न हन्तव्य इति ते सेनिकाश्च ह । 
उत्क्रोशनजुनरेव सानुक्रोशस्तमाद्रवत्‌ ll ५१ 
कोञमानेऽञुने चेत्र पार्थिवेषु च सर्वशः । 
AAN रथतल्पे नरर्षभम्‌ ॥ ५२ 
शोणितेन Weal रथाद्भमिमरिंदमः | 

लोहिताङ्ग इवादित्यो दुर्दृशः समपद्यत | 
एवं तं निहतं संख्ये xeu सैनिको जन! ५३ ९१ 
ata). - °) Biss Der Dm यो वर्षाशीतिको 
द्विजः; Bas T Gia वयसाशीतिकों द्विजः; Gi M 
“तिकात्पर:. —°) Ki Dm Diss smat; Ds 
[sraa (for eu). S (Gs missing ) स्वस्कृते 


निधनं um —*) Ds gaz (for स तु). Dm -वार्षिकः 
(ior -वर्षवत्‌ )- 


50 S: missing (cf. v.l. I). — After 50%, D; 


337* वाहयित्वा रथं तत्र मा द्रोणं घातयिष्यसि | 


—^)Di-s gamat; Ghai मानया' (for are’). 
33-5 जीवमानं ममाचार्य. --“) Dm Dis नावधीर 
(for मा वधीर्‌). 

5 $2 missing (cf. v.l. I). —%) Ds laaa 
(for च इ)- ¬ °) $ Ks प्राक्रोरच; Der Dn aa 
(for उत्क्रों )- Ds स (for [पचर ). Ds agaaa. 
— D: om. (hapl.) 5I52%, — *) Ka सानुछेशस; 
Ms-s “strat (for aaa). B Dei Dm Di T G33 
wan T Gi 'था jana; Do: Discs तमत्रवीव; 
Ds तमाहयत्‌ (for “zaq). Ds सानुजस्तसुपाद्रवत्‌- 


52 89 missing (cf. v. l. l). Da om. 596 ( cf. 
v.l 5). —*) Ds क्रोधमाने- — 4) Dn: Gi M2 
"du. 

53 S: missing (cf. v. l. l). 8 (Gs missing) 
repeats 53257! after ]340*. — *) D3 छोद्दितेन (for 
mitra). S ( G: missing ) (all second time ) परिक्ित्रा - 
S ( Gs missing) ( all first time) स हि तेन परिक्षिप्तों 
=“ ) Dn: Di3 अथापतत; D: पातयत्‌ (for 
जरिंदमः)- Di रथाहूमियंयापतत्‌ (sic); S ( Gs missing ) 
(all second time) रणभूमित्र anma- —°)T Gras 
Mi. 2 ( all second time) stigar; G2(second time) 
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PETA तद्राजन्भारदाजशिरों महत्‌ | 
तावकानां महेष्वासः HHS तत्समा क्षिपत्‌ ॥ ५४ 
ते तु दृष्टा शिरो राजन्भारड्ाजस्य तावकाः | 
पलायनकृतोत्साहा gaa: सर्वतो दिशम्‌ ॥ ५५ 
द्रोणस्तु दिवमाखाय नक्षत्रपथमा विशत्‌ | 

अहमेव तदाद्राक्षं द्रोणस्य निधनं नृप ॥ ५६ 
क्रपेः प्रसादात्कृष्णस्य TAA सुतस्य च्‌ । 
विधूमामिव संयान्तीमुल्कां प्रज्यलितामिव | 


"qux; ४. ६ ( both second time ) "ताभ; Ms (second 
time) तांश (१० “ag ). — 4) N (except Sl; Se 
Ks missing ) gdd;; 8 ( Gs missing) (all first tine) 
दुःषहः (Ga दुष्प्रभः) (for दुर्देश:). S(Gs missing) 
(all second time ) चाभवत्तदा (for समपद्यत). — ^) 
Bi Da Dm fi; De q(for d). Mas संखे. Gi 
M.a qd विनिद्दते संखे. — ^) Gi Mi: geg; Mi 
(by corr.) सैनिका जनाः; Ma 'कोर्जुन:- 

54 Sz missing (cf. v.l. ). T Ga-i Ms-s om. 
54-55. Gi Mi.2 read 54-55 after 57. — १ ) Dns 
D५. 7.8 ततो (for तु तद्‌). —^) Gi M: निचकर्त 
(for भारद्वाजः). Ki B D० Dm Diss Gi [5]हरत्‌ 
(for महत्‌). -- “) Ds प्रमुखेन (for "à aq). ७ 
Mi: ह्यग्रतस्तदपानुदत्‌ + 


55 For the sequence in Gi Mi, cf. v.l. 54, 
S: missing (cf. v.l. L). T G:a Ms-s om, 55 ( cf. 


v.l. 54). —*)Di तेन (for ते तु). —5)Bi 
Ds सैनिकाः (for तावकाः). — After 55%, Gi Mi.2 
ins, : 


4398* ृथान्निपतितं द्रोणमाचायं ब्राह्मणं गुरुम्‌ | 
—‘¢) ७ Ma gage दिशो दरा. 

56 Š: missing (cf. v.l. l). —* ) De 8 ( except 
Ms; Gs missing) योगम्‌ (for दिवस्‌). —*) Ds 
"quu (for -पथम्‌) . Di आविशन्‌ — Ds om. 56°58, 
— “4 ) $ Kis Dat एतत्‌ (for एव). Dni झहमेवा- 
द्राक्षं द्रोणस्य निधनं नुपसत्तम ( hypermetric ) . 

57 Ss missing (cf. v.l. ]). Ds om. 57 (cf. v. I. 
56). ¬^) Dsus qu (for ऋषेः). — After 57%, 
Gi Ma. 2 ins.: 
]339* चत्वारस च मानुषा; | 
waka शिखां दीप्तामुल्कां प्रज्वालितामिव | 


महाभारते 


[ द्रोणवधपई 


अपइ्याम दिवं स्तब्ध्वा गच्छन्तं d महद्युतिम्‌ ॥ ५७ 
हते द्रोणे निरुत्साहान्डुरून्पाण्डवसूञ्जयाः | 
अभ्यद्रवन्महावेगास्ततः सैन्यं व्यदीर्यत ॥ ५८ 
निहता हयभूयिष्ठाः संग्रामे निशितैः शरैः । 

| तावका निहते द्रोणे गतास इवाभवन्‌ ॥ ५९ 
प्राजयमथावाप्य परत्र च महङ्कयम्‌ | 

उभयेनेव ते हीना नाविन्दन्डरतिमात्मनः ॥ ६० 
अन्विच्छन्तः शरीरं तु भारद्वाजस्य पार्थिवाः । 


क्षपदयाम दिवं स्तवध्या महिमानं महात्मनः | 

|  [(L. 2) Post, half = 574 —(L.3) Prior 
half = 57. Ci तमात्मनः (for मद्दात्मनः ) . ] 

— Gi Mis om, 075, —)Ki,s,3 Bs 3,5 Dn? Dao 
g; T Gm Ms-s g (for च). —7) Ds अधूमाम्‌ 
(for वि"). Dias इह (६० इच). Ds संजाताम्‌; 
Ds संयातीम्‌; Do खे mia (for qua). —*) 
De T Gzi Mi प्रभो; Mss विभो (for इच). °) 
Di अपञ्यामि- Ds वर्त्मा (६०7 स्तव्ध्वा). -”) 03 तं 
गच्छन्तं (by transp.); Ds द्रोणं qx. Ki lacuna; Gi 
Mis q(for त). Kis महाबलं; T Gio Maas 
“मतिं (for चुतिमू), — After 57, Gi Mis read 
54-55. 


58 $2 missing (cf. v. ]. l ). B2 reads 58% on 
marg. --१) Si K(Ks missing) Bi Dns Di. 8.6 
Mis निरु( Do इतो)त्साहाः. — 5) $i Kes Bi Dns 
Dis ov Mis कुरु (for geq). Ki कुरुसंजयपांडवाः- 
— °) $! Kis Di महावीर्यास्‌; Dn: “ayy: (sic); Di 
amd; Mes “arma (for ama). — 5) Ki ads 
Dn: Di g(Di सू)तः (for ततः) . 


59 Se missing ( of. v.l. I). --०) T Ga ft 
qm; Gi Mi: ते ga (for निद्दता). —*) Gi M2 
संग्रामे च पराजिताः. — *) Ds S (Gs missing ) गतः 
aa (for गतासव ) . 

60 Š: missing (of. v. L L), — 4) Dm «at 
व्याप्य; 3 (Gs missing) क्षवाप्याथ (by transp. )- 
—')D: परेभ्योस्तु (६०7 परत्र च). Bs महाभयं. - °) 
T ते भीता; G2 qud; ७७५ ते भूता (for ते हीना): 
Di उभावपि महाराज. — 5) $i Kua De रातिम्‌; Ks 

| सतिम्‌ (for तिम्‌). 8 (Gs missing) safiga 
AIH: « 
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द्रोणवधपर्व ] 


नाध्यगच्छंस्तदा राजन्कबन्धायुतसंकुले ॥ ६१ 
पाण्डवास्तु जयं लब्ध्या परत्र च महद्यशः | 
बाणशब्दुरवांश्चक्ः सिंहनादांश्च पुष्कलान्‌ ॥ ६२ 
भीमसेनस्ततो राजन्धृष्टबुम्नश्व पार्षतः | 
वरूथिन्यामनत्येतां परिष्वज्य परस्परम्‌ ॥ ६३ 
अन्रवीच तदा भीमः पार्षतं शत्रुतापनम्‌ | 
भूयोऽहं त्वां विजयिनं परिष्वक्ष्यामि पार्षत | 


द्रोणपर्व 


[7. 65. 67 


छतपुत्रे हते पापे धार्तराष्ट्र च संयुगे ॥ ६४ 
एतावदुक्त्वा भीमस्तु हषेण महता ga: | 
बाहुशब्देन प्रथिवी कम्पयामास पाण्डवः || ६५ 
तस्य शब्देन वित्रस्ताः प्राद्रवस्तावका युधि | 
ATH समुत्सृज्य पलायनपरायणाः ॥ ६६ 
पाण्डत्रास्तु जयं लब्ध्वा हृष्टा ह्यासन्तरिशां पते | 


अरिक्षयं च संग्रामे तेन ते सुखमाप्नुवन्‌ ॥ ६७ 


6 S: missing (c. v.l. I). —%) Ds Gi Mus 


अनिच्छ( Ds “et )a:. १ अन्विच्छंतः शिरखस्य. — °) 
S (Gs missing) संयुगे (for qiiar). — °) EK: Ds 


T G:a नाचः (for ara’). Ds 
B Der Du Da. 2, ४. 0-8 


Ms-s नान्वगच्छंस्‌ ; 
महाराज (for तदा राजन्‌ )- 
नान्वगच्छन्महाराजञ. — 5) Bs -संगरे; Do: Daa 5. ४. 3 
T G2 Ms-s -संवृतते; Ds -संकुलं; Gea ESEGI ( for 
संकुले). Si Kis भारुंडायुतसंबते; Ke ##*युतसंबते; 
Ds तुमुले युद्धसंकुले — After 6l, S (Gs missing) 
ins. : 

I340* पतिते Ga wet सेनायां तत्र भारत | 

उदतिष्ठच्ुरुण्डानां सदस्ताण्येकर्विशति: | 

[ (7. l) Ms [आथ (for [ए]व). Gi Mus gi 
(for dp). —(L.2) G2 कबंधानां (for उरुण्डानां )« J 
— After 340*, S repeats 53%°4, After the second 
occurrence of ४3०१०४, Gi Ma. 2 ins.: 


l34* आच्छिज्ञा: पहसे: खङ्गैः प्रासैश्च भरतर्पभ । 

हाहाकारेण Had शखसंतापतापितान्‌ | 
हतान्पर्यवहद्योधान्सजीवान पे चापरे । 
प्रधानहतभूयिष्ठाः कृतचिन्ताः पलायने | 
ते च यौधा महाराज निरुत्साहातदाभवन्‌। [5] 
रथिनोऽ्वगजस्थाश्च पादाताश्च fat पते । 
निहता हतभूयिष्ठा Bal इव इतम्रभाः | 
तावकानां रथश्रेष्ठा उध्वस्ता इच भस्मना | 
WINS युद्धमुपस्क्ृत्य पराज्ञिताः | 

— After काक, Gi Miz read 67° for the first 

time, repeating it in its proper place. 

62 $2 missing up to 62% (cf, +. l l). --“) 
Der Dni Ds. च ( for a ) — 5 aM aaa (for 
Wu). — Mss om. 629-07. — *) 84 Kn: Bos 
Do Dis T G2 Mi2 बाणशंख-. 


| 
| 
| 
i 
| 


| 


63 Ms-s om. 63 (ci, v.l. 62). --”) Gi Mia 
तत्र भीमो महाराज़- — ) Ks Die पार्थिव (Ks "व: ) 
(for qmd). —^) T Gai acta. B Dn Ds 
"adi; 0: अमन्येतां (०7 agat). Gi Mis qur 
घिकौ प्रननृत:; ७2 वरूथिनीं विनृत्येतां - 


6% Ms-s om. 64 (०६. v. L 62). —*) Dm तु 
(fo च). —*) Doa Dn T 6:-3 Augu; Ds 
ur °) $2 g; De fe (for sz). T Gia 
qasa (for विजयिने ). Gi Mi: भूयस्स्वामिति d 
युद्धे. —*) Kai Bi: Dn: Dros परिष्वज्यामि; 
Dm T Gs 'वक्ष्यामि (for 'व्वक्ष्यामि ). Ks Di पार्थिव; 
83 Dass T qpjá; Ds भारत. Gi Mia qRc SU 
qmd. — Ki om, 64-85, 

65 Ks Ms-s om, 65 (cf. v. l. 64, 62). -- ० ) 
Ds पुवसुक्स्वा तु भीमस्तु. - *) $2 [ना]वृत:; Bi De 
Dm 03. 5.7. $ [अ]न्वित:; Deo पुनः; Gi Mis [ना] 
ga: (for ga). —°) De GiMr.2 2 महता (for garii). 
—*)Ds पांडे; Ds मेदिनीं (for पाण्डवः), Gi Ma2 
कंपयन्निव मेदिनीं- 

66 Ms-: om. 60 (cf. v. l. 62). --“ ) Ds aq 
(for qu). - °) Gi Miz पुनः (for युधि). Ga 
तावकाः प्राद्रवन्युवि - — After 66%, Gi ७३, ins; 


2922* पाण्डवास्तु सुदा युक्ताः सिंहनाद प्रचक्रिरे । 
प्राद्रवंस्ते सुवान्दष््रा सुसुखं चेव पार्षतम्‌ | 
— Gi Mr: om, 66-67%. —°)Si gd; Es Dia 
ara (for qur). Ds परित्यज्य (६०८ eum). 


67 Gi M om. 67% (cf. v. L 62; 66). --१) ७ 
चच (£०८ तु). --?) 0) च (६०7 हि). T Ges तयैव 
च महद्यशः- — Gi Mis read 67% for ihe first time 
after I34]¥. —*) Gi Mua (all second time) 
रिपुः (for wf). ॐ Ds मरिक्षयेन (D: ap) 
mà. - ^) Di तत्‌ (297 à). Bi आवसन (ior 
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मंहाभारते [ ब्रौणवघपई 


आदित्येन च dams विमनसोऽभवन्‌ ॥ ७२ 
भास्करस्येव पतनं समुद्रस्येय शोषणम्‌ । 

विपर्यासं यथा मेरोवासबस्येव निजयम्‌ ॥ ७३ 
अमर्षणीयं TSA भारद्वाजस्य पातनम्‌ | 
त्रस्तरूपतरा राजन्कौरवाः प्राद्रवन्भयात्‌ ॥ ७४ 
गान्धारराजः शङुनिस्नसतसनस्ततरेः सह | 


7. 65. 68 ] 


Um ततो द्रोणे हते राजन्कुखः TEMS AT: | 

हतप्रवीरा विध्वस्ता भृशं शोकपरायणाः ॥ ६८ 
विचेतसो हतोत्साहाः कहमलामिहृतोजसः | 

आर्तखरेण महता पुत्र ते पर्यवारयन्‌ ॥ ६९ 

रजखला वेपमाना वीक्षमाणा दिशो दश | | 
AFTI यथा देत्या हिरण्पाक्षे पुरा हते॥ ७० | 


स ते! परिब्वतो राजा ed: SUR | 
अशक्रुवत्नवस्थातुमपायात्तनयस्तव ।। ७१ 
क्षुत्पिपासापरिश्रान्तास्ते योधास्तव भारत । 


| हतं रुक्मरथं दृष्टा प्राद्रवत्सहितो TA: ॥ ७५ 


वरूथिनीं वेगवतीं Agat सपताकिनीम्‌ । 
परिगृह्य महासेनां द्रतपुत्रोऽपयाङ्गयात्‌ ॥ ७६ 


agaz). Gi Mi. 2 (all second time) प्राप्स्यते सुख 
माम्नुयुः After 67, Ki B D (except Dns) S (Gs 
missing ) ins. an addl. colophon [ Sub.parvan : Ka 
B Des Dn Di. 3, 4. 0-३ Grs3 Mí2 gu; Ds 
द्रोणाचार्यदध. — Day of Dronas Generalship: Ks 
पंचमदिवसयुद्ध ` T Gia बद्यलोक- 
प्रवेश: . — Adhy, no. (figures, words or both): Dai 
]93; D: ]96; Ds 86; T Gas l857; Gi Mis 
l86; Gi l88; Ms-s 85]. 


— Adhy. name: 


68 ० ) Ki qg- (for wm). S (Gs missing ) 
Ram: (for -पीडिताः). —°) De हतप्रवीर-. Kia 
विश्वस्ता; 28-57. 3 चिन्नः (for विध्त्रः). — After 68, 
N (Ks missing) ins, : 

I343* उदीणांश्च परान्दष्ट्रा हृप्यमाणान्पुनः पुनः | 

अश्चपूर्णक्षणाखस्ता दीना ह्यासान्विशां पते । 

[CE. 0) Discs उदोणोरतु (Di श्व). Ds तु ( for 
च). $i Ks Da हृष्यमाणाः; Ki Bi Dm “मानान्‌ ( £2 
Bs (नाः); Ks Bs Dna 03.4. ६ कंपमानाः ( Bs “नान्‌) 8 
Dis qager: (Ds ‘e:) ( £०7 हृष्य्रमाणान्‌ ). — (L.2) 
Ks तु; B Dei Dn Ds q (for हि).] 

69 *) Ks गतोस्साद्दः- - °) 89 Kana Di ani 
स्वनेन वित्रस्ताः: — “ ) £ Ks gast पर्यवारयत्‌- 

70 “) Dus qiga (for "स्वळा). S (Gs miss 
ing) विषण्णवदना दीना (Gr M भीता; M: भीमा) 

5 ) 89 Ki: B (except Bi) D वीक्ष्यमाणा. =°) 
Drs अश्चुपूर्णा ¬ ^) Ds gu पुरा (09 transp.). Do 
हिरण्यकशिपौ हते; 97 Mac 'ण्याक्षवधे पुरा- 

Ty °) Ds तत; (for स तैः). 
(for राज्ञा). —^) Dm qq (for झव-). 


Dn: Di, 5. 7 ma 
—*) Di 


अनाधास्तनयास्तव « 


72 7) Ki B Do Dm 703, 9. ६-8 -म्छानास्‌; Dn 
Di -ग्लानास्‌ (for -श्रान्तास्‌). °) Ds T Gs: Mi: 
योधास्ते (by transp. ); Gi Ms-s यौधास्ते . Di. 5. १.३ 
तत्र (for aq). Gs योधास्तव च भारतः - °) Ki 
B:s Daz [इ]व; Doi Dm [ए]व (for च). $2 Ke wat 
(for च d-). — ^) Dn: om. from wat up to क्षमर्प- 
णीयं त (in 74%). Dao (.2.३ M zg (for wa). 


73 Dn: om, 73 (cf. v.l. 72). — ^) Dr द्रोणितं 
(for झोषणम्‌). — ^) Do विपर्यायं- 3-5 अथो (for 
यथा). 

7% Dns om. up to अमर्षणीयं त (cf. v.l. 72). —*) 
Ds 8 ( G3 missing) अप्रेक्षणीयं (for अमर्षः). Date 
T Gr: Mis ते (for aq). $ Kes Di qa; $ 
तस्य ( for दृष्टा), — 5) Bs घातनं (for पाः). —°) 
De "रूपास्तदा;। T Giai Maa -रूपधरा (for eat) 
Gs केचित्‌ (for राजन्‌). —%) Der Dm Di qòr( for 
भयात्‌). — After 74, the sequence in Gi Mı. ३ is: 
77-79, 8l, 76, 89, 75, 80. 


75 For the sequence in Gi Mi. 2, of, v.l. 74: 
Di om. (hopl.) 75-77. T Gs.s om. (hapl. ) 75-76 

*) Some MSS. गंधारराज: 5) Ds Aq सहद 
भारत; De तत्र तत्र नरैः सह; Gi Mns त्रासान्रस्वतरोः 
सवत्‌; ९४ न्नस्तः स्तव्घः स्वसेनिकः; Mes ततख्स्ततरो 
wat *)Bi-ss Doi Dm saq (for दृष्टा). ८ ) 
89 Kis Dis गराद्रचन्‌' Š Ki-s Di awt D 
सहिता. Do स्वकैः (for रथैः). ७ M रथानीकेन 
TAAT, 

76 For the sequence in Gi Mie, cf, v. l. TE: 
Ds T Gas om, 76 (०६ v.l. 75) २) Gi M ध्व 
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द्रोणवधपर्व ] 


रथनागाश्वकलिलां पुरस्कृत्य तु वाहिनीम्‌ | 
मद्राणामीश्वरः शल्यो वरीक्षमाणोऽपयाङ्कयात्‌ ॥ ७७ 
हतग्रवी रेभूयिष्ठ द्विपेबेहुपदातिमिः । 

वृतः शारद्दतोब्गच्छत्करं कटमिति sad ।॥ ७८ 
भोजानीकेन Rea कलिज्ञारइबाहिकेः | 
कृतवर्मा बृतो राजन्प्रायात्सुजबनेहयेः ॥ ७९ 
पदातिगणसंयुक्तस्नस्तो राजन्भयार्दितः | 


जनीं (for विद्रुतां) 33-९ g- (for स्रः). --°) Ds 
maga. G2 -àma (for -सेना ) ) Di [ऽन्यः 
यात्‌ (for 5पयाद्‌ ). Bs रणे; D: पुनः (for भयात्‌). 


77 For the sequence in Gi Mis, cf. v. l. 74. 
Di om. 77 (cf. v.l. 75). 8२ Kı,2 Bs om. ( hapl.) 
77. —?)Drs रथाश्वनागकालिलां. — ^) Dn: उपः 
ea; D: उपगृह्य (for पुरस्कृत्य ) D: &; Mi 
a(for तु). Do yegan वरूथित्तां- — Ki om Tice 
— °) Bi De ufq; (for gaz). —*) Some MSS 
वीक्ष्माणो Daens [ऽ]भ्ययाद्‌ (for sq’). Ds ततः; 
Ms ga: (for भयात्‌ )- 

78 For the sequence in Gi Mis, cf. v. L 74. 
Ds om. 78% ^) Ks gamdigz; Dm प्रवीरः; 
Dic तत: (Ds हते ) प्रवीरे; D: इतः प्रचीरः- Bs Dn 
Dzs.&o T Gi भूयिष्टर ` — 5) Bom. ed. epic 
(for (guy). B Da -पताक्रिभिः- Dm द्वीपवाहद 
पताकिभिः. —°) Dis aega 7“) Ds om. the 
first ae. 

79 For the sequence in Gi Mi.2, cf. v. l. 74. 
—?)G Mrs भोजानीकावशिष्टन. —^)Dm Dass 
कालिंगादर( Dni D: “रद )वाह्विकेः; Dr “गा: ag वा; 
De “Aza at; Di ‘tesa; Ds "गैर्बाहिकेः सह- 

०) 8 Ks gd; $2 Ex: Di भयाद्‌; D: adt 
(for zat) 4) Bias Dos Dn T G23 Ma-s स॒ 
(B: स्व-) wate; Gi Mn: सुजवितैर ( ६०८ `वनेर्‌) 


S0 For the sequence in Gi Mrs, cf. v. l. 74. 
Ga-: Ms-s om. S0. Ts reads 80 on marg. 35 
Bi Gi Mrs ततो (for quit). — *) Ds om. zii. 
Gi Mi. ३ SET द्रोणनिपातन - 

छा. For the sequence in Gi Mi. 2, cf. v. l 74. 
—*)$: Kus तत्र ( £०7 च्चैव). —5)$: Kx B Da 
Dm Ds Gr Mis Qao (for Xa). ७४ -निश्चयः 
(for xum). ¬ ^) Der Dm xp विद्धः; ७? भयाः 


द्रोणपर्व 


i 


[ 7. 65. 83 


TER ग्राद्रजत्तत्र दृष्टा द्रोण निपातितम्‌ ॥ ८० 
दर्शनीयो युवा चेव शौर्ये च कृतलक्षणः | 

दुःशासनो भृशोद्धिम्नः प्राद्रवद्ठजसंवृतः ॥ ८१ 
गजाश्वरथसंयुक्तो TAT पदातिभिः । 

दुर्योधनो महाराज प्रायात्तत्र महारथः ॥ ८२ 
गजात्रथान्समारह्य परस्यापि हयाञ्जनाः | 

प्रकीर्णकेशा विध्वस्ता न द्वावेकत्र धावतः ॥ ८३ ४२ 


za: (for srt at ) ) D7: -aqa: (for -संवृत: ) 
G2 प्रायात्स जवनेंईयैः ( = [var.] 79). —S K(Ks 
missing) B Der Dn Di.z.s.3.8 ins, after 8l; Di 
after 83: 

Ht रथानामयुतं ge aagal दन्तिनः | 

ब्रपसेनोऽपयाच्र्णं इषा द्रोणं निपातितम्‌ | 

[(L. ]) Si Kss Di aaga. Ex Bi Di दंदिनां. 
$: Ke agi रेव देतिनां; Ka corrupt ( for the post. 
half). —(L. 2) $: damaged; Ki: Ds [s }eaara; 
Es: B Dei Do ययौ; Ds यथा (£०7 staa). ] 
— 25.7 cont. 349* after the above. 


82 For ihe sequence in Gi Mui, cf. v.l 74. 
95.4 om. 82. Bs repeats 82% after ]345*. — 7) 
$2 रथाश्वगजसंयुक्तो- - 7) Di मद्वासैन्यैः (for "राज )- 
—*) Dn: gaa (for maa). D: magaza- 
चेतनः; D: maaa मद्दारथः; 2+ ९ ग्राद्रबद्ग( Ds an) 
जसंत्रृतः; 8 (65 missing) magia: ag. —S K 

(Ks missing) B Dei Dn Di.3.3 ins. after 82: 
Ds.: cont. after I344*: 

7855* संशसकबळं qq gwud किरीटिना | 

gaa प्राद्रवद्राजन्दृद्धा द्रोणं निपातितम्‌ । 

[(L. I) Some MSS. dane. B Dei Dn Das 
-गणान्‌ ( Bas 3 "गादू ) (for q). 83 B De: Dn Ds 
cam: ] 

— Di ins. ]344* after 82. 

83 “) ७३ Mrs qanat, (by transp.). D: 
समासाद्य (६०7 ^a). —Ž ) Š K ( Ks missing) Bs Dei 
Dn: Dı 2. 4. 7. 8 ब्युद्स्य ; Ds area; D: VICA. 
(for qa). Ks Bs Dna 05. 3. 5. 5. 8 | (for {aif ) 
Gi Mua sam; ७५ भयावद्वाः (for gaam: ) 
Dc तुर॒गानतिश्चीघ्रयान्‌; Me.s (sup. lin. as in text ) 
परस्यातिभयाज्नाः- — After 8375 N ( except Ds; 
Ks missing ) ins. : = 


[975] 


"mo 


MM 


BL] 


7. ।93. 22. 


J. 94, 22 


7. 65, 84 ] 


नेदमस्तीति पुरुपा हतोतसाहा हतौजसः | 
उत्सृज्य कवचानन्ये प्राद्रवंस्तावका विभो ॥ ८४ 
अन्योन्यं ते समाक्रोशन्सेनिक्रा भरतर्षभ | 

तिष्ठ तिष्ठेति न च ते खयं तत्रावतखिरे || ८५ 
धुर्यान्ममुच्य तु रथाद्धतसरतान्खलंकृतान्‌ | 
अधिरुह्य हयान्योधाः क्षिप्रं प्किरचोदयन्‌ ॥ ८६ 


` महाभरते 


| 


[ rra 


प्रतिस्रोत इव Mel द्रोणपुत्रः परानियात्‌ ॥ ८७ 
हत्वा बहुविधां सेनां पाण्डूनां युद्धदुर्मदः | 
कथंचित्संकटान्छुक्तो मत्तड्िरदविक्रमः Il ८८ 
द्रवमाणं बलं दृष्टा पलायनक्रृतक्षणस्‌ | 

दुर्योधनं समासाय द्रोणपुत्रोऽन्रवीदिदम्‌ ॥ ८९ 
किमियं द्रवते सेना त्रस्तरूपेव भारत | 
द्रवमाणां च राजेन्द्र नावस्थापयसे रणे ॥ ९० 


द्रवमाणे तथा सैन्ये त्रस्तरूपे हतौजसि | 


7346* maagia: संख्ये दृष्टा रुक्मरथं हतम्‌ | 
त्वरयन्तः [mper ATÀ च मातुळान्‌ | 
पुत्रानन्ये वयस्यांश्च प्राद्रवन्कुरवस्तथा | 
चोद्यन्तश्च सैन्यानि स्वस्रीयांश्च तथापरे | 
सम्यन्धिनस्तथान्ये च प्राद्रवन्त दिशो द॒श | [5] 

[(L. ) Ki t रथं (for -रथं हृतम्‌). —(L.2) 
Ki om. (hapl) भ्रात्रूनन्ये. Dn: Dns अपि ( for 
su). KiB Do Di [s]; Dm तु (for x). 
—(L.3)S K(Ks missing) Dia तदा (for तथा). 
Ds mzaa कुरूस्तथ। ( for the post. half). —(L. 4) D3 
नोदयंतशू; Dig’; Dis वार” (for चोद”), $ Kus 
स्वत्नेयांश्‌ —(L.5) Doi Dn चान्ये ( by transp. ) ; Ds 
[ओन्यिपि. Dns reads twice ( without var.) the post. 
half and 837-84. Doi Dm Ds, 5.7.3 fa( Dni प्रा )- 
gift (for प्राद्रवन्त ). ] 

— Di cont. : 

I947* ततो दुर्योधनो राजा अश्वस्थामानमत्रवीत्‌ | 
— Di om, 88%-087, °) Ds fo- (for प्रः). 
De -भिन्न- (६० -केशा ). Ds faar. Bis: Dor Dm 
प्रकीर्णकेशान्वि( Br "er वि )ध्वस्तान्‌. — 4) Maa धातवः 
(for धावतः). Biss Dm नाना Seq धावतः; Dn: 
corrupt; De नेशुस्ते कौरवा मुं; Dus नष्टचित्ता 
fiam. 

8% For the repetition in Dns, of. v.l. 346%, 
Di om. 84 (of. v. l. 83). Ke reads 84% twice, 
—*)Brss Dci Dnm मन्वाना; Drs वित्रस्ता ( for 
पुरुपा). - ^) $ Ks जनाः; Ds तथा; De भयात्‌; 
G2 रणे (१० विभो). 

85 Di om. 85 (cf. v. l. 83). De om, 85-86. 
—*)Si Ks तावका ( Es `कान्‌) (for सैनिका). + 
सैनिकास्तव भारत. —°) D2 च तत: (for न च ते). 


86 Dic om, 86 (०६ v, ), 83, 85), --०) Ki 


Bi-i Dci Dm उन्झुच्य्र च; B उत्सूज्य च. D3 च 
(for तु). T Gas qam. $ Ki-s Di धुर्याश्वोत्सज्य 
w(Si Ks सह)सा; Dm Das “चुत्स्‌ज्य gong ( D2 
तु रथान्‌ ); Drs "qeu विरथा. —^ ) Ke. 4 Bs Do 
Di हतसूतात्‌; D: "HU. $e agam; Bs D2 Gi 
Mie ae’; Dm qq’ (for s). Dn: Ds भूषणे- 
aral Ds "p स्व )लेकृतान्‌; 2 हतसूतारस्त्ररंकृतात्‌. —°) 
B (except Bs) Der Dm क्षमि- ( for क्षधि-). Gi Maz 
भयादू (for gam ). Ds ss अन्ये ; Gia Mie यौधाः B 
Ms-s क्षिप्रं (for योधाः). — 4) Mes pun (for 


. ft). Ds अवापतन्‌ (for अचोदयन्‌). Ki क्षिप्रमद्धि- 


रशोदयन्‌ (४०); Ds fit पायाहीत्यदयन्‌ (5०); Dus 
क्षिप्रं ते समनोदयन्‌ ( Di up). 

87. Di om. 87 (of. ९... 88). —%) A few MSS. 
द्रचमाने ; Da श्रांतमाणे (for द्रवमाणे). — ^) Ds महोजसि 
(for zr ). — For 87%, Do subst. : 

I348* तस्सिन्हाहदाकृते सैन्ये वर्तमाने भयावहे । 

—*) Da. ७-8 प्रतिश्नोत. ~“) S Ks परानयात्‌} Bs "न्प्रति. 
— After 87, N (except Di; Ks missing) ins. : 


, 949 तस्थासीस्सुमहदुद्धं शिखण्डिप्रमुखैगणेः । 


प्रभद्रकेश्व पाज्ञाठेश्ले दिभिश्व सकेकयैः | 
[(८. 2) De सः (for च), Some MSS, dar. 


Ds wg(for च सः). Some MSS. gud. ] 


88 Ds om, 88 (cf. v.l. 83). —*%) Ki B Doi 


B D2.8.5.१ T G:-i gea बहुविधाः सेनाः ( Da. s. 5 E 
Web). —*) Dis Ms-s पाडवी; Ts (inf. lin. as in 
text) Gs पांडवीर्‌; Gi yizag. 89 6: युद्धदुर्मदाः" 
ज) $ (Gs missing) समरान्‌ (for संकटान)- 

89 Di om. 89 (cf, v. ]. 83 ) —?)A few MSS. 
aani —^ ) B: Ds. 6-8 G2 पलायनपरायणं. — °) 
89 Ka अथासाद्य (for ससा"). 


90 Ds om. 90 (०६, v.l. 83). —«) 05 अर्थं ( for 


[976] 


द्रोणवधपर्वं ] 


त्वं चापि न यथापूव प्रकृतिस्थो नराधिप | 
कर्ण्रभृतयश्चेमे नावतिष्ठन्ति पार्थिवाः ॥ ९१ 
अन्येष्यपि च युद्धेपु नेव सेनाद्रवत्तदा । 
FRAI महावाहो तव सैन्यस्य भारत ॥ ९२ 
कस्मिन्निदं हते राजत्रथसिंहे बलं तव | 
एतामनरस्थां NT तन्ममाचक्ष्व कोरव ॥ ९३ | 
ag दुर्योधनः श्रुत्वा द्रोणपुत्रस्य भाषितम्‌ | 
घोरमप्रियमाख्यातुं नाशकत्पार्थिवर्षमः ॥ ९४ 


भिन्ना नौरिव ते gat निमभः शोकसागरे । 


i 
| 
| 
i 


ga). —5) Ku: -सेनेव (for -रूपेच). — After 
90%, Dns Ds Ms-s read 93. — Dn: Dz om. 90°- 
9१५. —°) 05.0, 8 03, & द्रवमाणं. —*) D: कथं 
(for रणे). 

9 Di om. 9l(cf.v.l. 83). Dn: D: om. 9]4% 
(cf v.l. 90). --? ) 8 Kis Diss T Gas जना- 
धिष (for qq). — After 9l%, Ds reads 93 for 
the first time, repeating it in its proper place. — *) 
S Kis सेनोम्‌; Di सर्वे; Gi M चान्ये (१७ चेमे ). 


--“) 8 Kia Di अवतिष्ठेंति (for नावः). Ki B Dci | 
Dnm D: पार्थिव. | 
92 Ds om, 92 (cf. v. l 83). —^) Ds योधेषु | 
(for gà^). S(Gs missing ) सर्वेष्वपि हि युद्धेषु Vy} 
Bis Die नेवं. Ds [अ]भवत्‌ (for [आदर ) $ Ex | 
24 Di पुरा; Bi Do तथा; Do यथा; Dis कदा; 


S ( Gs missing) तव (for तदा). —^) G2 महाराज 
(for "बाहो ). | 

93 Ds om. 93 (cf. v.]. 83). Dns D2 Ms-s read 
93 after 90%; Ds reads it for the first time after 
9]%. —*) Ds aag (ior emi). Drs Gi 
M य( Dus क )स्मिन्विनिहते राजन्‌- — ^) Ds ( first 
time) यथा सिंह; Ds(second time) नरासेंद्दे (१०८ qa- 
fug). — 7) D (both times) T Gs M भारत (for 
कौरव ). 


द्रोणपर्व 


[ 7. !65. 99 


बाष्पेण पिहितो इष्टा द्रोणपुत्रं रथे खितम्‌ ॥ ९५ 

ततः शारद्वतं राजा सब्रीडमिदमत्रवीत्‌ | 

शंसेह स्व भ्रं ते यथा सैन्यमिदं दुतम्‌ ॥ ९६ 

अथ शारद्वतो राजन्नार्ति गच्छन्पुनः पुनः | 

शशंस द्रोणपुत्राय यथा द्रोणो निपातितः ॥ ९७ 
mW उवाच | 

वयं द्रोणं पुरस्क्रत्य एथिव्यां प्रतरं रथम्‌ | 

प्रावर्तयाम संग्रामं WS केवलेः ॥ ९८ 


ततः प्रवृत्ते संग्रामे विमिश्राः कुरुसोमक्राः | ह a 
« 7. 94. 38 


Di T Gs fira-. 
missing ) मझः शोकमहाणंवे - 
missing ) ins. : 

73506 aga छवमन्विच्छन्यथागाधे sew | 
—*) Ez: B Dci Dn 705. 9,6-8 [श्र]पिहितो (B De 
Dm '&); T Gai fafa. —*) £2 रथ- (£०८ रथे). 
G: स्थित: - 


96 Di om. 95 (cf. v. 83). °) 32 ange 
(for arg"). Dna Dz s.o राजन्‌ ( for राजा) $ Ki-s 
Dis T ७३.५ तत: (Drs enr) mat राजन्‌- — D3 
om. (hapl.) 96 *)0 M सब्रीळम्‌; Gas 
सन्रीळ °) 82 Ki-s Dus T Gai xg; E: 
छा. 8.4 Der zt; B: ata त्वं; G: zaag (for 
ug). Si Ks सर्व भवतो; 5२ En: Bi DIT 63.4 
भवते सर्व; Ki wq ते सवं (by transp); Bas Gs 
मगवन्सव॑; Bs Doi भवते सैन्यं; Bi Dm Ds द्ववते 
wi; Dm D: पूर्वे (09 'ब॑) भद्रं ते; Di मद्र पूर्व वे; 
Gi Mrs सर्व gaa. Mas cig त्व( Ms व )स्य मवान्सर्व . 


—*) B Da Dm Dae S(Gs 
After 99४, S(Gs 


4) Bs Det सर्वम्‌ (for सैन्यम्‌). S ( except Gz 
Gs missing) अभिः (for gz). Es gd (for द्रुतम्‌) 
97 Ds om. 97 (cf. v.l. 83). Ds om. 9 (cf. 


v.l. 96). —^) Ks तत: (for sm). 
Dei Dn: बार्ठन्‌ (Bi "q) (for TZ). 


98 Di om. 98 (cf. v. L 83). 


—5) KiB 


—*) Ds परमं ( for 


94 Di om, 94 (cf. v.. $3). —%) Dn Das mai). - °) B: Dm Dass T Goa प्र( 82 Dni 
wa; Ds न तद्‌ (६०7 qq). —") Exi B (except Das आ)वर्तयामः- S: Ds dau --*) Ds gg 
Bi) Do! Dm 5.6 S(Gs missing ) नाशक्नोत्‌ ( for (for qq). Ks Bs S(Gs missing) Eq; D: 
"कत्‌ ). B: Dei De-s G2 Mi: पार्थिवर्षभ - Ew. Ds पंचालेश्रैव Eas. 

95 Ds om. 95 (cf, v.Ll 83). --“) Si Kı Bi | 99 Di om. 99 (८६. v. L 83). —*) Bs Ms-s 

i28 [977 ] 


7. 65. 99 ] 


अन्योन्यमभिगर्जन्तः शस्त्रेदेहानपातयन्‌ ॥ ९९ 

ततो द्रोणो amend विकुर्वाणो नरर्षभः | 
अहनच्छात्रवान्मह्लैः शतशोऽथ सहस्रशः || १०० 
पाण्डवाः केकया मत्स्याः पाञ्चालाश्च विशेषतः | 
संख्ये द्रोणरथं प्राप्य व्यनशन्कालचोदिताः ॥ १०१ 
सहस्रं रथसिंहानां द्विसाहस्रं च दन्तिनाम्‌ | 

रोण ब्रह्मासनिदग्थं प्रेपयामास TAT Ul १०२ 
आकर्णपलितः इ्यामो वयसाशीतिपञ्चकः | 


. रणे पर्यचरट्रोणो ga: पोडशवर्षवत्‌ ॥ १०३ 


ह्लिश्यमानेषु सेन्येषु वध्यमानेषु राजसु | 


mda: (for -गर्जन्तः). — 4) Ds शरेर (for sex). 
Ba देहान्यपातयन्‌; Bs शास्त्राण्य. - After 99, N 
(except Di; Ks missing) ins. : 
35l* वतेमाने तथा युद्धे क्षीयमाणेषु संयुगे | 

धातराष्ट्रेपु dea: पिता dsugicnr | 


[ (2.  ) Drs तदा (for तथा). Bs तथा युद्धे क्षीय- 
माणे (for the prior halt). Ds क्षीयमाणे च (for “ag ). 
Drs सर्वतः (for संयुगे). — (0.2) Ds धातेराष्ट्रे च 
(for èg). Ki उदेरयेत; Ks Doi Dn 03, 8, ०. 8 उदी- 
wd: ] 

200 Ds om. l00 (of. v. I. 83). — ® ) RA महा- 
War; Do Gis M नरपभ; Ds मद्दारथः- --?) 
Ks: B:s Deci Dn D2 ब्यदनत्‌; Bi Dna Ds S 
(Gs missing ) न्यः; Bs व्याहरत्‌; Ds sagas (for 
अहनत्‌): Ds Wade; (sic). — After I00, 
Gi M ins.: 

73526 पिता तव सुसंकुद्धो रिपूनभिमुखे स्थित: | 
निद्दन्ति savea वायुर्वुक्षानिवोजसा । 

[(3. 2) Gi वीरा (४०) (for far). —(L.2) Gi 
Mia न्यद्दनत (for निहन्ति ). ] 

lO] Di om. l0l (cf. v. |. 83). —*) Gs 
damaged. Dn: Di-si-s Req. Gia ape. 
—  ) Some MSS. दंचालाश- 8 Kise Dios 
Rai पते; Dn: Das द्विजोत्तम ( 002 `सः); Gs सहः 
खशः (for विशेषतः). —°) Gi M संखे; ७ संघे. 


=") Ds नाशक्ताः (for ब्यनशन्‌ ). Di. ३. ५.१. 8 -नोदित: 


— (for -चोदिता:). 


महाभारते 


[ 978 ] 


[ Am 


अमर्षवशमापन्नाः पाश्वाला विमुखाभवन्‌ l| १०४ 
तेपु किंचित्मभमेपु विमुखेपु सपल्जित्‌ | 
दिव्यमस्नं विकुर्याणो वभूवार्क इबोदितः ॥ १०५ 
स मध्यं प्राप्य पाण्डूनां शररश्मिः प्रतापवान्‌ । 
मध्यंगत इवादित्यो दुष्प्रेस्‍्ष्यस्ते पिताभवत्‌ ॥ १०६ 
ते दह्यमाना द्रोणेन a विराजता | 

दग्धवीर्या निरुत्साहा वभूवुर्गतचेतसः ॥ १०७ 
तान्दृष्टा पीडितान्याणेद्रोणिन WaT | 

जयैपी पाण्डपुत्राणामिदं बचनसत्रवीत्‌ ॥ १०८ 
नेप जातु परेः शक्यो जेतुं शद्धभृतां वरः । 

I02 Ds om. 02 (of. v. ), 83). — *) B Do Dn 
T Gia नरः (for रथः). —?) Dus gaga. °) 
$2 Ki.2,4 Di-s:-s Gi. 2 Ms-s -निर्दग्धान; B Doi 
Dm -योगेन (for fini). 

JO3 = (var.)49. Dı om. 03 (cf. v. l. 83). 
Ka om. 4035, —*) $ Kis Di आसन्नः; Das 
झापन्न- (for क्षाकर्ण-). 89 Do Dzo: (का, 3.4 Mei 
-पछित-- — ^) Br(marg.) -पंचमः (for -पञ्चकः ). Br: 


Do Dm S (Gs missing ) वयसाझीतिकात्परः- ¬ ˆ) 
Bi पर्येटति ( for "Wu. 
l04 Di om. l04(cf. v. l. 83). -- १) Des T 


62-4 Ms- कृष्यमाणेपु Ka aig (for सैन्येषु ) ° —*) 
Bs Dm युध्यमानेषु. — 4) Some MSS. qat: 2 
wag (sic) ( for [झ]भवन्‌)- 

lO05 Di om. l0B (of. v. l. 83). Ks om. l09- 
06%, —*)Bz: Da Dm Ds S ( ७ missing ) प्रणु 
ag (for प्रभग्नेषु). --”) Ds प्रकुर्वाणो. =“) Dm 
इचोदिता (sic); Gi Mi.s -समद्युतिः . 

l06 Ds om. l06 (cf, v. l, 83), Ks om. 06* 
(०६. v.l05). —5) $ Bias Des mAN 
=°) Bs मध्यंदिन (for "गत). --*) $i Es Dot 
Dns Gs.: दुष्प्रक्षस्‌- 

07 D: om. J07 (cf. v. l. 83). — 2) Gi Mr 
वध्यमाना (for ga). °) S (Gs missing) gat 
रसाहा (for fj). —*) Gi Mis गतचेतनाः- 

O8 Di om. 08 (cf, v. I, 83). 


l09 *)D: qq(for tg), Ks B Doi Dm Di. 


द्रोणबधपर्व ] 


अपि वृत्रहणा संख्ये रथयूथपयूथपः ॥ १०९ 

ते यूयं धर्ममुत्सृज्य जयं रक्षत पाण्डवाः । 

यथा बः संयुगे सर्वान्न हन्याहुक्मबाहनः ॥ ११० 
अश्वत्थान्नि हते नेप युष्येदिति मतिर्मम | 

हतं d संयुगे कबिदाख्यात्वस्मे सपा नरः ॥ १११ 
एतन्नारोचयद्वाक्यं कुन्तीपुत्रो धनंजयः | 
अरोचयंस्तु AAS कृच्छ्रेण तु युधिष्ठिरः ॥ ११२ 
भीमसेनस्तु सब्रीडमब्रवीत्पितरं तब | 


8 ( G5 missing ) नरे: (for परैः). —5) & Ks aa- 
(for gg). —°)Gi gugd. Ds qe; Gi Ma 
सखे. Dac झपि quat युद्धे; T Gu a Gs पु ja 
हंतापि वा ( 0१ "ar gar ) संख्ये - 

IQ *)$: qd(ior qd). S(Gs missing ) qå 


धर्म agaa. . - ° ) 2 चलं (70 sb). Ds कांक्षेत 
(for zeta). — After य 0*5, S ( Gs missing ) ins.: 


353* जये हि यतमानानां श्रीधंमंश्र प्रवतंते । 
—°)Ki यथावत्‌; Dis यथा च; Do ema: (for 
यथा वः). $ Es qat (for aga). —%) Da: 
निहन्याद्‌ (for न हः). Mrs रूग्म (7० रुक्मः). 


lll १ ) Ka नेव (foc नैष). --)793 छा जे ga- 
(Ms-s “ep af; ७४.५ युध्यतीति (for ger). 
—°)S(Gs missing ते gi (by transp.). — 4)§ 
Kisa Discus [ae (for [भोस्मे)- 82 lacuna ; 
Ke (sup. lin. as in text) मूषा वरः; Ds महारयः 
(for wat नरः )- 

ll2 “) De qå (for एतन्‌ ). 
ते सेन्याः- 

ll3 १ ) Some S MSS. gasa. —?)K: B Da 
D: ते न; Dni तत्र (४9 qq). Dn: aaa gaat 
मिति; Dies नावबुष्ये( Ds "घ्य )त ते पिता; D: तं 
नाबुध्येत ते पिता. 

4 5)T Gia Mi: q(T 63.3 स) पृच्छति ( for 
अएच्छत). —°) Dn: Ds तु; Dits च (for the 
first and the second qr). T G2-4 वापि ( for वाजो ). 

5 १) 8३ Ki B Da 03.5. 5. 6 T Gi M22 तम- 
qur; £? उपतथ्य-; Mes g चातथ्यः (for तद॒तथ्यः )- 


Di तमपथ्यभयेनासौ; 073 तमतय्यभयोद्वियो- — °) ॐ 
Kı Bias Dis जये शक्तो; Dus जयासक्तो- Do T 


—°) Ds नरोचयंत 


द्रोणपर्व 


[ 7. 65. I6 


अश्वत्थामा हत इति तच्चाबुंच्यत ते पिता ॥ ११३ 
स शङ्कमानस्तन्मिथ्या धर्मराजमपृच्छत | 

हतं वाप्यहतं वाजों त्वां पिता पुत्रवत्सलः ॥ ११४ 
तद्तथ्यभये मग्नो जये सक्तो TABU | 
अश्वत्थामानमाहेद Ed: FAT इत्युत | 

भीमेन गिरिवर्ष्माणं मालवस्वेन्द्रवर्मणः ॥ ११५ 
उपसृत्य तदा द्रोणमुच्चेरिदमभापत | 

यस्यार्थे शख्नमाधत्से यमवेक्ष्य च जीवसि | 


62-५ Ms-: च पांडवः (for युधिष्ठिरः); “97 Mi. ५ ins, 
line 3 of 354* after l5?5, Gi M2 repeating it 


after II6.  —*?) B Dei S (Gs missing ) arate 
(ior आहेदं )- Dm: Ds ga इच्दाश्वत्थामानं; Dn: 
अखत्थामेमिनामान (sic);  Dzsrs "मद्युवाचेदं; Ds 


manai. — ˆ) $ कुंजरो ga yup; K Ds 
हतं कुंजरमित्युत (Es *र इत्यतः); B Do Dn De S 
(Gs missing) gd दृष्टा (Dn: तदा राज्ञा; Ds तदा 
राजा ) सद्दागजं- — ^) 0:-£ 7. 8 भीमस्तु (for sii). 
Dnm -qqimi; Dn: D3-5.7. 8 -वर्माणं; Ds -aTa ( for 
amii). — ˆ) De माळब्यस्य; Gi M माळवस्य- 


l6 ^)Ers Der Di T G: gquzg; Dn: Das 
३.१.३ wRr( Dn “aja (for उपरूत्य ). Er? तया; 
Ki Bis Do: D:-3 ततो (for तदा). — ^5) B Da 
Dm Dis S (Gs missing) gara g (for ema). 
—°) $ Ks Di T Gi-s Mi १.६ (inf. lin.) आदरसे; 
Ds गृह्णीयात्‌ (for erae). — ^) Do ay (ior sm). 
$: Ki: adteq; 25.१ wqza. $ जीवसे. —*) 
Ens Di g(forg). Ds निद्दवो (for दयितो). ¬”) 
$ Ki: Ds अश्वत्थामा (for asa’). Si Ks स (for 
Rr). — N (Es missing) Gi Ms ( last two second 
time) ins. after II6: Gi( first time) Ms. 2 ( first 
time) sfter II5%: 


354* aa विनिहतो भूमौ वने सिंदशिशुुयंथा | 
ameaga दोपान्स द्विजसत्तमम्‌ | 
अब्यक्तमत्रवीद्राजा इतः mu इव्युत | 


[ Gi (both times) Mis (both times) om. lines 
l-2 —(IL. !)Ds amà (ior fife’). Der Dm 
नरः (for वने). —(L. 2) Dr [s]i (for [a]u). 8 
Kia Bus Dn Das द्विजसत्तम ( Eis Bi मः). De 
गुणदोषान्नराधिपः (for the post. half). — (L. 9) Ga 


[979] 


7. 65. 376 ] 


oes पुत्रस्ते दयितो नित्यं assert निपातितः ॥ ११६ 


eget विमनासत्र आचायों esf | 

नियम्य दिव्यान्यस्राणि नायुध्यत यथा पुरा ॥ ११७ 
तं दृष्टा पमो द्रि शोकोपहतचेतसम्‌ | 
पाश्वाठराजस्य सुतः RAAT समाद्रवत्‌ ॥ ११८ 

d दृष्टा विहितं मृत्युं लोकतस्रविचक्षणः | 
दिव्यान्यस्राण्यधोत्सूज्य रणे प्राय उपाविशत्‌॥ ११९ 
ततोऽस्य केशान्सव्येन गृहीत्वा पाणिना तदा | 
पार्षतः क्रोशमानानां वीराणामच्छिन हिरः ॥ १२० 
न इन्तच्यो न हन्तव्य इति ते सर्वतोज्चुवन्‌ | 


इति भीमदाभारते ghi पश्चषष्ट्यधिकराततमो5घ्यायः ॥ १६५॥ 


"०२०००० MN both times) Mj, 2 (first time ) द्रोणं ( for राजा).] 
U7 £) Gs आकार (for Tga). Mes तस्थौ 
(for तत्र), — For IIT, N (Ks missing ) subst, : 
IS55* q att amag त्वन्नामपीडित: | 

[Ss Ki? pi सत्वा; Di wear; Di aal (for q 
ai). KaB D( ९२०९७५ Dis) qum $e usn ; 
Ki qur. (for त्व" ) RBD (except Di ) Bom, 
ed. ग्रुत्वा संतापपीडितः (Bom, eq, “atta: ) (for the 
Post. half), ] 


—°) De निक्षिप्य ( for नियम्य). s (Gs missing ) 
सर्वाणि (for दिव्यानि). --५ ) Gi तथा (१०० यथा ) 

U8 *)B Da Dn p, शोकातुरमचेतसं (Bs Da ¬ 

नं); 

T Gia Mia शोकोत्तरमचेतसं (Gi M.a नि), —e ) 
Some MSS, पंचाळ-. —4)p, 'रष्टयुम्न:; Di क्रं कमे 
(for. seat ). 

279 Di om, li9"-235, a )Dm qi. Ki Di 
frd; Ds fid. —*)x) 8 Dni Ds 8 ( except 
Ms, Gs missing ) "nr. 


220 Di om, 20 (cf. v. L II9 ). s 
(for ऽस्य). Kı मध्येन (for सब्येन). — 
(for तदा). $2 पाणिना WW d**. -- ० ) Ki पाचे 


छेशमात्राणां. --४ ) Dei Dr.s T Ges भाच्छिनत्‌ ( for 
mes"). 


महाभारते 


[ द्रोणवघपर 
तथैव चाउँनो बाहादवरद्येनमाद्रवत्‌ ॥ १२१ 

उद्यम्य बाहू त्वरितो SHUT पुनः पुनः | 
जीवन्तमानयाचार्य मा बधीरिति धर्मवित्‌ ॥ १२२ 
तथापि वार्यमाणेन कौरवैरजुनेन च | 


eee M—MM! oaa 


संजय उवाच | 
तच्छुत्वा द्रोणपुत्रस्तु निधनं पितुराहवे | 
कोधमाहारयततीतरं पदाहत इबोरगः ॥ १२५ 


॥ समाप्त द्रोणवधपव ॥ 


गड्या Ds om. ]2]95 (og, v, | j]g ). ¬) तं 
(fo वे). —°)D तत्रैनम्‌ (for तथैव ). Die 
भर्जुनो (for चा"). a )$ 
"sq). Bs झन्रवीत्‌; Drs ataa, ( for भाद्रचत्‌). 


— “) So बाहूंस्त्वरितो; 
स्वरितो बाहू (Ki Dna हुं) (hy 
De बाइ स्वरितो. — Ds om, 29°-942 
—°) Dus जीवंतमेनमाचार्य ; 63.4 Mis जीवंत ar 
नया. — ४ ) Dn: Sfi ( for इति). 


23 Dii; om, ]5 (ef v.l. 29), —4) Ki 


तथा निवाय॑माणेन . =*) $ Ess Dig कौरवेणा( Ks 
येनानेन च. --°) p, एवं. —*) Gi 07, 2 नरपैभः. 
(of. v. .92), —#)§ 
Sq(for च). De ततः सर्वा 
s Rat: सैन्याः ; issing) तत: सेना Ra: सर्वाः" 
Ta 2) p ARES (i 8 ( Gs missing ) 
9५९११ दिता: ) —*) Ds च (for ते). 


la5 5 = 
S )S Kis p, , निधनमाइवे- —4 ) Kı 


fC 
i eiM er. — After 25, N 


l24 Daas om. ]94 
K(Ks missing ) Dj. 9.१. 


| 


नारायणास्त्रमोक्षपर्व ] 


i 


F 


[ 7. 266. 7 


१६६ 2 
| येन रामादवाप्येह Wgdd महात्मना | 
ग्रोक्तान्यखाणि दिव्यानि पुत्राय गुरुका्रिणे ॥ ४ 
एकमेव हि लोकेऽस्मिन्नात्मनो गुणवत्तरम्‌ | 
इच्छन्ति gd पुरुपा लोके नान्यं कथंचन ॥ ५ 
आचार्याणां भवन्त्येव रहस्यानि महात्मनाम्‌ | 
तानि पुत्राय वा दद्युः शिष्यायानुगताय वा ॥ ६ 


घृतराष्ट्र उवाच | 
अधर्मेण हतं श्रुत्वा Tea संजय | 
ब्राह्मणं पितरं बृद्धमश्वत्थामा किमन्रवीत्‌ ॥ १ 
माजुपं वारुणास्रेयं semp च वीर्यवान्‌ । 
ऐन्द्रं नारायणं चेव यस्मिन्निसं प्रतिष्टितम्‌ ॥ २ 
तमधर्मेण धमिठं ्रष्टयुप्रेन संजय | 


MT. निहतमाचार्यमश्वत्थामा किमत्रवीत्‌ ॥ ३ स frei प्राप्य तत्सवें सविशेष॑ च संजय | De 
K, 7. 9३.7 


[(L. 2) Dn: पाईँधनं (ior यथेन्धनं ). 3 amaaa 
(for aama). $ Kui: Dns D3. ३. 6-5 प्रज्जलेदू ; Ds 
प्रज्वलदू, _ -- (L. 3) Ds संरपृइय (for निष्पिष्य). ई 
दन्तान्दन्तैर्‌ by transp.). $: Kuss Der Dis: उप( Ka 
D: "qaa; Bas उपास्पृशन्‌ ; Dn: Di असः ( {०7 
उप). 5 दंतैदतान्यपीडयत्‌ ( for the post. half). — ( L. 
4) Some MSS. निश्वसन्‌. Bs तथा (707 तदा ). ] 


Colophon: Ks Gs missing. Sub-parvan: $2 Ke 
Di giu. — Day of Drona's Generalship: Ka. 
2.4 Di पंचमयुद्धादिवसे. — Ei: read समास after the 
sub-parvan. — Adhy. name: Ds पितृवधाख्यानं ; 


Bom. ed. भश्वत्थामक्रोधः, — 4dhy. no. ( figures, 
words or both): Dm I94; Ds I97; Ds 87 ; 
T Gas 88; Gi Mi: l87; Gs I89; Ms-s 


86. 


]66 


EF This adhy. is missing in Ks Gs (cf. v. l. 7. 
225, l4; 37. 9) 


7 £) Bi gaa निः (for अधमेण). D: इष्ट्वा (for 
ae). -- °) Das संयुगे (for संजय). Bs पितरं 
पापकर्मणा- — Bi om. ]745 --?) Di ब्रह्माणं (for 
ब्राह्मणं). — After ], Gi त, ४. ३. 5 ins.: 


357* aya कृतविद्यश्च तेजसा ज्वलनोपमः | 


यदत्रवीत्तदा सूत तन्ममाचक्ष्व संजय | 
यो वेद दिव्यान्यस्राणि aaa वरः । 


[Gi Mi: ins. lines l-2 after 3. —(L.2) 
Mrs संजयः. ] 
2 T Gs Ms om. (hapl.) 2-3; 82 reads the 


same on marg. — °) Bs Dn: D2. 3-3 मानवं (for 


मानुषं ) - 8 Kia Ds (before corr.) G2 वारुणाझेये 
(G2 “ay) (for `यं). Gi M (Me om.) वायब्यं वारुणं 
md. —*) Ki aga; Ds aga. Š Kı B 
(except Bi) वीर्यवत्‌ ( for 'aij). Gi M (Ma om.) 
ब्राह्ममाझ्ेयमेव च. —*) Gi M (Ms om.) यत्र सम्यकू 
(for यस्थि्रित्य ) - 

3 =(var.)l3. T Gs Ms om. 3(cf. v.l 2 bs 
S$: reads 3 on marg. — 5 ) 89 damaged; Kz:B 
D संयुगे (for संजय). —Dns om. 3-475, — ) 
Di frgwa (for निद्ृतम्‌). —%) $2 Kus Baas 
Drs Gs सोश्वत्यामा (for mar ) —After 3, Gi 
Mı. 2 ins. lines l-2 of 357*. 


4 Dm om. 4 (cf. v.L 3). Ds om.(hapl.) 4-5. 
¬ °) $: ga; Ds qd; T Gia Mi: पुव ( for 
ga). —^)Dm Ds Ma महात्मना: (sic) (Mi "नः ) 
(for wm). —°)S Kris Di सर्वाणि; 03.4. 5.7. 3 
पुत्राय (for दिव्यानि). --“)8 K (Ks missing) Di 
झुभ-; B Dei Dm गुण- (for गुरु). Ke -कांक्षिणा (for 
sift). Dansas सर्वा( D: झुमा )णि शुमकांक्षिणा 
(Ds `क्षये). 

5 De om. (ci v.l 4). —*) Mia एवम्‌ ( for 
एकम्‌). —*) Do mam; Dis धार्मिकं (for mp 
erat). Gs गुणवत्तरः --”*) 89 Dm transp. kei 
and पुरुषा छोके- B Do Dm D2 5.7. 3 पुरुषाः m 
( by transp. ). 

6 Ds om. 6 (० v.l. £). —*)Ds qd (for 
qa). --”) Da 5.3. 8 ते (for वा). — Bi om. 648% 
—*) 03-57. & अनुमाय (for मनुर). Dei Dss च; 
Dni lacuna (for qr). 


7 Bi De om. 7 (०, v.l 6,4). —*)B(Bi 


[१ ] 


7. 766, 7 ] 


शूरः शारदवतीपुत्रः संख्ये द्रोणादनन्तरः ॥ ७ 
रामस्यानुमतः TA पुरंदरसमो युधि | 
कार्तबीर्यसमो वीर्ये बृहस्पतिसमो मतौ ॥ ८ 
महीधरसमो TAT तेजसाग्निसमो युवा | 
समुद्र इव गाम्मीर्ये कोधे सर्पविपोपमः ॥ ९ 
स रथी प्रथमो लोके दृढधन्वा fam | 
शीध्रोऽनिरु इवाकरन्दे चरनकुद्ध इवान्तकः ॥ १० 
असता येन संग्रामे धरण्यभिनिपीडिता | 
यो न व्यथति संग्रामे वीरः सत्यपराक्रमः ॥ ११ 
AAA ब्रतस्नातो FAIS च पारगः | 


om.) Doi Dn Das Gi Ms शिष्य: ; 
Dans शस्यं (for शिल्पं). Gi Mis सर्व तत्‌ (७) 
transp.). —*) Ds (for च). —4) Gi Mis संखे; 
Gi qa (for संख्ये). $: Ks Dios My; अनंतरं - 

8 Bi om, 85% (cf. ¥,], 6 No 
4). Di om. 8II! —«) p; अजुगते (for egaa: ). 
$: Ds Wa; Ka ara; Ke Dn? Ds; uu; m 
We: (for mà). Bes Der Dm रामस्य तु समः 
शस्त्रे; 2 (inf. lin. as in text )G.sa M रामस्यानुः 
समः we (Ts 0: HR), Gr रामस्यापि समः qe. è ) 
Mia युवा ( for युधि). — Da Dm om. ६०५ __० 
Ša धैर्ये (०7 qM). —4 ) Gi gi (for मतौ). 


De om, 8 (of. शा. 


9 Dis om. 9 (cf. v.l. 8 4). Ds om, 9e 
— “ ) छे. 3-5 Do Dm WW. 0: सत्रे ; G2 सरे (for 
wat). —')$& युधि (for gu) --“) S Ks 
[$]मर्ष- ($ `); Bi Dor Dni चाशी- (for सर्प-). 

JO Dic om, l0 (c. v.l. 8, 4 ) —*)& 
damaged. 04. ह. 3, 8 परमो (for प्रथमो ) T Gi स 
रथप्रवरो लोके. —*) Kies Dn Dı. 2. s.t,8 T G24 
3३-४ जितधन्वा (for re` ). —*)Da Ga Ms, 5 (sup. 
Un.) शीघानिळ; Ds Gi Mis शीघ्रानर; T शीघ्रेनिल; 
M2 शीघोनल ( for शीघ्रो$निळ ). Drs इचो द्व॒त्यां ( Ds 
ला); Mas इवाक्रंदो (for "u) -“) Daas 
FSET; 3 (Gs missing) वीर: ee (for चरन्कुद्ध ). 

ll Di om. ]]* (cf v. ] 8). De om. ll (cf, 
X«L 4). —*)Bs ( marg.) युध्यता; Ds स्वरता 
(for अस्यता). —*)T Gi ्ञतिः ; Mss अपि for 


अभिः). De धरण्याजिनिपीडिता, -- After ll, 8 


मंहांभारते 


c 0 | 


Ds शिष्य; | ( Gs missing ) ins, : 


महोदधिरिवाक्षोभ्यो रामो दाशरथियैथा ॥ १२ 

तमधर्मेण धर्मिष्ठ TAHA संयुगे | 

श्रुत्वा निहतमाचार्य मश्वत्थामा किमब्रवीत्‌ ॥ १३ 

धृष्युम्नस यो मृत्यु) सृष्टस्तेन महात्मना | 

यथा द्रोणस्य पाश्वाल्यो यज्ञसेनसुतो5भबत्‌ ॥ १४ 

तं नृशंसेन पापेन क्रूरेणात्यल्पद शिना । 

gan निहतमाचार्यमश्वत्थामा किमब्रवीत्‌ ॥ १५ 
संजय Sars | 

छद्यना Mad श्रुत्वा पितरं पापकर्मणा | 

वाष्पेणापूर्यत द्रोणी रोपेण च नररपभ ॥ १६ 


।958* मेवस्तनितनिघोंपा कम्पते भयविछवा | 
—*)$ Kis Das नाव्यथत; Di न व्याप्यत; Drs 
न ada (for न व्यथति). —4) Mas धीरः (for 
वीरः). 

l2 De om, 2 (of. v, l. 4 ). — *) Da ( marg. 
as in text; sec, m, )Dn ब्रतधरो; Drs बले शक्तो; 
Gs lacuna (for ब्रतस्रातो). --९ ) T Go परं गतः 
(for च पारगः). Ds चतुर्वेदस्य पारगः. 


l9 =(var,)3. Do om. I3 (c. v.l,4). —*) 
Gi Mi, 3 संजय (for संयुगे). --* ) Si Ki-s Dn: 
D2.3 03.4 Ms-5 सोश्वत्थामा (for अश्व" ) | — After 
43, Ds reads l5 for the fi 


rst time repeating it in 
its proper place, 


l4 Do om. [4 (cf v.l 4 ). 
(hapl, ) 4-I5. 
( for 
यथा ). 


=O ) 
Dax first time Ds cres 
EE 2 Di. 5, ग. 8 द्रेण ( for qur). Biss 
uh S 3 अत्यन्य-; Da अल्पस्य ( for 
d र्र Dm -मेधसा; T Gs. 4 -सिल्पिना ; ७५ -बुद्धिना 
(er AUR D. ( both times ) णा्ययव दीर 
e time). s सोश्वत्थासा 
B Da Dn Di-s ४. $ 


नारायणास्रमोक्षपर्व | 


तस्य HFA राजेन्द्र वपुरदिव्यमदञ्यत | 
अन्तकस्येव भूतानि RAT: कालपर्यये ॥ १७ 
अशुपूर्ण ततो नेत्रे अपसृज्य पुनः पुनः | 
उवाच कोपान्निशश्वस्य दुर्योधनमिदं वचः ॥ १८ 
पिता मम यथा श्चुद्रेन्यस्तशसत्रो निपातितः | 
धर्मध्वजबता पापं कृतं तद्विदितं मम । 

अनार्यं सुनृशंसस्थ धर्मपृत्रख मे श्रुतम्‌ ॥ १९ 
युद्धेष्यपि ITAL Sb जयपराजयो | 


à 


7. 66. 24 


इयमेतड्रवेद्राजन्वधस्तत्र प्रशस्यते ॥ २० 

न्यायवृत्तो TH यस्तु संग्रामे युध्यतो भवेत्‌ | 

न स दुःखाय भवति तथा दष्टो हि स (sn ॥ २१ 
गतः स॒ वीरछोकाय पिता मम न संशयः | 

न शोच्यः पुरूपव्याघ्रस्तया स निधनं गतः ॥ २२ 
Tg धर्मप्रवृत्तः सन्केशग्रहणमास्तबान्‌ | 

पञ्यतां सर्वसैन्यानां तन्मे मर्माणि कृन्तति ॥ २३ 


Bom. ed.: धुतरा्ट्रप्रश्नः- — Adhy. no. ( figures, words 
or both): Dn: 95; D: l98; Ds 88; T ७४.3 
89; Gi Mrs 88; Gi I90; Ms-s l8:. — Stoke 
no.: Dm 5 ] 


I6 ° ) Gs शत्मना (sio) (for gaar). Da १. 5.7. $ 
दृष्टा (for श्रुत्वा). -- “) S: च परंतप; Dm Ds wga- 
पभ; Gi Mis च नराधिप; Ms-s च नरर्षभः 


i7 Ds om. lj. —“) Bi क्रोधेन ( for कुद्धस्य m 
—*)KsiB Do Dn figa (for द्विब्यस्‌). S(G: 
missing) बपुरन्यव्मकाशते . - ^) Bs w(for [इव ). 
—*) Ds Ridt; T Gusa M दिधक्षोः (ior 
frt). Gs दिधक्षोरिव संक्षये - 


I8 *)B Da Dn Ds T G:- dq; Di ag; 
Ds ag; Gi M qrq- (६०7 gg). 070३ Gi Mia 
"पूर्णस्‌ ( for -qui ) De तथा (for ad). —*)S 


Ks.3 B Dci Dm Dis T G: zqqgsa; Ki उपः; 
Ks sqasq च; Ds Msc msa च; Ds aqasa; 
Gi Mi: fsa (Ma “ष्य ) च (for aqgsq ) —?) 
Gi Mi. 2 रोपान्‌ (for कोपान्‌). Dei Dm Di-s Mi.2.5 
निश्वस्य (for f).  — *) Dn: rat, (for 
इदं वचः). : 

]9 Ds om. 97%, —%) Ki वृथा (for यथा), 
Dans «dz (for gaq) Gi Mus gi यथा पिता 
Sac. —‘) Ki मया; Dio S( Gs missing ) तव 
(for मम) --“) Bs Daa. 5-3 T सुनृशंसं (Ds et); 
Gia Mis च gai च (for gsm). B:ia De 
Dm अनार्यस्य नृशंसस्य; Dn: अनार्य aad च; Mes 
waned uud च. — ˆ) 2° घर्मराजस्य; 7 Ges 
“gaor (for `पुन्नस्य) - 8 E (Ks missing) Di mad; 
Ds agi ; Mi मे ga: (०7 मे gaa). — After I9, 
Gi M ins.: 


e e x C. 7. 2588 
कामात्क्रोधादवज्ञानाइपांद्वाल्येन वा पुनः | SERE 
359* agaa यत्तेन लोभादुक्ते TAA | 
राज्यहेतोनृशंसेन तच्चापि विदितं मया । 
((L..) Ms-s aq (for यत्तेन). —(L. 2) 


Mss त्वया. ] 


20 “) 8.3 Da Dm Di T Gic Mia [भ]मि- 
(for [s]fr). —5)Es B Dci Dm Dz gd; Ds 
यथा (for gat ). =°) 22 द्वैवम्‌; Die द्विष्टम्‌; Gs 
स्वयम्‌ (for द्वयम्‌). ¬ 4) D2 घर्मस्‌ (for वधस्‌) - EH 
Dz-5:.3 Gi Mis त॒स्य (for तत्र). Ds प्रपत्स्यते . 


2 °) Dm नापप्रजो$ T G Ms न्याययुक्तो ; 
Gi Mr: “gÈ (for “वृत्तो). Gi वधे (for qi); Ds 
S (Gs missing) यस्य (for यस्तु). --*) 8 (Gs 
missing ) मतो मे ( for dara). D: संग्रामे gem. 
—*) Bi Dn: Ds.s यथा (for तया). Da भूतो; Gi 
M qet( M: 'छो) (for egt). Di [ऽपि (for 
fi). E: B Dei Dn: D3 S( Gs missing) स द्विजैः ; 
Di यद्धितः (for स frs). 


22 °) 0 ग्रचार- (४०); Ds प्रवीरः (for स॒ वीर-)- 
या) Bus Da Dm Dz: "व्याघ्र (for -ब्याघस)- 
--“) 8.8 Do Dm यस्तदा (Bi 'था); Dss यया 
a; Dı तथा a (for तया a). Ds पिता मम महामठे. 
— After 22, De ins, I360*, 


23 De om. 23%, —%)Da.s T G2 स (ior m). 
—*) 87.3 Dai Dni D: केशग्रहमवाप्तवान्‌- --”) 89 
-भूतानां (for Aai). — 4) Dis मर्म fr ( for 
मर्माणि) | — B Dea Dn Dzs ins (var) Fegi- 
samhara, ( Act 3, st. 37) after 23: Ds after 32: 


360* zr जीवति यचातः केशग्रहमवासवान्‌ । 
कथमन्ये करिश्यन्ति पुतरेम्यः पुत्रिणः स्पृहाम्‌ | 


[988 ] 


[25 
B. 7, 
हैं, 7. 


7. 66, 24 ] 


वैधमिकानि इति तथा परिभवेन च ॥ २४ 
तदिदं पार्पतेनेह महृदाधमिं कृतम्‌ | 

अवज्ञाय च मां नूनं नृशंसेन दुरात्मना ॥ २५ 
TARY स RET TEJA: सुदारुणम्‌ | 

अनायं परमं कृत्वा मिथ्यावादी च पाण्डवः ॥ २६ 
यो दसौ छद्यनाचायं sre संन्यासयत्तदा | 

तसा धर्भराजख भूमिः पासति शोणितम्‌ ॥ २७ 


हक |... — (L. 7) Bs मत्तातः (for यः). 
(for the post, half )« 


— Ds om, line 9, — (L. 2) 
De we. ] 


24 *) Ds 4-6 मम ( for कामात्‌). $2 Ks Dm 
नथाज्ञा( Ka * ज्ञा y; Ks: B Dei Dm Ds a- 
ज्ञानाद्‌ (£०९ aam). —* ) Ka 93, 3, Ds हर्षाद्‌; 
Dno: Dz, 4.3.3 Eug; Ds ७५ दोपादू ( for दर्पादू ). 
De दु्पेणान्येन वा पुनः. —°) $ वैधार्मकानि (sic); 
Ki Ds विधर्मकाणि (Ks नि); B Der Dm Ds. 6. 8 
S (Gs missing ) चैधार्मे( Ga “में )काणि; Dn: Daa विध- 
मिंकानि (for वेधार्मिकानि ). Ke वैधमिंका feit. 
—*) Dn: Diis 8 (Gs missing ) तथा परिभवंति च. 


25 *J$ Kia Di यदू (for WD). —*) Ds 
चाघर्मिकं; Dics @(Do आ )धा' (for ay"). T 
Gri wd महदधार्मिके, —°) Ki Di तु (for च). 
Mas मा (for मां). Gs तदवज्ञाय मां नून. --१) य 
Mis महात्मना; D: दुरात्मनां (for 'स्मना). 


26 १) Ds अनुबंध: (for “any ) Kia Das a 
दृष्टा; Ki B Do Dm Herat; Dis संद्रष्टा ( Ds 
"टा); Darg दृष्टा; Gi Mia Hac; Maa ga: 
सनू; Me gg: स (६० aga). Do 
फळं; T Gra तस्यैवाद्य वधः क्षुद्रो. --* ) Do g मंदधी:; 
Gi 3, 3, (sup. lin. ) अपइयतु ( for सुदारुणम्‌ ). T 
62-५ शष्टयुम्नस्य दारुण:. — 9 )B Do Dn gap (for 
अनार्य). —*)Dni De मिथ्यावादं (for “वादी ). 

27 *) Gi Mia यच्‌ (£०7 यो). S (Gs missing ) 
चासौ ( for wait). Dis यो हास्य छदना att. --१) 
Ds oe (for शसख). Ka पथ्यमियत्‌ (४०); B Der Dm 
Dis अत्याजयत्‌; १ चै न्यासयन्‌; Gi M g 


- (for संन्यासयद ). De wa; S(Gs missing ) रणे ( for 


(except Ds; Ks missing ) ins. : 


तदा). --”) Bi पुत्रस्य ( for “राजस्थ ). —4) De 
xu; G2 wy: (for भूमिः). — After 27, N 


महाभारते 


Ds केशग्रदृणमाप्ततानू | 


[ नारायणास्रमोक्षपई 
सर्वोपायेयतिष्यामि पाश्चालानामहं बघे | 

TEJA च समरे हन्ताहं पापकारिणम्‌ ॥ २८ 
कर्मणा येन तेनेह WAT दारुणेन वा | 

पाञ्चालानां TH कृत्वा शान्ति लब्धास्मि कौरव ॥ २९ 
यदर्थ पुरुपव्याप्र पुत्रमिच्छन्ति मानवाः | 

Aer चेह च संशरं त्राणाय महतो भयात्‌ ॥ ३० 
पित्रा तु मम सावसा ग्राप्ता Rieger यथा | 


]36]* sr सत्येन कौरव्य genta चानघ | 


अहत्वा सर्वपाञ्चालाञ्जीवेयं न कथंचन | 


[(L. l)Bi.3.3 Dns Di-s चैत्र हि; Bas Doi Dm 
चैत्र ह; Ds 3 तथा (for चानघ). -- (L, 2) Ki qj- 
gmi; Bi -पंचालान्‌ ( for -qrar ) Š Kr-sDi जीवेयं 
चेत्‌; Ds aMi (by transp.). B Dei Dm De 
यदि जीवेयमित्युत (for the post. half). ] 

28 D: om, 98, 
28-29; Gi Mi. 2 read the same after 32, while Ms-s 
read them after 33. . & )Ds चधिष्यामि; Gi M 
यतिष्येई (for 'च्यामि). — ०) Ka Dr Mas पंचाला- 
ma (for qa). $2 De Wangs; Dn: Ds महाहवे 


( for Wü ay). —a4 ) Dnm lacuna 3 Dae gat 
(for हन्ता). Ds पापकर्मिणं . 


29 on the sequence in Ca M, cf. ₹. ]. 28. Ds 
gm: 29"; T G24 om, 29 (for all, cf, v, l. 28). 
onis E; 9: भ केनापि (for aie), a ) 

2 Bi.25 Doi Dna Dass Gi Ma a; Dr om. (for 


S) K3 Mi पंचाळानां; 22.५.5. 7 i 
E ; “4, 5, 7, 8 वालानां 
for पाञ्चालानां). Mss aar (for x"), --१ ) 
G चाति (for शास्त). D, Bea स्म (४०); De 
वास्मि (for रब्धास्मि). 0) ar भारत ( for कौरव). 


Di om. 387-995, T Gi, om, 


a 
B e D SES * ज्याना: (for -च्याघ्र). 5 ) Es 
n Diao 8 ( xcept G3; Gs missing ) घुः 
त्रान्‌ (for N34). De वा E 


Ks B Da Dn प Gz 4 AU (for मानवा: १० =") 


Ds संप्रास्तांस; De 3 स्‌; Ds संप्राप्य; 
. _ 4५ ¬ चै पुत्रास; 


संप्रा Gi Mra न: 9. f 
) Ki B नः सर्वांस्‌ ( for 
जायंते; D: त्रास्यंति RSD DTT Gay cars 


3 a 
Gi Mi: त्रायेत (for SI; Dr त्राणांध ( sic); 
De त्रायंते NES DU ) 2: यथा ( for सयात्‌). 


3l °)p 
[984] Bulls 


नारायणास्रमोक्षपर्थ ] 


मयि शैलप्रतीकाशे पुत्रे शिष्ये च जीवति ॥ ३१ , 
Agma दिव्यानि धिग्बाहू धिक्पराक्रमम्‌। | 
यन्मा द्रोणः सुत प्राप्य कशग्रहणमाप्ततरान्‌ ॥ ३२ | 
स तथाहं करिष्यामि यथा भरतसत्तम | 
परलोकगतस्यापि गमिष्याम्यनृणः पितुः ॥ ३३ 
आर्येण तु न वक्तव्या कदाचित्स्तुतिरात्मनः | 
पितुर्वथममृष्यंस्तु वक्ष्याम्यधेह den ॥ ३४ 
अद्य पश्यन्तु मे ANT पाण्डवाः सजनादेनाः | 
मृद्नतः सर्वसैन्यानि युगान्तमिव ङुर्बतः ॥ ३५ | 
न हि देवा न गन्धर्वा नासुरा न च राक्षसाः | | 
अद्य शक्ता रणे जेतु रथं मां ATTA ॥ ३६ 


4 
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मदन्यो नास्ति लोकेऽस्मिन्न्ुनाद्वारवित्तमः | 
अह हि ज्वलतां मध्ये मयूखानामिवांशुमान्‌ | 


| प्रयोक्ता देवसृष्टानामख्नाणां पतनागतः ॥ ३७ 


PUMA ह्यद्य मत्प्रयुक्ता महामृधे | 
दशयन्तोऽऽत्मनो वीयं प्रमथिष्यन्ति पाण्डवान्‌ ॥ ३८ 
अद्य सर्वा दिशो राजन्धाराभिखि संकुलाः 

आदृताः पत्रिमिस्तीकगैद्रेशरों मामकैरिह ॥ ३९ 
किरन्दि शरजालानि सर्वतो AAT | 
शत्रून्निपातयिष्यामि महावात इव ZAM Il ४० 

न च जानाति वीभत्सुस्तदख न जनादेनः | 


न भीमसेनो न यमो न च राजा युविष्ठिर ॥ ४१ ४९५७ 


32 १) Gs aman (for ममाः ) 5)Di बाहुर्‌ 


(for बाहू). — With 337, of. Venisauhàra 3. 3l 
—?) Ki D T 4 xu; M यन्मा; Gaia 
(for यन्मां). Di द्रोणः (६०7 द्रोणः). —*%) Ki B 


Dei Dm 05 5, $ केशम्रहमवाप्तवान्‌ू. — After 32, Ga 


Mi.3 read 28-29. 
33 Gi Mis om, 335, °) Dasus परलोक; | 
। "wu (for "लोकः). — After 33, Ms-s read | 
28-29. i 


34 °) B Da Dm aan हि; 
येण; Ds न चार्येण (£०7 आर्येण gq). Das Gi त्तु (६०९ | 
a). Dn: Dsi-s कव्या (for वक्तव्या) —?) Kua 
स्तुतिम्‌ (ior स्तुतिर्‌). $ Ku: क्षात्मना (६०८ ^m). | 
Do कर्थ॑चित्स्तुतिमात्मन:. —°) Ds ager (ior ia). | 
4 )De summ; T Gi aaa (for emm). | 


D2. Gi arr | 


35 ')T Gra पांडवा: सहकेशवाः- ˆ) 2: मर्दितः; | 
Dss मर्दत;; Do निम्नतः (£०7 aga: ). | 
36 १) 0५ q(io fg). —*)S: Dn: 03, 5, १. 8 | 
नासुरोरगराक्षसा:. —“) Dna Dr Gis Maa मा (for | 
मां). $2 Ki Di रथर्षभ; Es: Dn: D: S(Gs miss- | 
ing) नरपैभा:; Dm “dt (for 'पैस) | 
37 5)Dn Dis Gs नाजुनादू (for ag’). BD | 
(except Di) वा( Ds झा )खवित्कचिव्‌; S ( Gs missing) 
wur. — With 3774, cf. 6. 32. २%. °) 
Ms-s qa (for wey). — ˆ) Es mawi (for w'). 
$ Ka gaat गतः; Ms "mun. 
38 D;s om. 88, —*) Ś K (Ks missing)T | 
24 


Gz-i Ms (sup. lin. as in text) agava- (Ki "z); Da 
gura; Gi Mia प्रियाश्च (for कृशाश्र-). De राजन्‌; 0? 
Mi: geq(for gm). B Dci Dm Dzs gara- 
(Bi Ds “eq )सनादद्य; D: कृशाबागातनय़ाश्राद्य ( hyper- 
metric). —?) $ Ki-: Dis मंत्रयुक्ता (६०८ ser). 
B Dei Dnm Ds-s T Gic Miz मद्दाइवे; Ds ममाहवे; 
Ms-s मद्दारणे (६०८ aa). — Ds om. 38 --“) 
£2 दर्शयत; 07.2 Mua 'यंति for aat). SK 
(Ks missing) Die मनो-; B Dci Dm Dzi शरा; 
Dn: निज; T [55]त्मनां (for ssai). 8 (Gs 
missing ) =q ( for वीर्य). --“) Ki Di प्रथयिष्यंति; 
Gi प्रमथिष्यति; Gs प्रधमिष्यंति; Gi प्रथमि" (for 


प्रमथिष्यन्ति). Dn: प्रमथिष्यति पांडवः; 2? प्रधमिष्यंति 
पार्थिवान्‌ 
39 °) Di पक्षिमिस्‌ (for पत्रिः ). $ Ks तीवरैर्‌ 


—*) Bs सद्द ( for ga). 9) द्रष्टारो 
— For 39% S ( Gs 


( for तीङ्णेर्‌) - 
सामरिंदमं D: "रो मामका इव. 
missing ) subst. : 

362* भविष्यन्ति महाराज मच्छरेविंदिशसथा | 

40 “) Ks Bras Dci Dn Gi M. विकिर; Da 
is किरतः; T G24 विसृज्‌ (for किरन्हि)- Gi Mii 
-माळामिः (for -जालानि)- Di fata सारजाळानि- —*) 
Dis भैरव (ior "वः)- $2 Dis 4; Ks B Da 
Dm Di Ms za; T Guess Mias ( sup. Un.) 
-स्वरान्‌. £) D2 aga (forum). Es Di च fag 
निष्यामि; Ds fram ; Mis( sup. Un.) निवारायि 
(ior निपाठयिः ) 

4l *)Dis च (for न). —7) D7 om. the first q. 


[985] 


7. I66, 42 ] महाभारते [ नारायणासमोक्षपर् 


ze» न पार्त दुरात्मासौ न शिखण्डी न सात्यकिः | न चैतच्छक्यते ज्ञातुं को न वध्येदिति प्रभो | 
EET सकल्यं सनिवर्तनम ॥ ४२ अवध्यमपि हन्याद्धि KEREKERE ॥ ४७ 
नारायणाय मे पिता प्रणम्य विधिपूर्वक्म । Ut संख्ये gui शख्राणां च fam | 
उपहारः पुरा दत्तो ब्रह्मरूप उपखिते ॥ ४३ ग्रयाचनं च TATE गमनं शरणस्य च || ४८ 
d खयं प्रतिगृह्याथ भगवान्स वरं ददौ | एते प्रशमने योगा महारस परंतप | 
त्रे पिता मे परममस्नं नारायणं ततः ॥ ४४ सर्वथा पीडितो हि स्थादवध्यान्पीडयन्रणे ॥ ४९ 


अथैनमन्रवीद्राजन्भगवान्देवसत्तमः | तज्जग्राह पिता मह्यमत्रवीचेर स प्रभु: | 
अविता त्वत्समो नान्यः कश्चिद्युचि नरः क्कचित्‌ ॥ | d afit दिव्यानि antara: | 


न तदं सहसा ब्रह्मन्मयोक्तव्यं कथंचन | अनेनासेण संग्रामे तेजसा च ज्वलिष्यसि ॥ ५० 
न हयेतदखनमन्यत्र वधाच्छत्रोनिवर्तते ॥ ४६ CERN स भगवान्दिवमाचक्ऋमे SIS । 


42 °) 8 Ks [ऽ] दुष्टात्मा; De दुरात्मा वे (for 
"मासौ). —*) ९७५ शिखंडी न च साल्यकि:. e )8 
« (G5 missing ) तद्‌ (for aq). $: lacuna; Mss 
मम (for मयि). —4) B pm T Gi Mis, 5 


वध्येत वे ( for TARR). 22 न वध्यादिति मे प्रभो; 
Do केनचिदयुधि वे प्रभो; D: केनवेत्सहितु प्रभो (sio E Ds 
केनचिजद्वितुं प्रभो. --१ ) Gusa M ननं ( for HaT). 


Wed; Mi gee (for सकल्यं). Dni Gs Mnai, 5 48 *) Dm Dass झथ (for qu). Gi M संखे 
dadi; D: सविसर्जनं. $ Ki Di SK? स )कल्प- (fo संख्ये). Ś K (Ks missing ) Dns Di-s रथस्येव; 
aai; Dn: De-s सरहस्यनि( Dn: “seq चि asa. B Da Dn धुवश्वेव (for za"). De-s विक्रमे तिष्ठतश्नापि 
De °S —5j$ OER AES. 

43 Doom, 499, —a) ४ Kia Di नः (for मे). (Do "iig ). ) 8 K ( Ks missing) Di fasi ; 


3 Dn Ds, 5.6 fuu; Gi Mie विवर्जनं (for fra’) 
Divus नारायणाखं pens 5 ; b (for विस). 
( is EUM Pal D (n SS `. Bi pu De a Cs) 
T Gia तथा; Gi M तदा (for पुरा). Drs mira र 2D aana ( for sem: he 

n d "Y 
í ME ES uis OS ततः Rù; K E * मशामने; Di प्रशंसने for प्रशमने )- 
9 Dm उपस्थित: (for "स्थि »c 3. 8. 4 M amaa (for महा"). --?) Da 


44 Et ते; Do am; Dm a(for ले), p, | ** Wie ( for SU. Ke Bes Dni Gi erg; 


A Ms-5 
शर (for स्वयं). —°)D, समरम्‌; T Gos सवरम्‌' 7 ESI ( for हि स्याद्‌). —*)p, अवध्यात्‌ ( for 
निपतितामेष. 


(for परमम्‌). Di बच्चे ध्यान). Diar पीडयेद्‌ ( for -यन्‌). Ds अवघ्यादपि 
पीडयेत्‌. 


45 ५) Do Wa (for ww). — pi om, 455-494 


>>“) De wi (for GM). Ds युधि कश्मिन्नरप॑भ: , wo 0) Ki Di same; TG, Mis तं ज (for 
— After 45, Gi M ins: तज ). --०) ७3.६ 
Di: Ms + SNC n Eau) ed 
m nt m. e. = CES 
73687. गुदाणा fer नारायणमनुत्तमम्‌ | (submetric Dr ! E. : ae e HS C 
46 Di om. 46० (s.v. 45). 3) $i xy कदा- | Gens s(n ठि Pug RS e 
चन (for कथ"). SU). ६. [arf EM ) धरिष्यासे ( for 
र A > n Da Dm सर्वाणि; D: 
AT *)Di ez; 2७७ च तत्‌ (for चैतत्‌). $ Bed Zu for दिच्यानि). p. वर्षयिष्यसि 
SS Di sq; Drs जातु; T Gia जेतुं (for smi). Ds .सर्वाणि (६. 3.4 शारः; Ge Wer (for दाख-) - 
~°) 8 (by corr, )2 Kı B Da Dn Dis केन; —*) Da: an aod ) 3 दिव्यानि च अनेकरा:- 
Dn: 62 क॑ न; Di को चु; Mes येन (for को न). EG: Sa eS 7) Dns Ds. 0. 8 
Ds wer इति; Ds मेध्यादिति (४०); T 0 | à CEOS, 5 सा 
[986 ] : 


८ pt 


नारायणाश्षमोक्षपर्च ] 


एतन्नारायणादख्नं TANG मम बन्धुना ॥ ५१ 
तेनाहं पाण्डवांश्रेव पाश्वालान्मत्स्यकेकयान्‌ | 
विद्रावयिष्यामि रणे शचीपतिरिवासुरान्‌ ॥ ५२ 
यथा यथाहमिच्छेयं तथा भूत्वा शरा मम | 
निपतेयुः सपत्नेषु विक्रमत्स्तपि भारत ॥ ५३ 
यथेष्टमइमपर्षेणं प्रवपिष्वे रणे खितः | 
waged विहमद्रावयिष्ये महारथान्‌ | 


F 


[ 7. 6५. 57 


परश्वथांश्च विविधान्ग्रसकष्येऽहमसंश्ञयम्‌ ॥ ५४ 
सोऽहं नारायणास्रेण महता शब्रुतापन | 
शत्रून्विध्वंसयिष्यामि कदथीकृत्य पाण्डवान्‌ ॥ ५५ 
मित्रत्र्मगुरुद्धेपी जाल्मकः सुविगहितः 
पाञ्चालापसदश्चाद्य न मे जीवन्विमोक्ष्यते ॥ ५६ 
THA द्रोणपुत्रस्य was वाहिनी | 

ततः सर्वे AAA: पुरुषसत्तमाः ॥ ५७ 


८. 7. ४०24 
B. 7. i93. 46 
K. 7. 96. 49 


5 Ks Diz Ms om, 53% (cf. v.l. 50). 
om. 5l%-52* 5) 8 Kies Ds fy; Ds 
(for प्र्चुः). —°) D2. एवं; 
Do sz (for we). S (Gs missing) पुर्वं नारावगाचं 
तत्‌. — 3) S (Gs missing) &- ( for qq). The 
portion of ihe text from सम up to पाद्धाला (in 52^) 
is damaged in $3. Dns Ds. s.c पितृ- (for aq). 
Dis fup mg तदा मम. —After 5l, Dr.s ins: 


Ds 
ततः 
Ds एकं (for qax). 


7365* तत्प्रसादान्मया प्राप्त WE Hua, | 

52 Di om. ४20 (6६ v.l. 5l). 59% is partly 
damaged in 85. — ^) Ks पंचालान्‌ (for qa’). T 
Gi- M च स; Gi gg- (for qeq-). Dn D:-$ ax 
यान्‌ (for “केक ). — 3) D: यथा (for इव). — Aiter 
52, Gi Mı. 2 read 56 for the first time, repeating 
it in its proper place, 


53 Bı om. 53%, —*)S: Kus Di भूता; (for 
qu). 8 K ( Ks missing) Di हि में (१०7 सम). —^) 
D: शरीरेषु for सपत्नेषु). -- ) ४? Ks विक्रामत्सु; 
B Deci Dm Dso Gi. Mis निह( Dii. “fF ag; T 
Gs.4 agag ( ६० विक्रमस्खु )- S Ki-3 Di [gjg (for 
(aft). Mss निहन्युरपि भारत. — After 53, Gi 
Mi. 2 ins. : 


365* इच्छेयं यादि दूरस्थान्निहनिष्यन्ति मे दारा: | 


54 *)Di यथेष्ट (for एस्‌) 
"nee; T ७३.५ gq: (for aga). -- °) Bs वर्षिप्ये 
a; Mss water (for प्रवर्षिष्ये). Si Es Gumi; 
B Da Dm पुनः पुनः; Ds रणोस्कटः; 6.3.5 Mrs रथे 
स्थितः (for रणे स्थित: ) *) Ki agaa (for 
war). Difg(fo च). G2 विशिखेस्‌ (for विहृगेर्‌) 

2) प Goa तापयिष्ये (for द्रावः): 25.4. 5. ८-३ रथो 
त्तमान्‌ (Di "से ); 23 महारणे (for emp). ¬ ) 57 
Dei Dni Dzi-s gai; Gai “aaia (for 
'ब्रधांश,). B Dc! Dn Ds S (Gs missing ) RRETA 


Dn: Ds we; Di 


= ˆ) 3 प्रमोक्ष्मे; ६; B Doi Dni 

z) zal Dm Gi “eg )क्ष्ये ( Dm 'क्षे); 

। Dm gud; D: nuu. Ds उत्सज्ये; Dis gañ; 
Ds डत्सजें; Dus quu (for qag). Dn: Ds 
[ऽ] Ds [jew (for ऽम्‌). De कर्थचन (for 
असंशयम्‌). 


(for विविधान्‌ ) - 
S(Gs missin 


55 १) Ds ate नारायणेनाद्य ५] 8 Kas Dm 
Di3.4 -तापनः; Dn: -सूदन; $ ( Gs missing ) -तापिना 
(for wa). — °) 0४.५ चत्रून्विध्वंसयिस्वा च. --“) 
Gi Mis पार्दिवान्‌ { for qma). 

56 Gi Mi read 56 for the first time after 
52. --” ) De मिथ्यात्रादी (ior मित्रत्रह्म-) . $ (sup. 


lin.) "कुरू (for qw). B Doa Dm 709. ३-३ -Aft 
(fo: -द्वेषी)- — 5) Ki) Dei Di जाल्मिकः; Ds G2 


जस्पकः; Do gaam De (for g). 9 जाल्मकः 
a विगईक्ः; Gi 32.2 (all first time) अल्पकः स च 
गर्हितः; Gi Mi.2(all second time) जाल्मः aq विग 
| द्वितः; Mi जाल्मेप्वपि विग ) S Kaa Gi 
(second time ). 8. 4 Mi.2( last two both times ). 8-5 
| पांचाळापञ्ञ(5 qu 25.९ पंचालापसद्- Di चापि; 
| Dass पापो; De gat; Gi (first time) नित्यं; 
| Mana ( both first time) राजन्‌ (for चाद्य). Ds पांचाळः 
सरझञात्पापो- ˆ) Es Da Dn Diss विमोक्ष्यसे; 
Ds न मोक्ष्यते; Ds रामिश्यति (707 विमोक्ष्यते ). — After 
56, Gi M ins.: 


i 


| 366* wage ततो द्रौणिः झङ्कं दध्मो स मारिष । 
Riese 

पूरयन्परथिवी सवा सशैलवनकाननाम | 

| तस्य शङ्कस्वनं gem तव सेन्यानि मारिष | 

| waded रणायैव सयं त्यक्त्वा महारथाः । 


—3)$ Di दध्मुः 


| 57 °) Ds संन्यवर्तत वादिनी- 
| पुरुषसत्तम - 

H v 

| 58 *)Ds dm (for star). 5 Es Di [ajar 


[ 987 ] 


८.7. 
B. 7. 
LA 


gozs 
]93. 47 
I98. 45 


7. 66.58] 


भेरीथाभ्यहनन्हश्ट डिण्डिमांथ सहस्रशः | 

तथा ननाद वसुधा खुरनेमिप्रपीडिता | 

स शब्दस्तुयुलः खं धां एथिवीं च व्यनादयत्‌ ॥ ५८ 
तं शब्दं पण्डवाः SET पर्जन्यनिनदोपमम्‌ | 


महाभारत 


[ नारायणासमोक्षपर् 


समे रथिनं श्रेष्ठः सहिताः संन्य॒मत्रयन्‌ ॥ ५९ 
तथोक्त्वा द्रोणपुत्रोऽपि तदोपस्पृश्य भारत | 
TRAR तदिव्यमस्नं नारायणं तदा ॥ ६० 


इति भीमदाभारते द्रोणपर्वणि षद्पष्ट्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १६६॥ 


१६७ 


संजय उवाच । 
ग्रादुभूते RRA नारायणे mr 
्रवात्सपषतो वायुरनभ्रे सनयित्नुमान्‌ ॥ १ 
चचाल प्रथिवी चापि चुश्लुभे च महोदधिः | 
De a Ki MIs [भ]भ्यहनद्‌; 
[m]; T lalaa (for 


Gi M gu; Ka EZ; 
¬ )8 Ks Raia; 


Ds व्यहनन्‌; De 

[ajag ). Xi 
Gi zg (for हृष्टा). 
Kis Di भिंडिपाळान्‌ ( Di 
'er ); Ka Dm Gs 5 डिंडिभांश्व ; Deci Di डिडिसांश्व; 
D: सिंडिसाला:; Ds ।डंडिमाश्च (for aa). --०) 
Ds T Gia ततो (for तथा ) =") Da qa- (for 
खुरः). Diis -प्रकीतिता 3. Ds :प्रनादिता ( for -प्रपीः 
Rap. —* )Dm Diss JAT: ( for ggg:). Dm 
खं च; Ds gaz 3 D$ खं ख्यां (sic); 8 (Gs miss- 
ing)sup(for d wi). De दिशश्च प्रदिशः खं च. —7) 
Dis स (for a). Daa- च्यनादयन्‌; T G24 [a] 
प्यनादयत्‌; भिनादयनू ( for व्यनादयत्‌ No 

Kis Di तुमुलो qea( Di “ज॒ )नादयत्‌ ( Kx.5 *नू); 

raz. 


59 *)D:» समेता (for समेत्य ). —*) Ki Bi; Dei 
Dm Gi M2 q THA, 3 Bi चोपमंः 3 Dns Dzs, 
LS सममं; De चाप्यमानयन्‌; TG. Mss चाम्य- 
मंत्रयन्‌ (for संन्यमन्न* ). 


60 5) Das चु (for ऽपि), —*)K B p 
(except Di) वारि; Gia Mis तत; १.4 तत्र ( for 


तदा). De पाणिना (for आरत). --“) Ks तथा 
(for तदा). 


Colophon om. in Kai. 2: Ks Gs missing, — Sup. 


parvan: Bi नारायणास्नमोक्ष; B; नारायणीय, — Day 


[ 988] 


प्रतिश्नोतः TEMA गनु तत्र सञचुद्रगाः ॥ २ 
शिखराणि व्यदीर्यन्त गिरीणां तत्र भारत | 
अपसव्यं AMAT पाण्डपुत्नान्यचकिरे ॥ ३ 
तमसा चावकीयन्त द्यश्च कलुपोऽभतरत्‌ | 


of Drona!s Generalship : Ks पंचमदिवसयुद्धे . —Adhy. 
name: Di अश्वत्थामा कुद्धः; De अश्वत्थामागर्जने; Bom, 
९१. अश्वत्यामाक्रोध: , 
or both): Dni J96 3 
T Gzs 90; G+ I9I 3 
Doi Dni 50, 


— Adhy. no, ( figures, words 
D2 Gi Mi.» I89; Ds 89; 
Ma-s 88. — Sloka no.: 


67 


ED This adhy, is missing in Ks Gs (of, v. 7. 
26, l4; ]97,9). 


no )$ Ki-s तदा ( for ततस्‌). —%)§ Kia Di 
तथा; B( except By ) Der Dns Ga प्रभो; Ds विचः; 


बिभो (for तदा ). 
भावात ) « 
PO सएपितो; 


—?)$ Ki: 
Bs संएषतो; Dn 
र Gi सवृष्टितो ( for 

2 *) Dn: om, from t in 35), 
De; चेयं (for am). — ae UMS ‘ 
Ex.) ER D3. 4. 6-8 mata: ( for "स्रोत:). —4 ) Ka 


3 Dna om, up to 
Kia: B Do Dm Dı 
4.0 
विशीयंते (for ब्यदीयेन्त ). 
M, 5 चात्र; ९५ चेव 
न्सगांश्रव, --१) ४५ 


मच (cf v] 2 ) —*)£&$ 


ga M anfia; De 
=) tare; G 
e १). ¬ °) 8: जपसन्या 

‘Dn Die g (Gs missing) 


j 
j 


| 


नारायणास्रमोक्षपर्व ] 


संपतन्ति च भूतानि FA ET | P ? 

देवदानवगन्धर्वाखस्ता आसन्बिशां पते | 

कथं कथाभवत्तीत्रा EET तद््याङलं महत्‌ ॥ ५ 

व्यथिताः सर्वराजानस्तदा द्यासन्विचेतसः | 

aga घोररूपं तु द्रोणेरखं भयावहम्‌ ॥ ६ 
धृतराष्ट्र उवाच | 

निवतितेपु सैन्येषु द्रोणपुत्रेण संयुगे | 

भृशं शोकामितप्रेन पितुर्वथममृष्यता ॥ ७ 

कुरूनापततो दृष्टा ध्ृष्टचुम्नस्य रक्षणे | 


पांडुसेनां; D: पांडूंस्तत्र (for पाण्डुपुत्रान्‌ ) - 


4 १) Busa Der Dn दिशोन्वकीर्यत ( byper- 
metric); Dis वा (05 च) प्रकी; Dis वाप्यक्री'; 
S(except Gs; Gs missing) चाभ्यकी (for चावः). 
—5)x भूयश ( for JÄL ). : 

5 १) N (Ks missing) Gi M gi( Ki Bi Dn: 
wr; Bs चा)सनू- —Ds om. 37, Ds om. 5९-6४, 
—?) Di तन्न (६०7 तीव्रा). Dm कथयति भयं तीव्रं ; 
D: कथं कथं watt; Ds कष्टं तथाभवत्तीब्रंः Do कथं 
कथं भयं तीव्र; Dian चिंता समुत्पन्ना; ७? M: तथा 
तदभवत्तीब्रेः Mes भयं तदाभवत्तीब्रं —%) Dai De 
ते; Gi Mua च (१०7 तदू). 05.4 तत्त्वा( 0: `त्रा )कुलं 
(for agar ). D: नभः (६०7 महत्‌ )- 


6 Ds om, 6% (cf. v.l. 5). —?) Ds तत्र (ior 
सर्वः). —?)S$ Kis Diss: qq; Ei B Do Dn 
Das suum; Ds सर्वे (for तदा). Ks 82.4 Dm 
चासन्‌ (for gi). Si Ks नराधिप; $: Kis Di नर- 
tat; Ks B Dei Dn Dz-s5 विशां पते (for विचेतसः )- 
—*)Dzies तं; T Gm 3.३.5 ते (fo aq). B 
Dei Dn च; T Gs Mis. s तदू; Gi-3 Ms ते (for 
तु). --*) D: wd (for wg). $ Kis Di agr- 
स्मनः; Ke agam (sic) (for samaa). — Atter 
6, Gi M ins: 


367* पेतुराकाशगास्तत्र विमनस्का frat पते । 
रोदसी च Rasa सर्व ज्वालासमाबृतम्‌ । 


[(L. ) Gi Mrs पेतुराकाझगान्यत्र (for the prior 
half), Gi Ma विमानानि (for विमनत्का ). ¬ Mss 
om. line 2. ] 


AUKE] 


[7. 67. गटे 


को मत्रः पाण्डवेष्वासीत्तन्ममाचक्ष्य संजय ॥ ८ 
संजय उवाच | 

प्रागेव विद्ठतान्दृष्टा धार्तराष्ट्रान्युधिष्ठिर! | 

पुनश्च तुमुलं Ted श्रुत्वाजुनमभाषत ॥ ९ 

आचार्य निहते द्रोणे zeae संयुगे | 

निहते बज्जहस्तेन यथा बृत्रे महासुरे ॥ १० 

नाइंसन्त जयं युद्धे दीनात्मानो धनंजय । 

आत्मत्राणे मतिं कृत्वा प्राद्रवन्कुरवो यथा ॥ ११ 

केचिद्धान्ते dep निहतपाथ्णियन्तृमिः | 


7 °) Di स्वेषु (for सैन्येषु). - °) Ds कोपाभिः 
(for झोकाभि-)- D: -भूतेन (for -तप्तेन). —*%) Ds 
अपृच्छता (for som). 

S *) Mss उत्पततो (for आपः). — Di om, 
(hapl) 8'-9?. — 5) Bs संयुगे (ior रक्षणे). °) 
| Dss qisqa (for qu). 

9 With 9, cf, 370*, Di om, 9* (cf. v.l. 8). 
—*) De faga (for aag). Ds वीक्ष्य (for दृष्टा )- 
—*) Ds धातराष्ट्र, — Di om. 9-I24, —*) Dm 

| Due gad (ior तुमुरुं ) Dn: युद्धं (for si). 
—*) & Es दृष्टा (for ger). B D( Ds om.)T 
Gic Mis अथात्रवीत्‌ (ior न्नभापत )- 


lO Di om. lO ( cf. v.l. 9). 
Dn D2 ins. युधिष्ठिर उवाच- 


Before l0, B Dci 


ll Ds om. ll(cf. v. 9). —*) Ks B Da 
Dm Dzs नादंसंतो; Do: Di: «pua; Ds emi 
संत (ior नाशंसन्त). - °) Ds ब्रीडमाना; 09» दीनः 
साना (for दीनाव्मानो ). $ नरभ; S(Gs missing) 
महारथाः (for घनंजय ). —°) Dses -ot (for 
ami). — 7) Ks Dn: Diss T Gra Mu: यदा; 
Bis Dci Dm yng; Bi Ds Mes wane (for 
| wat). D: ङुरवः प्राद्रवन्यया 


ग& D: om. I2 (८. v.l. 9). --“) Das किंचिदू 
(for केचिद्‌). $: qo (for qu). —^)X4 B Da 
| Dns Dats G2 निहतैः; Dm T निहृतः; Das निः 
| दताः; Gi Ms qaga (for fem). f Ez -mié-; 
| Ki wf; Es ag; Gi M mg; 92.8 mis 
| (for mit). S ह: त्रिभिः; 22 चर्दिनः; Dsus 
| रतिभिः; De ade; (4०) ( for “यन्तृमिः)- — 7) & 


[989 ] 


ce 
B. 
K. 


qme. n. 
397, 2 


7. १०५ 
7, IE 
7. 


: स्त्व)य्यंतो; 2 निस्यूता; 
प“) Ba De चलिताशना: 
¬) Bs dude; Di रातिर्‌; Ds fax (for *8g). 


7. 767. 2. ] 


विपताकध्वजच्छत्रे पार्थिवाः शीर्णकूबर! ॥ १२ 
भग्ननीडेराङलाशचैरारह्यन्ये विचेतस! | 

भीताः पादैहयान्केचित्वरयन्तः खयं रथैः । 
युगचक्राक्षभगेथ दता; केचिङ्गयातुराः ॥ १३ 
गजस्कन्थेषु संस्यूता नाराचैश्चितासनाः | 
NICER GILG केचिदिशों दश ॥ १४ 


महाभारते 


| 


[ नारायणास्रमोक्षपर्व 
विशस्त्रकवचाश्वान्ये वाहनेभ्यः क्षितिं गताः | 
संछिन्ना नेमिषु गता शदिताश्च हयद्विपेः ॥ १५ 
कोशन्तसात पुत्रेति पलायन्तीऽपरे अयात्‌ | 
नाभिजानन्ति चान्योन्यं कइमलाभिहतौजसः ॥ १६ 
पुत्रान्पिवृन्सखीन्भ्रादन्समारोप्य EUH] । 

जलेन छेदयन्त्यन्ये fue कवचान्यपि ॥ १७ 


Mes बिपताका-; D3 T Gia निपातित- (Ds "तैर ) 
(for विपताक-). Ks Das -घ्वजेइछच्रे:; Do aand. 
—*) M: पार्थिवे: (for *ar). T Gaa जीणे- (for 
शीणेः). Dm -कूबरा: (for *3:). 

l8 *)S(G: missing ) भभनीळेर्‌ ( for 
B: आकुलाश्रेर; Bs व्याकुलाश्रेर्‌; Dnm Dis क्षाकुलेश्व 
(for 'छाम्वेर). Ds भझनीडाकुलास्तत्र. —* ) Ki Dn: 
meam; Bas आरुह्यान्यान्‌; Bs Dm आरुग्णा- 
(Bs 'झा)न्ये; Bi आरुमाश्च; D: mem; Divs 
SEGUE;  फ्रिडीताश्च (sic); Do योधाः a (६० 
mema). Bi Ds friga: (for विचेतस: ). —Bas 
Dos Dni om. 3%;, p; reads the same on marg. 
ज) T Gri धीराः (for भीताः). Si Ks ex & 
Ku? हृताः; Dn: gay; Ds Ù: (for हयान्‌). —*) 
Dn: Gi M (Dn: om, र)यंतः (for c). Da 
स्वकान्‌; 9? स्वकं (६० स्वये). 8 kK ( Ks missing ) 
Dn: Di. 8, ३. रथान्‌; Bs तदा; De नराः; Drs ह्दयानू 
(for vk). Bis त्वरयंति स्वथं नराः; D: *ति रथा- 
न्पुरा; Ds wt रथद्विपान्‌. —*)$: Kies Die xu 

^ à 

थुग( De रथ )चक्राक्षेर; B Doa Dm भभाक्षयुगचक्रेश्न ; 
22 amaa gaa. --“) Da तत्र (for द्रुताः). 
D2, 8, ० S( Gs missing ) भयार्दिताः ( for 'qm). B 
Do Dm ब्याकृष्यंत (Dm ARAN) समंततः. — After 
3, B Doi Dm ins, : k 

2568? रथान्विशीर्णानुत्सूज्य पत्नि: केचिच्च rra: । 
— B Da Dm cont. ; $ K (Ks missing ) Dn: Di-s 
ins. after ]3: 


78696 हयपृष्ठगताश्रान्ये कृष्यन्ते$धच्युतासना: | 


[8 Ks कृष्य॑तेवच्युताः शराः; $ Kn: Di "ते विक्षताः 
at: (for the post, halt). ] 


I4 ०) 8 Kris Dm Drzssus 
"स्कंघे च (for -स्कन्घेपु). 


"नीडेर ). 


"im; Ds 
Di श्रस्येते; Drs स्त( Ds 
९६५ च सुता (for संस्यूता ) . 
T Gra नाराचेश्रापि पीडिताः 


Ds च दुतेर; Mi fagar(for Ñr). Dmu mè 
fresh D: शरातिंबिहुता नागा; T Gea `ता; प्रः 
gat नागेर्‌. —*) Ke Drs T Gam gar; Bi गताः; 
Doa Di 2. ८. 6 हताः (for zar). Dna दशा; Di gar. 
75 *) D: frage; 73.6 Rag- (for frre). 
—')T Ges समंततः (for क्षितिं गताः). — Dus 
om. 5°-68, —°)§ Kis Di संछन्ना (for संछिन्ना). 
Dn2 Di. s तथा (for गता). Ki B Doa Dm D2,3 
Wie नेमिभिश्चेव (Do "भी Wx); Do रथनेमिषु तत्रान्ये; 
S (Gs missing) संछिन्ना नेमिभिश्चान्ये. -- ९ ) Dai Dm 
सूदिताश Do Gi Mio Ww; 02 पति’ (for सदि). 
Ds च gaz; S(Gs missing) चापरे (for च हय-). 


I6 Drs om. 645 (of vl ॥5),. —* ) Dn: 
mh (fo zh). $ Kies Di मित्रेति (for पु"), 
-- ) 8 Ks x पलायेते; B23 2 Di, s T G2 "afi 
Ds यंत (for mt). ६१ []भवन्‌+ Bi damaged 
(fr अयात्‌). Gisa पलायंश्चापरे भ( Gs ह )यात्‌.. 


—*) Dr बा (६० च). B, 3.4 Dci Dm Do नाभ्यः 
जानंत चान्योन्यं . 


I *) De Mes सखरीन्पिछ्न्‌ (by transp.). Gs 
पुन्रान्‌ (for fug). --०) 8 Ke दढ; D: em (for 
इढः Ks क्षताः; Ki कृत: ; 


K: श्रुताः (sic); 

=°) Dis [झ्लाछेदयंति 

च; Ds तु; De [sla 
विमुच्य कवचानपि ( D: 

S (Gs missing) ins. : 

पायनपराश्चान्ये योधाः शतसहस्रदः | 

अवस्थित नटा तव gre SES । 

SAGH महाराज घनंजयमयानवीत | 

[CL 7) ७ an, 3, 5 योषाः, 
l8 Ms om, lgss. 

(for ता"). 


Dict aang ( for -क्षतान्‌ ). 
(for ge). —*)S: Dins 
(for [w]R). Xi B Dey Dz 
'चानिति). — Aftor ग, 


॥3705 


— ७३ om, lines 2-3. ] 
a 

R (Rn My 2,3, 5 इरशीं 
De T Gi, Mas HH; Gi Mie Erst 


D 
DES i Bi damaged (for 
दत बलं; Daa, धुवं (Di 2) E De 


TNR M MRR dyson 


नारायणास्रमोक्षपर्व ] 


areal तादृशी प्राप्य हते द्रोणे दुतं बलम्‌ | 
पुनरावर्तित केन यदि जानासि शंस मे ॥ १८ 
हयानां हेपतां शब्दः कुञ्जराणां च FETA | 
रथनेमिखनश्रात्र विमिश्रः श्रूयते महान्‌ ॥ १९ 
एते शब्दा भृशं तीव्रा NEU छुरुसागरे | 
ुहु्हुरुदीयेन्तः कम्पयन्ति हि मामकान्‌ ॥ २० 
य एप तुमुलः शब्दः श्रूयते लोमहर्षणः | 
सेन्द्रानप्येय लोकांखीन्भज्ष्यादिति मतिर्मम ॥ २१ 


द्रोणपर्व 


4 7. 67. 25 


मन्ये वजधरस्थेप निनादो भैरवस्तरनः । 

द्रोणे इते AU व्यक्तमभ्येति वासवः ॥ २२ 

TARET: स्म संविग्नरथङुञ्जराः | 

धनंजय शुरु श्रुत्वा तत्र नादं सुभीषणम्‌ ॥ २३ 

क एप कीरतान्दीर्णानवस्थाप्य महारथः | 

निवर्तयति युद्धार्थ मृधे देवेश्वरो यथा ॥ २४ 
Waa उवाच | 

उद्यम्यात्मानभुग्राय कर्मणे धेयेमास्थिताः | 


qd यथा; G2 विशां पते (for gd बलम्‌). — After 


8, Gi Mı 2 ins, : 


37]* पुचमेतद्रतं भसे द्रोणे युधि निपातिते । 
bd LIS 
अवस्थानमविन्दन्वे विक्षतं शरपीडितम्‌! 
—?) Dis ज्षावर्तन (for fid). --7) Dn: Dis 
Gs येन (for यदि). Ks इससे (for a मे). 


l9 °) B: D०: -हेयतां; Di हेपितां; D: हेपितां 
(for हेषतां). Gaa qed (for mex). D: gam 
हवेपमाणानां. —^) Di बृद्दितां (for jama). — $: 


Di om, I9°-2I°, — *) Ki B Dei Dm ast (ior 
au). B: चैव; De चापि (for ma). —*) Dn: 


विमीश्रः; T Gm वियति (for विमिश्रः). Dis महत्‌ 
( for मदान). 

20 $:Diom,90(cf. v.l. ।9). --“) Di ga 
(ior पुते). De ततः शब्दा महातीत्रा:; S (Gs miss- 


ing) पुताः शब्दोमयस्तीत्रा:. — ^) Di संगरे; T 5.3 
“amma; G2 -संगमात्‌ (for um). — °) Ka Be-s 
Dn» 03, 8. ५.४ उदीर्यते; Das 635.3 "qq; Gi M 
"der (for "यैन्त:). — 4) E: B Da Dm S(G: 
missing) [भ]पि; Ds [zla (for fg). S(Gs missing) 
Za( Ms “वि )ता: (for मामकात्‌ )- De कंपयतो वसुंधरां- 


2 $: Di om. 2 (cf. v. l. ]9). --? ) Dis 
a(forq). Ke Dei Dm Di. s. t.s gag; (for gge: )- 
--१) ३ (Gs missing ) रोमः (for gg). Si K (Ks 
missing) De कुंजराणां च deat ( = I9?). —°) Dn: 
Dis [ए]व; Ds q(for [ए]ष). —*) Ks भंजादू; 


Dn: gaq; Daas wag; Dis हन्याद्‌ (for 
wea). 9 ( Gs missing ) ब्यथयेतेति ( Mes RR ) 


मे मतिः- 


22 १) $i Kis Di [एव (for (qq). - °) 


| 
| 


Š: Kies Dis निनदो (for निनादों ). Ks om. 
(hapl) from सैर up to नादं (in 237). Dai dig 
(for “q-). Gs Ma-s -स्वर: (for nmm). Ds निनदो 
Waa व =” ) S$ Kis B: Di कौरवाणां (for 
"avi )- 


23 Ks om. upto are (cÈ v. l 22). —%)Some 


MSS. -रोम- (for -लोम- ). Bs-s Dna Dis T G2. 


Mss (०८ स्म). Dm प्रहृटरूपरूपाः स्थ. — 7) $i 
B Dei Dn Da s.s Gi संबिझ्ा; Dans संलप्र-; Di 
विसंज्ञाः 33 gaa (for सांविझ-). Ki gaz; B 
Dei Dn -पुंगवा:; 23, ४. 5. १. 8 -कूबराः (for -कुन्नरा: ). 
¬ °) Dis भयं gat; Ds भयं इरा ; S (Gs miss- 
ing) सुसंत्रस्ताः (for रुरुं श्रुत्वा). Dus of धनंजय 
श्रुत्वा. —*) Dis त्रस्त-; Gi M gat (for qu). 
Ki Dn: Ds वि( Dn: Ds få )भीपणं ( for सुभी' ). $ 
Ks aami gal $१ रिपु )मीपणं; Ku: Di Gen रिपु- 
वारणं ( Ka Di "भीषणं ); T Gia gen नादं विभी- 
qoi. 

24 Before 24, § Kis Dis ins. अर्जुन उवाच - 
—*)S: एष यः; K(Ks missing) य aq (for = gq). 
$: T Gers दीनान्‌ (४०: fmm). Ds य एप कौरवेयाणाम्‌ - 
—  ) Ds अश्वस्यामा (for saaa). 2 मदारयान; 
De च वाहिनी (for महारथ:). —*) É K (Ks 
missing) qatt; Š: संग्रामे; Das S(Gs missing ) 
युद्धाय (६०८ र्थ). —*) D: दिवि; Ds युद्धे (for 
qu). Der Dai द्रेवासुरे (६०८ देदे्वरो)- ई2 Farr 
चञ्रन्यथा- 


25 SE (Ks missing) 707. ३ om. the ref. --*) Di 
उद्यम्यात्मा समग्राय- —*) Das कमणो; Da "णा for 
गे). B Da Dm fria ( for अयस्‌) ` § Kaa Dis 
mA: ¬ °) Gi aia (for wafzi). —*) Dar 
05.5, 58 पड्य (for qu). Šı 32 Der Dm Gi Mig 
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धमन्ति कोरवाः शह्ठान्यस्य वीर्यमुपाश्रिता; ॥ २५ 
यत्र ते संशयो राजन्यस्तशस्रे गुरो हते | 
घारतराष्ट्रानव्थाप्य क एष नदतीति ह ॥ २६ 
हीमन्तं तं महाबाहु मत्द्विदगामिनम्‌ | 
व्याख्यास्यामयुग्रकर्माणं कुरूणामभयंकरम्‌ ॥ २७ 
यस्मिञ्जाते ददौ द्रोणो गवां दशशतं धनम्‌ । 
AMIN महाहभ्यः सोऽश्वत्थामैप TH ॥ २८ 
जातमात्रेण वीरेण येनोचेश्रवसा इव | 


अपाश्रिताः Bi Da समाश्रिताः; 
(for उपाश्निताः ). 


26 Before 26, G2 ins. agq:. ¦ ) Kı sqa- 
(for wg). T Gas गते (for हते). —*) Dn: Di, 
T8 घातेराष्रम्‌ (for राष्ट्रान्‌). 8 Ks अपाश्रित्य; Kia 
Di उपाश्रित्य; Di अवस्थाय (for 'स्थाप्य). --«) 
Ks Mi gg (for इति). S Ks च 3 Ka Bas Dn: 
Ms fe (for हृ). Ds qq निनदीति ह; Di = एप 
ददतीति हा. 


Diss समास्थिताः 


2T 7) B (exoept Ba) Dai Dm Ds श्रीमत ( for 
a). —*)w om a * 8( Gs missing ) -मातंग- 
for 4g). $2 Dae - Rond -गामि . 
M a S ( Gs missing ) ins, e US. 
२872$ इन्द्रविष्णुसमं वीर्य कोपेऽन्तकमिव स्थितम्‌। 
बृद्दस्पतिसमं gaat नीतिमन्तं महारथम्‌ | 
CL. )60 M. इंद्राविष्णू- (for इन्द्रविष्णु-) . 


Ms-s 
क्रोधे (for कोपे). ] 


—°) B Dei De S ( Gs missing ) झाख्यास्यामि ( for 
च्या ). Ki च्याख्यास्यास्युर्धर्माणं (sic); Dm Ds ज्ञाः 
(Ds च्या )ख्यास्यामुग्रकर्माणं; Dn: Da च्याघ्रास्यसुः . 

28 Ds repeats 28% after 28, — að )S (Gs 
missing) transp. edt and गां; Ds ( second time ) 


गोसहस्रमलुंकृतं. —") Ds महर्पिभ्य: (for सदाहँभ्यः ) . 
—*) Ki [a]; K: Dns Dire [ए]व (for [एष). 


— After the second occurrence of 2895 De ins.: 

I973* स॒ एप नदति द्रोणिघर्मान्ते जलदो यथा । 

29 2) $: Ks [gla हि; 89 8 (except Bs) Doi 
Dni यथा (for ga). 
Ds द्वेषया ( for हेषता ) . 
—4) Der Dnm कंपितास्‌ ; 


2.3 पिता (for कम्पिता). 
De somata (for सकळास) . 


महाभारते 


¬) Buz हेषता; Di Sai; ` 


[992] 


[ नारायणास 


हेपता कम्मिता भूमिर्ोकाश्च सकलाख॒यः ॥ २९ 
तच्छुत्वान्तहितं भूतं नाम चास्याकरोत्तदा | 
अश्वत्थामेति AAT शूरो नदति पाण्डव ॥ ३० 
योऽद्यानाथ इवाक्रम्य पार्षतेन हतस्तथा | 
कर्मणा सुनृशंसेन तस्य नाथो व्यवसितः ॥ ३१ 
ुर मे यत्र पाञ्चाल्यः केशपक्षे TUA | 


। तन्न जातु कषमेदरौणिर्जानन्पौरुपमात्मनः ॥ ३२ 


उपचीणों गुरुमिंथ्या भवता राज्यक्रारणात्‌ | 


€ || | 


S (Gs missing) लोकाश्रेव प्रथग्विधा: 


30 *)B: Di & spar; Ds gga (for aga): 
D: [ilaia (for [er]eaféd). Di lacuna; G2 नाई 
(for भूते). —*) Ks B Dai Dn तस्य; Datars 
यस्य (for चास्य) . 8 K (Ks missing ) Di2.4.57.8 प्रभु; 
Dno: प्रभो ( for तदा). —?) Bi Ds [ऽ]प्येष्‌; 2! 
[slàa (for sq). --१) Ds ag; Do गर्जति ( for 
नदति). Si Ks पांडवा:; Ki Di माधव; Mino पांडव 
(for qua). 


3] *)B Da Dn Dz t-s Mi ह्यनाथ; Ds हा नाथ 
(for ss). SK(Ks missing) Di योद्या( Ki योभ्याः; 
Kea Di यो ह्य)नाथवदाक्रम्य. —%) Brass Da 
Dn Da, 4-8 तदा; 8 (९5 missing ) aà (for qu): 
¬ °) ॐ सुनुदेस्येन (०० “aq ) --१) ६2 तथा (for 
तस्य). De द्युपस्थित:; Ti aq (for sqa). 

32 *)Ds 8 (Gs missing) मे यञ्च; De एव च (for 
Wu). Ds पांचाल:. . १) $i Kaaa 3, 5 Di पराः 
FN Doe (for ew) Qd 


ra Mia सहेद्‌ ( for क्षमेद्‌). Ms न जातु क्षमते 
Him. -- After 32, Gi ins.: 


गअ4* स हि तेनैव नः सर्वानक्षपये दिति मे मतिः | 
33 *) KL: उपञ्ीणो; x, Di "दीर्णो; Ga “जीर्ण 
; ; ; 
(for 'चीणों). De भक्त्या (for मिथ्या). — 7) Ds 
—*) Ds सोनः (for सोऽधर्मः ) 


चिरं स्थास्यति चाकीतिखेलोक्ये सचराचरे | 


द्रोणे निपातिते । 


(य. ५ SAR (for ५ 
रामे वाडिवधाधेव ( for the oe 25 


एबं). D; "gr ar 


— (L. 2) Ds 
Prior half ). Ds तथा (for 
पातितः (for the post halt).] 


नारायणाक्षमोक्षपर्व ] 


धर्मज्ञेन सता नाम सो$धर्मः सुमहान्कृतः ॥ ३३ 
सर्वधर्मोपपन्नोऽयं मम शिष्यश्च पाण्डवः | 

नायं वक्ष्यति मिथ्येति प्रत्ययं paa ॥ ३४ 
स सत्यकज्चुक नाम प्रविष्टेन ततोऽनृतम्‌ | 

आचार्य उक्तो भवता हतः FAL इत्युत || ३५ 
ततः Ae gegen निर्ममो गतचेतनः | 

आसीत्स विद्दळो राजन्यथा दृष्टस्त्वया विभुः ॥ ३६ 
स तु शोकेन Ter विसुखः पुत्रवत्सलः | 

aad धर्ममुत्सृज्य शुरुः शिष्येण घातितः ॥ ३७ 


द्रोणपर्व 
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न्यस्तशस्रमधमेंण घातयित्वा गुरुं भवान्‌ | 
रक्षत्विदानीं सामात्यो यदि शक्रोषि पार्पतम्‌॥ ३८ 
ग्रस्तमाचार्यपुत्रेण कुद्धेन हतबन्धुना | 

सर्वे बयं परित्रातुं न शक्ष्यामोऽद्य पार्षतम्‌ ॥ ३९ 
सौहादं सर्वभूतेषु यः करोत्यतिमात्रशः | 

ast केशग्रहं श्रुत्वा पितुर्धक्ष्यति नी रणे ॥ ४० 
विक्रोशमाने हि मयि भृशमाचार्यग्रद्धिनि । 
अवकीर्य खमे हि शिष्येण निहतो गुरुः ॥ ४१ 
यदा गतं वयो भूयः शिष्टमल्पतरं च नः | 


— After the above, D: reads 38-43. 


34 The portion of the text from 34% up to = 
in (7. 68, 26%) is lost in $2 on missing folios. 
¬) Ks स्र में ([० मम). Ds a(for च). —?) 
Ds न a(for am). K: वक्षति; Bom. ed. वदति 
(for वक्ष्यति). 


35 8: missing (c. v.l. 34). — 5) Dr.s त्वया; 
Gi Mis सता (for ततो). Do: gd; Das wat; 
Diss qq (fo अनृतम्‌). —%) Ds ga- (for 


हृतः). 
36 $ missing (cf, v. | 34). --१ ) & Kus 
शब्दं (for wu). Gi ततः स wagen. - ¦) D: 


Raat (for निर्ममो). —°) 8 K( Ks missing ) Dı 
च; D Dei Dn Ds सु-; Gi Mis नो (for g). 
—*)Dni तथा (for त्वया). $i K( Ks missing ) 
Hip; 33-8 qe: (for fry: ). 


37 Š: missing (cf. v.l. 3$). --५ ) B Der Dn 
Dai-s q तु ( 07१ ga-) शोकसमाविष्टो — °) Ds 
विह्ललः (for fpe). Bs qaam; Mi lacuna (for 
“चरसलः). —°) Ds तमेव धर्म॑निर्सुक्तः- —*) Bom. ed. 
शस्रेण (for शिज्येण ). K: Dm पातितः (for qr). 
Da: Daas ns शिष्येण निइतो ge; Ds शिष्यो गुरु 
मधातयत्‌ . 


38 §2 missing (cf. v.l. 34). Dzizs om. 
(hapl) 38-43; Ds reads the same after 7375*. 
—*) Ds पातयित्वा (for घातः). Ds fea (for 
भवान्‌). ¬ °) Si Ks यदि त्तु (६५7 रक्षतु). Es ar 
सभ्यो (for सामात्यो). Kua Di gari रक्षितुं राजन्‌; 
Do रक्षेदानीं सहामात्यो = ¢) Mis युधि (for यदि) - 


Bis Giai M2 दाङक्गोचि; 
WEE). 22 Ds पार्थिव; 
(for पार्षतम्‌) 


Ba Det Dn इाक्तोसि ( for 


Gi quz; Mi lacuna 


S9 For the sequence in Ds, cf. v.l. 38. $2 
missing (cf. v. L 34). Ds.s.r.3 om. 39 (cf. v. l 
38). Si Ks om. (hapl.) 39. — 5) Kx. Dis युद्धे 
निः (ior Faa). — 0) Der Dm सर्वेरि( Dn ux 
(for qd वयं). — 0) B Dm Die ganat; Dn: 
corrupt (for दाक्ष्यामों ). Gs [s]a (for sa). 


40 For the sequence in Ds, cf. v. I. 38. 89 
missing (cf, v. l. 34$). Dz.:.:.s om. 40 ( cf. v. L 
38). —*) Dm up; Ds gaq (for digm). 
$i Kis Dias -युद्धेषु; B: -शिष्येपु De gza ( £० 
-भूतेषु). — 5) B Dei Dn Das -मानुषः (Da "q); 
Ds uu: ; T Gi: 8-5 -मात्रतः (for -मात्रद्न: ). 
—*)D: [s]q (for ऽद्य). —*) Ki Dn Ds वक्ष्यति 
(for w^). Bs qr(for dp). Da प्रतिधक्ष्यति * रणे- 


4l For the sequence in Ds, cf. v. l. 38. $4 
missing (cf. v. l. 34). 702. 4.7. 8 om. 4l (ct. v. l 
38). —*) Ds च (for fg). —*)S: Di -गृध्रिनि; 
Ei -मूद्धनि (for -गृद्धिनि)- — °) Er: Di अवाकोये; 
Ki Dis Gi Mis aq; Ds aq’ (for aq’). 
Dn: स्वयं wa (for emu fe). B Da Dm अपाकीर्य 
स्वकं धमं - : 

42 For ihe sequence in Ds, cf. v. l 38. 83 
missing (cf. v. L 34). Dzate om. 42 (cf, v. L 
38). —*) D: तदा; Ds Ms यथा (for यदा)- 
Dm qà (ior वयो). --) 8 Kis. Di वचः; Ke 
(sup.lin.)fz नः; Bs च तत्‌; Ds वय: (7०0८ च नः). 
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तस्येदानीं विकारोव्यमधर्मा यत्कृतो महान्‌ ॥ ४२ 
ftx Fret सोहादात्पितेव स हि धर्मतः | 
सोड्ल्यकालस्य राज्यस्य कारणान्निइतो TE ॥ ४३ 
राष्ट्रेण भीष्माय द्रोणाय च विशां पते । 

विसृष्टा एथिवी सर्वा सह पुत्रश्च तत्परेः ॥ ४४ 

स॒ प्राप्य Teal वृत्ति सत्कृतः सततं परे! । 
अबृणीत सदा पुत्रान्मामेवाभ्यधिकं गुरुः ॥ ४५ 


—*) Gia Ms-s कस्य (for त॒स्य). Dna corrupt; 
S (Gs missing) विरोधोयं (for विकारोः्ये). — 4) Kia 
De यः; Ks 83, 5 Dor Dn Ds Ga Ms. 5 [si (for 
यत्‌). 


43 For the sequence in Ds, of. v. l. 38. $a 
missing (cf. v, l. 34). 03, 4.7, 8 om. 43 (of. v.l. 
38). —?*) Gi Miz [ए]व ( for [इ]व). $i Ks De 
हिस (by transp.); Ks Bia Dci Dn Ms हिच; 
Mss qR. Kr Dis य: (03 स) पितेव धर्मतः; Bs 
पिता चैवमधर्मवित्‌; Ds पितेव स हि धर्मवित्‌. —°) 
Do wee (fo राज्यस्य). १) Kisa B Doi Dn 
Dis. ४.० (Kı De. पा )तितो ( for निहतो ). 


44 84 missing (cf v.l 34 ) —*?) Drs 
मीष्मेण (for भीष्माय). Da कर्णाय (for द्रोणाय Yo P 
Gis M$ महात्मने ( for विश पत्ते). Gi Mia द्रोणाय 
धतराष्ट्रेण भीष्माय च Went. - °) De Gs. à Maa 
Raer (for विः). 


45 É: missing (of. v. l. 34 ). De om. 45, 


a) 
Kx« B Do Dn Dz45:.5 Gra Mä; Gi त्त्‌ 
(for स). De वृत्ती (for at). —?*)Dusws 


सत्कृत्य (for सत्कृतः). ° ) Kia Dur ज्ञावृणीत ( for 
aq). Bii De Dn वृणीते सततं पुत्रान्‌; 8 (0७5 
missing ) ब्रवीति सततं HUM. --“) 08 तमो वा (sic); 
S (Gs missing) स्वामेव (for. मा? ). Ki [ह त्यधिकं; 
Ka Ms [अभ्यधिको (for Rrk). Dm परं; Ds fy: 
(for गुर्‌ः). 

46 $ missing (cf. v. l. 34 ) —*)$& Kis Di 
प्रक्षीयमाणो (5 'नो); Ka B Da Dn S (Gs miss- 
ing) waal Der Dm Gi 'क्ष्य)माण:; Ki अक्षीयमानो ; 


2१ प्रक्षीयमाणे ( for अक्षीयमाणो ). Dns om. from 
न्यस्त up to युद्धमानं (in 46°). Ka reads ६ 


rom न्यस्तारत्र 
up to ga: (in 46°) twice. Ka (second time ) B 
Dor Dm 8 (Gs missing) zat मा च; D: न्यस्तास्रास्‌ 


महाभारते 


[ नारायणा ल्लमोक्षप 
अक्षीयमाणो न्यस्ताखस्त्वद्दाक्येनाहचे हतः | 


न त्वेनं युध्यमानं वे हन्यादपि शतक्रतुः ॥ ४६ 
तस्याचार्यस्य बृद्धूस्य द्रोहो निद्योपकारिणः | 
कृती द्यनायेरस्माभी राज्यार्थे रुघुवुद्धिमिः ॥ ४७ 
ुत्रान्रादृन्पिदृन्दाराञ्जीवितं चेव वासविः | 
emen मम प्रेम्णा जानासेतद्धि मे गुरुः ॥ ve 
स मया राज्यकामेन हन्यमानोऽप्युपेक्षितः | 


(for mg). °) Ke (second time) Secr (sic); 
B Do Dm agaa; D2.4 तद्दाक्येन (for agt). 
S (Gs missing) मार्दवात्सततं गुरू. °) Ki Ds 


TGs s; Dis हि ते (foe). Dasi हि 
( for वे). 
47 $2 missing (cf. v. l, 34 ) —*) Bi ge 


(for तस्य). Gi [अक्रुद्धस्य ; 33-5 कुद्धस्य ( for [m] 
चार्यस्य). Ds तस्मादार्यस्य कुद्धस्य; Do तस्माहुरोश्व वृ'; 
T 6-4 Mia तस्थाक्रुदस्थ वीरस्य. — 5) De कृतो द्रोहो 
पकारिणा, —°) Ds [ऽ]पि (६०८ हि). Do कृतं unen 
Wen. --“) D: gar- (for gg-). — After 
47, Ki B Dei Dn Di ins.: 


376* wat वत महत्पापं कृतं कर्म सुदारुणम्‌ | 


यद्वाज्यसुखळोभेन द्रोणोऽयं साधु घातितः | 
[(G.) Bi सुदुष्करं (for सुदारुणम्‌). —(L 2) 
Kı Dn: Di युधि (for साधु). Ki D2 पातितः (for 
घाः). ] 
48 $ missing (cf. v, l, 34 ). 


—*) Dn: पिवून 
(for Jam). T ७3.4 


transp, amga, and दारात 


Dna Di Sre सुतान्‌ (for faq). — 5) De चापि 
( AE °) 8 (08 missing) आपि (for am): 
> 23 B Dei Dni Di yg . De at 
(for मे) Em 

49 Ša missing (of, v. ] 34 ) —2*)Dz»s न 
(for स). 


Da कर्मेण (for -कामेन). Bi सोयम 
मदाबादो- T ) 7 Gra Mes पात्यमानो (for ga’): 
2.4 Dis Gi Mia Is] B Des Dnm D* 


à भ्युपेक्षित: ; 

ao at (for Sp). Ds अहमाण उपेक्षितः 

= =) Gi wt प्रासोषि ( Ms; *मि) (for प्राप्ती 
). B Da Dn Ds, Lt प्रभो ( £०7 fir). 


missing (ch v.l 34). —4) Dı want 
(for ब्राह्मणे), 5 ) Bs Da जा ऐ 


महः (for यथा )' 


नारायणास्त्रमोक्षपर्व ] 


तस्मादवाक्शिरा UASA ATH विमो ॥ ४९ 
MAT बृद्धमाचाये न्यस्त॒शस्रं यथा मुनिम्‌ | 


द्रोणपर्व 


| 


[ 7. 268. 5 


घातयित्वाद्य राज्यार्थे मृतं श्रेयो न जीवितम्‌ ॥ ५० 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि सप्तपष्ट्यघिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १६७॥ 


१६८ 


संजय उवाच | 
AYA वचः श्रुत्वा नोचुस्तत्र महारथाः | 
अप्नियं वा प्रियं वापि महाराज धनंजयम्‌ ॥ १ 
ततः Hal महावाहुभीमसेनोऽभ्यभाषत | 
उत्सयन्निव कौन्तेयमञुनं भरतर्षभ ॥ २ 


| 
| 
| 


मनिर्यथारण्यगतों भाषसे:धर्मसंहितम । 

न्यस्तदण्डो यथा पार्थ ब्राह्मणः संशितव्॒तः ॥ ३ 
STATT क्षताजीवन्थान्तस्विष्वपि ATT । 
क्षत्रिय: क्षितिमामोति क्षिप्रं धमं यञः श्रियम्‌ ॥ ४ 


स भवान्क्षत्रियगुणेरयुक्तः सर्वे! कुलोदह! | en 
K. 7. (38. 5 


—*) 703 ,8 (Gs missing) राज्यार्थं (for थे). Ds 

पातयित्वाद्य da. — ")T 3.3 aia: (for zd). 
Colophon : $2 Ks Gs missing. 

Bi - नारायणास्रमोक्ष - 


— Sub-parcan : 
— Day of Drona’s General- 
ship: Ki wat युद्धादिवसे; K: पंचमे दिवसे; Ki 
पंचमदिवसयुद्धे. — ddhy. name: Ba Ds अर्जुनवाक्यं - 
— Adhy. no. (figures, words or both ): Dm ॥97: 
Ds I99; Ds 90; T Gas l9l; Gi Mı: 290; 
Gil92; Mss I89; M: l79. — loka no.: Dai 


Dm 53. 
]68 


EF This adhy. is missing in Ks Gs (cf, v. l. 7. 
l4; 25, I87. 9). 

l S missing up to श (in 36") (cf. v.l. 7. l67. 
34). —*)G: तस्य (for aq). -?) Dns om. 
(hapl) at प्रिये. B2 Gi च (7०० वा). Da प्रियं वा 
अप्रियं वापि. 


2 Š: missing (cf. v.l. I). —*%) $: Kua Di 
मद्दाराज (for 'बाहुर्‌). —*) D: झभाषत- -- 23.4. 5 
Gs om, 273; Dr om. 30-30. —*) Ks B Dci Dn 
T 83, 4 Ms-s कुस्सयनू; Gi M.: wei (for उत्स्म'). 
¬ ^) De नने पुरुपर्षभं 

3 S» missing (०६ v. l. ] ). D: om. 3 ( cf. v. I. 
2). - °) Das xm (for -गतो). —?) Ks Bs 


Dn: Diae भाषते (for 4p). Bz Dn: -संदितां; D2 
-सँगतं (for -संद्वितम्‌ )- —*) Di at (for -दण्डो )- 
—*) Ki Dm Dis झंसित- (for संशित-). 


< $ missing (ct. v. L l). --१) Ks, B Dei 
Da: Di: S (Gs missing; Ms [ sup. lin. ] aa- 
ami; Dn क्षत्रजातान्‌ (for aaan ). Ki Dn: 
aaea; Bs Dis क्षताजीव:; Ds क्षतो जीवन; Dr 
क्षस्ता जीवन्‌ (sic); Ds क्षता जीवन; T Gas gar- 
जीवी; Gi Miss. (sup. lin.) झताजीव:; ४ क्षता- 
जीवी; Ms (०7४. ) क्षताजीणेः (for क्षत्राजीवनू )- — ^) 
Ks amag (sic); Ks 8-६ Dn: D2 क्षंवा wr; 
Di qur fg; Di क्षतस्रिपु: T Gra M imu; 
Gr क्षांतश्रीपु (for arag). $i K( Ks missing ) 
ua; Dna Di. 5.7.3 S(Gs missing ) अय (for मपि). 
Ds क्षांवखीप्वप्यसाघुपु; Ds aafata साः. —°) Mus 
क्षांतिम्‌ (for क्षितिम्‌). —*) Drs प्रियं (for fizz). Bi 
Di Gi qå- (for aq). Ks Bas Dai Dn D3 fant 
घमं (Dei Dn Ds '"में-) यञ्चः श्रियः; Dao fugi धर्म 
यझस्करी (Ds f); Dis क्षत्रघ( Ds 'त्रंघ)सेयशस्कर- 


5 $2 missing (cf. v.l. य ) —*) Ki Bs Diss, 
we T Gus Mi: कुळोद्दह; Mes gege (for कुछो- - 
qu). Ds gu: क्षत्रगुणान्विठ:. —°) Ks T Gua 
M2 वाच्यं; K: Bis-s Da Dn Das 62.4 Ms 
art; Bz चारं (for वाक्यं). Ds नविज्ञाय यथा art. 
—?) Dm नाप- (for qa ) — After 5, GiM 
ins. : 


[995] 


7. 68. 5 | 


अविपश्चिद्यथा वाक्यं व्याहरन्नाद्य शोभसे ॥ ५ 
पराक्रमस्ते कोन्तेय शक्रस्येव शचीपतेः | 

न चातिवर्तसे धर्मं वेलामिव महोदधिः ॥ ६ 

न पूजयेत्ता कोऽन्य यत्रयोदशवा पिस्‌ | 
अमर्ष पृष्ठतः कृत्वा धर्ममेतरामिकाङ्गसे ॥ ७ 
दिष्या तात मनस्तेऽद्य धर्ममनुवर्तते | 
आनृशंस्ये च ते दिष्या बुद्धि! सततमच्युत ॥ ८ 


महाभारते 


[ नारायणास्नोक्षपई 


यत्तु धर्मप्रवृत्तस्य हृतं राज्यमधर्मतः | 

द्रौपदी च परामृष्टा सभामानीय शत्रुभिः ॥ ९ 
बनं प्रत्राजिताश्रास्म वस्कलाजिनवाससः | 
अनईमाणास्तं भावं त्रयोदश समाः परैः ॥ १० 
एतान्यमर्षस्थानानि मर्पितानि त्वयानघ | 
क्षत्रधर्मप्रसक्तेन सर्वभेतदनुष्ठितम्‌ ॥ ११ 
तमधर्ममपाक्रष्टमारव्धः सहितस्त्वया | 


I377* amà यथा पापे उग्रकर्मणि भारत | 
स्वधर्ममनवस्थाप्य किमेतानि प्रभापसे | 


[(L. 2) Gi Mis वतमानो (for "माने ).] 


6 S: missing (cf. v.l. L). Ds om, ( hapl. ) 6-7. 
=") Ds विजय (for कौन्तेय); --०) Gi Mi: चाति- 
वतेते (for `स). 

7 $: missing (cf. v.l, I). Ds om. 7 (cE. v.l 
6). —*) Des स- (for न). $i Ki-s कोपयेत्‌, ( for 
पूजयेत्‌). Ki मां; Ki B Doi Dn Dio. v Mees त्वां; 
Ds हि (for स्वा). T Gs: Ms-s wa; Gi Mi: 
ua (for saq). Dis संपूजयिस्वा कोन्वद्य; 2 न 
पूजयित्वा को ua. —*) De T Gas यस्‌ (for aq). 
Gs ais; Ms as. —°) Dm amg; Di 
समर्थः Ds स्वघम; Ds aqe (for amt). —4) 
Dis अत्तिः; T Giai ag- (for अभिः). Kaa Di 
-रक्षसे; Do Dnm -भाषसे ( for -काह्ठुसे ). Do सत्यमे- 
वाद्य शोचसे. — After 7, Do: ins, : 

29787 अहमावारयिष्यामि गद्या सरदैकोरवान्‌ । 

स्वया विना यदि महीं धर्मपुत्राय धीमते । 
न दद्यां पञ्चमे प्रासे दिवसे नास्मि क्षत्रियः | 


8 Ša missing (ch v. L l). —@ ) De नमस्‌ 
(for मनस). —*) Das झनुवतले (६०८ तेते). —e4) 

i Ks Mia ata च ; Dis "mun; Dr “saa 
(for “st च). Ds झामे (६०९ च ते). S(G: miss- 
ing) transp. दिष्ट्या and gf. Ds तुभ्यं (for बुद्धिः). 
Drs सततम्‌ (fo सः). 8 Ks Dm Gi अच्युता; 
Ms अप्युत ( for अच्युत ). Di बुद्धि: dad ते च्युतें (80). 
— After 8, Gi Mss ins. I393%, repeating it 
after 7. 70. 8. 


9 Ss missing (cf. v.l. ). --०) ४ ( except Bs) 


qase (for mer). — ^) Do बंधुभिः ( for aah). 
Ki समानीय च wur. — After 9, Gi M ins.: 
7379* कथं gag Reg धार्मिकेपु महस्सु च । 
दरौपदी प्रामुयास्छेश वेश्या योपेव भारत | 
किसु तेपां विल्वफलं मुखे ह्यासीन्महात्मनाम्‌ | 
उताहो बधिरा ह्यासन्मूका चापि धनंजय | 
अन्धा वसंस्तदा ते तु Wer नोक्तं हित वच: । [5] 
"p तत्र भवेद्धमों न चेवात्रास्त्यनायकम्‌ | 
aget कृतं चापि भीप्मद्रोणक्पादिभिः | 
तरैः शिष्येश्व यत्सार्थ संनद्धा योङ्कुमाहवे । 

[ (८. 3) Gi Sut (for त्तेषां). Gi Mie फलं तत्र 
(for eqns). Gi Miz पार्थ (for ga). —(L 5) 
Gi के (for ते). ] 

l0 & missìng ( cf, v.l. I). —@ ) Ds aa ( um 


वने). Bas Dm Di Mi प्रवज्ञिताश; 7१ wait 
(for ware’). Ks Baa Dn: T Gia M (except 


Ms) च स्म (for चास्म). —5 ) Ms -वासिनः ( for 


-चाससः). —°) Doa Dm तत्तावत्‌ (for d wa): 
Ds अनीहमानासान्भावांस्‌- —After 0, S ( G5 miss: 
ing) ins.: 

I380% 


बहूनि क्षाम्य शत्रूणां सत्यधर्मरता वयस्‌ | 

तथा तन्मर्षयितवा तु यथा ते उरपथस्थिता; | 
(CL. 2) Gi यथा (for तथा ). Gi उपतस्थिताः (sic); 

Mis उत्पथि स्थिताः > Mss 'थे स्थिताः (for “थस्थिताः ) ] 


x U & missing (eb v.l). —%) Ka B Da 

zen ds (for स्वया). an विभो (for [न]नघ )- 

Dm pun धरे da P Dm भर्मक्षेत्र- (for क्षत्रधर्म- )* 
` सक्तेन. Ds प्रयुक्तेन (for -प्रस* ) 


72 $: missin 


Dm qq; 0५ ag (for wq). Dus ag धर्मा | D 8 (९६ v.l l). °) & Ki-s aq; 
yaa ¬ *)Drrs gd (for हृतं). —°)D Ry UIN En SW). De मधस्येम्‌ (for ema): 
[ 996] PES mm, Es उपाकृष्टम; St 


PE ENEN esi eR cap nri 


नारायणास्त्रमोक्षपर्व ] 


सालुबन्धान्हनिष्यामि क्षुद्रात्राज्यहरानहम्‌ ॥ १२ 
त्यया तु कथितं पूर्व युद्धायाभ्यागता वयम्‌ | 
घटामश्च यथाशक्ति त्वं तु नोऽद्य जुगुप्ससे ॥ १३ 
खधमे नेच्छसे ज्ञातुं मिथ्या वचनमेव ते । 


भयादितानामस्मार्क वाचा मर्माणि कृन्तसि ॥ १४ 


बपन्त्रणे क्षारमिव क्षतानां sped | 


द्रोणपर्व 


[ 7. .68. [7 


विदीर्यते मे हृदयं स्या वाकशल्यपीडितम्‌ ॥ १५ 
अधर्ममेतद्विपुलं धार्मिकः सन्न बुध्यसे | 
यत्त्ममात्मानमस्मांद्र THAT प्रशंससि | 

यः कलां पोडशी त्वत्तो नाहते d प्रशंससि ॥ १६ 
खयमेवात्मनो वक्तु न युक्तं गुणसंस्तवम्‌ | 


"e fe QN Ne ८. 7. 
दारयेयं महीं क्रोधाद्रिकिरेयं च पर्वतान्‌ ॥ १७ ८९ 


Ds अपाकृष्ट; Bi अपाक्रोष्ट्म्‌; 2 mua. Dn: war 
ee; Ds अनादिष्टं; Dis garl Ds mg); Dre 
मया फष्टुम्‌; Gi M उपक्रो( Mis “क्र za (for अपाः 
me). ¬ 5) Kaa Dn: Ds-s agam; Dns Mis 
amei. Si Ka Disc सहितं (for “तस्‌ ). Di पुरा 
(for स्वया). Kas नारव्धमइतं त्वया (sic); D: agara 
सद्दिते स्वया (sic); Do आारव्धं सहितं ea”. - १) आर 
agia — “) Ds क्षिप्रं (for Saw). Di ag. 
S (Gs missing ) gamaragam (6? Mis Ca 
संशयः ) 

l8 Sz missing (cf. v.l. l). --१) B एल Dm 
D: द्वि; Dis g (for g). B Dn: Dzs S(G: 
missing) कथिते (De ता); 25 ( ७5० ) व्यथिता (for 
कथितं ). Do: पूर्व (for qd). —?) Ke अभ्यगता (sic); 
Bi Gi M2 अभिगता; Dn? D2.5.3 अभ्युद्यता; D: 
अभ्युदिता (for अभ्यागता ). 23 युद्धायाद्यता ad (sic). 
--7) 8 Ks घटामस्तु; Ks B( except Bs) Dei Dm 
Davs Gi Mis "qg; Dn? Dis 'म स्म (for मत्र). 
—*) Dis नाद्य (ior नोऽद्य). 


l4 S: missing (cf. v. | I). —*) Ke Mus 
स्वधमे; Bi Dc अधर्म (for aag). Es: B Do Dn 
Ds नेचछसि; Ds नेच्छसे (४०) (for ने’). Ds जावु; 
Ms-s wg (for qrg). Bom. ed. घर्ममन्विच्छसि ज्ञातुं - 
—*) S (Gs missing) gat (for मिथ्या). Ex amr 
वीत्‌; Ds qqa(for एव ते). Di परधमं तु ज्ञाखसि - 
—?) 704, 5.7. 8 मर्म निः (for मर्माणि)- 

l5 Š: missing (cf. v. l). —%) Kı वपद्‌; 
Dn: qqq; 02 वर्षन्‌; Mss दधद्‌ (for वपन्‌). Ei 
रणे (for gu). Gi Mis क्षते Rawle त्वं हि. — ^) 
S (Gs missing) शलाकां (for s). Si Kis Bi. 
3.5 Dis शत्रुकर्षण. 

l6 S: missing (cf. v, l. ). Di om. I635. --“) 


Ds saarta (for Aq). Ers 703, 5 T Gia qd; 
Kı B Dei Dm Di qd; Ds qq (for qag). De 


fafgg (for विपुलं )- Dn: D: अधमेतत्त्वं Agé- — ^) 


Gi: Miz e (for uai). D: पूज्यसे; Gi que 
(for से) Due धार्मिकस्य न युज्यते- — 7) Der Ga 
यस्स्वम्‌; Doi यः स्वम्‌; Dias नूनम्‌ ( for यत्त्वम्‌ ) - 
—?) Bi Dei Dn: Ds-s T G: yaar; Doi ma- 
सस्मान्‌ (sic) ( for giana). — After I64, N ( $i 
Ks missing; Di[reading twice] ) ins.: 

38l* वासुदेवे स्थिते चापि द्रोणपुत्रं प्रशंससि । 

[ Di ( both times). वापि (for चापि). 03 ( second 
time) om. प्रश्न॑सस्ति- ] 

—*)N(S: Ks missing} am (for edt). —7) 
N (842 K: missing) घनंजय न 8( 07 में )ईति. 

l7 S: missing (ci v.l. 0). —*) Ds सर्वथा च 
(for स्वयमेव )- K: Ds आत्मना (for नो). B Dei 
Dn S ( Gs missing ) ZI Ds युक्त (for qs). 
—*) Dn: -संस्त॒वे (for "qq). B Dci Dni 8 (Gs 
missing) gam: fe (S {Gs missing] qaqa) न 
waa; Ds गुणसंसवमईसि- —T 7-3 M ins. after 
Ii: B De: Dn Ds after 48: 

382* मम नागायुतं पार्थं as बाह्नोर्विधीयते | 

अपातयेय च क्षरे: सेन्द्रान्देवान्स मागतान्‌ | 
सराक्षसगणान्पार्थ सासुरोरगमानवान्‌ । 

[B Dei Dn Ds om. line l. Gs om. (Bapl.) from 
बलं up to पाथं (inline3). —(L. 2) T Ge प्रवासयेयं 
(for gam). B 0० Dn Ds द्रावयेयं शरैश्चापि ( for the 
prior half),  —(L. 3) Bi Do Dm G2 -मानुषान्‌ 
(for -मानवान्‌ )- ] 

—*) Ei धारयेयं; 2° पराजये (for दारयेयं ). Ga 
ag भूमिं (for adi क्रोघाद )- 

l8 Se missing (cf. v.l. ]). —*) &. ४३.५ अविध्य - 
B Do [पवां Dm [पुनां; T 6.3.५ Mrs [दये ; 
G2 Ms [इमां (ior x). Bi gat (for gi). 
Dn: Dess आविध्याविध्य च गदां; Drs आविध्य सीमां 
च गदां: -*) Dn: Dr.: (also as in text ). 5.7.3 


युवी (for मीमां). Ms -सूषितां (for -मालिनीम्‌ )" 


[ 997 ] 


—*) तस्मिन्‌ (for क"). & Ks Mi af. —^) 
I9 Sz missing (cf. v. l); —e ) Das qq; Ki.2 यत्तः; Ki D3 ag; B Do Dm Di dd; De 
Di न (for स्‌). D2 धीर; 2.5.7 G2 राजन्‌ (for ये तत्‌; 8 ( 65 missing ) aema (for यत्तत्‌). 9) 
जानन्‌). — ^) Gi Mis gr(for मां). Do धनंजय 3 (G5 missing) एवं (for Rat). Ma पार्थिव (for 
(for नरर्षभ). Di भ्रातरं भरतर्षभः — De om, ]9°४, पार्थ विः). Diss विगईसि; Do [s ]वगद्दीसे (for 
=°) T Ga ag ( for कतुं). —?)m "विक्रम: - Rma). : 


20 $& missing (cf v.l. [). —5 )Ds Wax (for 25 Sa missing (cf. v.l]. ] ) या") Ms अपाः 
sU: m AR; Ds एभिर्‌ (for gaz). B Da कतः (for झप"). — 5) Dni Ds amada; S( 
Bh सदोदरेः 5 Dus Ga नरषंभ; Mas नराधिपैः ( for missing ) बाहुवीयस्‌ (for amnia). Ki 2.५.१ ७ 
agit). —°) 8 Ks Gas एव; Kia Bs एको (for Mí: (Xi च्य )पाश्चित:; D स्थितं (for उपाः 
wi) —45)KEr:Di ; Beili m MALE D उपास्यं (fo 
On cus aS a पने (for एको). | श्रित:). B Da Dm क्षात्र ( Bs कत्रे ) धर्म ज्यपाश्रितः- 
महारणे; 725. 4.5. १.8 रणाजिरे (for germ). —*)8 (Gs missing ) अधर्मेण हतस्तस्मादू — a) Ds 
2 & missing (cf. v.l. I). Dn» 8 (Gs missing) कूर (for gr). 
transp. 2]० and 9]e4. _« ) $ तथा (for तत: 
i :). issing 25-26. 
Bs Do Dios पंचाल- (for qae- ) Gi M.a Ne S NL). Di om. 20 E 
पांचालराजस्य gag. —*)T ७:-, Ms s ) Dus ara. Gi Mie a(Gi त)था माया 
सुतस्तं पार्थम- 5५६ A + ( for 
ब्रवीत्‌; ७: Ma तं पार्थमिदम'. --०) D "aou 3 अशक्यं; Der असह्यां ( 
; a ) De win | matt). KaD i "agi i शुचं 
(for dme). Kes नंद( Ki ‘ze; Da age «2 अशक्यं ( 3 'सह्यां) ब्राहमणं Hi 


| 7.68. 8 ] महाभारते [sme | 
| Sane आविध्य च गदां gi भीमां काञ्चनमालिनीम्‌। , याजनाध्यापने दानं तथा यक्प्तिग्रहौ ॥२९ 
i "` गिरिप्रकाशान्शितिजान्मज्ेयमनितो यथा ॥ १८ पंछठमध्ययनं नाम तेपां कस्सेन्प्रतिष्ठितः | | 
| स लमेवंबिधं arrest at नरर्षभ | हतो द्रोणो मया यत्तत्कि मां पार्थ AME ॥ २३ | 
। द्रोणपुत्राह्॒य॑ «d नाहैयमितविक्रम ॥ १९ अपक्रान्तः खधर्माच क्वत्रधर्ममुपाश्रितः | | 
| अथ वा तिष्ठ बीभत्सो सह À: । ` | अमालुपेण हन्त्यस्मानखेण रकमेत Re 
| अहमेनं गदापाणिजेष्याम्येको महाहवे ॥ २० तथा मायां प्रयु्ञानमसहं SEU | । 
ततः पाश्वाठराजस्थ पुत्र! पार्थमथात्रवीत्‌ । माययैव निहन्याद्यो न युक्तं पार्थ तत्र किम्‌ ॥ २५ | 
| संकुद्धमिव नर्दन्तं हिरण्पकशिपुं हरि! ॥ २१ तस्मिसतथा मया शस्ते यदि द्रौणायनी रुपा । | 
| बीमत्सो विप्रकर्माणि विदितानि मनीपिणाम्‌ । TA भैरवं नादं तत्र किं मम हीयते ॥ २६ 
| d En SUED Dass दितिजान्‌; : Di fü (for -प्रति- ). Gea तथा यज्ञः प्रतिग्रहः + 
j 0 T an a Nx ) तड 23 $: missing (cf. v. . ।). -- ०) Bi अध्यापन 
i I3823. (for अध्ययने). S (Gs missing) कर्म (for नाम). 
| 


(for नन्तं )- --” ) Ks De f one LOT ९३३ प्रतिमायी; Gi Mss प्रतिमायो; D: 
Dei Dn: Ds दिरण्यकञिपुईुरिं ( S A हेः): Bss अया (for माययेव ) छा Doa Dm f ह्न्याद्यो H 


ZS Presets De निहत्याजौ (for ` .—7) 
22 f: missing (cf. vl. ). Before 22, MSS. En: Dni Dis तत्र cu Um अ 


ee SSG tay Po TET 26 85 missing up to ज्ञ(० Di om. 

A ý USER err aS i (for -कर्माणि )- 36 (cf. v. l, 25) QUAE v. l l). ४ 
“7 ) अ K-s D:-8. ६-3 विधीयंते; Di वा चीर्यते ( for 25058) SATIS wm (for a): 
SOR eine) RRC: A CR it Ds eae we). ३३ Do Dm Dis wm; 
मनीषिभिः °) Dna Ds य( या )जनाध्ययने दानं. (for oq ` an) Some MSS, द्रोणायनी 
—")Ds यज्ञे; De यज्ञ: (for यज्ञः). Ds “a (for सतत्र कि दवाणिविपोरुषे a . ¬ °) Dis gud 
[ 998] नाम ` 


नारायणास्नमोक्षपर्व ] 


न चाद्धुतमिदं मन्ये यद्रोणि! शुद्धगजया | 
घातयिष्यति कोरव्यान्परित्रातुमशङ्कुवन्‌ ॥ २७ 
यच्च मां धार्मिको भूत्वा ब्रवीपि गुरुघातिनम्‌ । 
तदर्थमहशुपन्नः पाञ्चाल्यस्य सुतोऽनलात्‌ ॥ २८ 
यस्य कार्यमकाये या युध्यतः स्यात्समं रणे | 

तं कथं MAN ब्रूयाः क्षत्रियं वा धनंजय ॥ २९ 
यो हनस्नविदो saree क्रोधमूळितः | 
सर्वोपायेने स कथं व्यः पुरुपसत्तम ॥ ३० 


द्रोणपर्व 


[7. 68. 34 


विधर्मिणं धर्मविद्भिः प्रोक्तं तेषां विपोपमम्‌ । 


' ज्ञानन्धर्मार्थतच्यज्ञः किमुन विगईसे ॥ ३१ 


नृशंसः स मयाक्रम्य रथ एव निपातितः | 
तन्मामिनन्द्यं बीभत्सो किमर्थं नाभिनन्दसे ॥ ३२ 
कृते रणे कथं पार्थ ज्वलनाकंविषोपमम्‌ । 

भीमं द्रोणशिरश्छेदे प्रशस्यं न प्रशंससि ॥ ३३ 
योऽसौ ममेव नान्यस्य वान्धवान्युधि जघ्निवान्‌ | 
छि्तापि तस्य मूर्धानं नेवास्मि विगतज्वरः ॥ ३४ 


27 Di: om. 27 (cf, v.l. 25). —*) Dei Ds.e-s 
अहं (for gi). Dm न चाद्भुततमं मन्ये ) Kı 
Bis De युद्ध (for gg). B गर्जनात्‌ ( for या) 
K: Dns 703, 3, ६ यद्रांणियुंद्धसंत्ञया; Dm यदि द्रोणिश्च 
गर्जति; Die यद्वोणि: प्रतिगर्जति; 7 Gsi feum 
गर्जति; G2 Reg गर्जति. —°) Bei कोरच्य 
( B: “ब्ये ) ( for “च्यान्‌)- 

28 Di om. 28 (cf. v. l. 25). —?)DGM 
at(for मां). - °) T -पातिनं (for wp). —*) 
Kı.2 Di S (except Gi; Gs missing ) पांचाङस्य ( for 
पाञ्चाल्यस्य ) . 


29 Dn: om. 297, —*) Der Dm [5 lena ( for 
स्यात्‌), 2 धनंजय (for aq रणे). °) Bi Mi: 
तथा (for कर्थ). Dm Di ब्रह्मण (for ap). Ki ब्रूथः; 
Ks Do Gi M g( Mi war; T Gs zai ( for 
ब्रूयाः). Doa: 02 ब्राह्मणं d कथं sup. —%)S Kus 
Dis क्षत्रियें च; 2, ५.7.5 क्षत्रं वा (for त्रियं ar). 
62 समं रणे (for घनंजय ) 

30 “ ) Do -विदं (for -विदो ) 
Do कथं ata (for न स कथं) 


पुरुषसत्तमः. 2० न वध्यः पांडुनंदन - 
Gz-i Ms. 5 ins.: 


*) Ms om. स. 
3) Das Gi Mi 
— After 30, T 


॥383* विदोपात्पितृहन्ता मे न स वध्यः कथं मया । 
योऽयं पापः ggn बान्धवान्युधि जल्निवान्‌ | 
तस्य विप्रथुववघे कथं पापं भवेन्मम | 

[(L.2) Mss af- (for gñ). 
(for जप्निः). 
$l “) Dus विधार्मिणो (for i). Bi-s Der Dm 
Ds घर्सविदां; Bs Gu; Guss M "विदा ( Gs. 4 "दः ) 
(for भर्मेबिद्विः). —°) 23 प्रोक्तस्‌ (६०7 प्रोक्तं) 5 


Gs जशिवानू (sic) 


— Ms. 5 om. line 3. ] 


i 
i 


| 


Kr2 Dis तेन; Dn: Die waz; T 2.3.५ ते 
(ior dub). Ds: प्रोक्तमेतद्वियोधनं; Drs प्रोक्तास्तेन 
विषोपमाः: —^)E: B Da Dm Danrs Gi M 
Tun; Dm -तत्त्वतः (for -तच्वज्ञः ) - Š Kia ( inf. 
lin. as in text }. 3 Di ज्ञानतच्त्वार्थधर्मञ्ञः; De graat- 
Saw नु. —^)T Gi M fg मा (७: Mes मां) पार्थ; 
Gra f(Gs के) वा पार्थे (for क्िमर्जन)- Ks B Dc 
Dm Ds किं amda qeu. 

32 °) ७: तथा (for am). —*) Ds रयादेव; 
Gi Mi: qqaq (ior रथ wa). —7) Es a मामः 
frat; 0० Dn? Dass तन्मा(0०042 तं मा Jut ; 
Dm guida; 203. 5. 7. 3 तस्मादनिय (Di दं) ; M. 
2.5 ते माभिनंद्यं (for तन्मामि' ). —%)B Dei Dn 
Dzi-s नाभिनंद्सि- 


33 ")D: wa (for gà). Es रथं (705 कथ). 
B Dei Dn Dı, e S( Gs missing ) कालानळसमं ( T Gims 
Mus "समे; Mas "समैः; Mi समः) पार्थ; Dars 
कृतं रणे कर्म पार्थ; Ds कृतं कमं रणे पार्थ. —*) Ds 
T Gia Mi: -विषोपमे; Mea "qu; Ms "पम; (for 


“पमस्‌ )* 2 sada स्वेन तेजसा. — ^) 5 वीक्ष्य; 
Di: dtm; Das T Guns M भीमे; Di मीमः 
(for भीमे) Ki fimm; B Da Dn? zi; 


D:.० "xyz (for ^r). —%) Ks Mua ma; 
Ks अससे (sic); 2: प्रशंसे; D: maa; Do प्रद्वस्यन 
(for mam). 29 त्वं (£०7८ न). Bs प्रज्नस्यसि. B+ 
Dc Dm न saa मे कथे; 222 प्रशंख्यन्रम dala 
(sic). 


34 १ ) 62 योसौ द्रोणो महेप्दासो- 
Di अभि-; De मम (for युधि). 
न्व्यधमद्रणे- — ^) Gs भित्ता for छित्वा ) - 
[झ]पि)- Ex ga fam मूर्धानं (sic). 


--*) $ Kus 
Dis.. ३ बांधवाः 
Ds q (for 


[999] 


7, 
7. 
u 


E 
3s 


€. 7. 
8, 7. 
K.7. 


LL 
7, 37 
॥8. 40 


7. 68. 35] 


तचच मे कृन्तते मर्म यन्न तस्य शिरो मया | 
निपादविपये क्षिप्तं जयद्रथशिरो यथा ॥ ३५ 
अवधश्रापि शत्रणामधर्मः शिष्यतेड्जुन | 
क्षत्रिय हयं धर्मों हन्याडुन्येत वा पुनः ॥ ३६ 
स शबुनिहतः संख्ये मया धर्मेण TRA । | 


महाभारते 


[ नारायणास्नमोक्षपई 


यथा त्वया हतः श्रो भगदत्तः पितुः सखा ॥ ३७ 
पितामहं रणे हत्या मन्यसे धर्ममात्मनः । 

मया शत्रौ हते कस्मात्पापे धर्म न मन्यसे ॥ ३८ 
नानृतः पाण्डवो अ्येष्ठो नाहं वाधामिकोज्जुन | 
शिष्यभुड़िहतः पापो युध्यस्य विजयस्तव ॥ ३९ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वेणि अषएपप्ट्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १६८ ॥ 


35 °) Di gum (for कृन्तते). De तञ्च मे कृंतमे- 
तेन. -°) 8 K-s qq; De ay (for यन्न). — 62 
om, 35%, —*) Dm निषंद- (for निषादः). Bs Di, 
१.४ -विषयं (for `ये). Dos fint(for fad). —*) 
De मया (for यथा). 


36 Dm om, 36. —*%) Ky अवधे कस्मिञ्‌; 5.2 
T 02-4 "vp ह्यपि; 33-5 Gi M "घे ह्यपि; Dn अथाः 
wa; Di amia हि; D: अशो वधे च ; Ds aq 
ma दिः Dis अथो वघश्च; Do उपपन्नश्च (for aa- 
wart). 8 Kis f (for [न्षोपि). —?) $ xia 
Di अधर्मात्‌; Di अवध्यं; ७.५ यो ah (for अधम). 
Ka B Do Dn: T Ga श्रूयते (for शिप्यते ) —?) 
Dn: Dz-s T (2-5 S; Ds x(fo हि). $K, 
By Die [m]d wai; B Da 8 (Gs missing ) 
धमां (by trans); Dasa यो धमो. —4) Do 
waa; T Gis Mic बध्येत (for हन्येत). S (Gs 
missing ) परे; (for पुनः)- 


37 =) 0: M qi(for संख्ये). 


38 T) Do तथा (६०८ रणे). —*)Dm मन्यसे wd 


पांडव (5०). —°) Ds ममापि निहते शत्रौ. — Di om, 
38%, —*)Bi D2 sts पार्थ; De मम (for पापे). 


Ds अन्यं; Dus मां ( Ds मा) ci (for धम). 


कुलक्रमागतं वैरं ममाचाथेण विश्वुतम्‌ | 
तथा जानात्ययं लोको न यूयं पाण्डुनन्दनाः | 
[ Dr reads line l for the first time after the first 
occurrence of 39. — (L. l) Di om. from संबन्धा 
up ६० मेव (inline 3). Ki संबंधिनं च ते पार्थ; Bs a 
युद्धावमतं पार्थ; Ds सर्वथावनते qui (for the prior half). 
Dn: मा (for gj). Ka Dna वक्तुमईसि (for बहु mem). 
—(L. 2) Dans -सोपान- (for * 5). Dm विपण्णम्‌। 
Ds, 5.7 विपाणम्‌; Dass निषाणम्‌ ( for निषण्णम्‌ ) . Ki 
Ds if; Bs Das. 0 दंतिनां (for "नम्‌). —(L 
3) Daor एतदू; Ds इ (for एवं ). Ds क्षमामि सर्व" 
Wiag (for the prior half), —(L, 5) Bi 3 gi 
(for विश्रुतम्‌). — (L. 6 ) Ds. ५. ७-3 यथा (for तथा). 
Dis लोके (for लोको ) Ka Dnm Da-s -नंदन« ] 


[5] 


39 Ds om. 39. Dr reads 39 twice ( inserting line 
lof 384* for the first time, after the first occurrence 
०३9). —*)B Da Dn Ds S (Gs missing) «mast; 
Ds "(for “तः: ). K2 Gra Mi-s qiga-; Gi पांडव 
(for पाण्डो). —*) $१ Bi Da a; TG aj 
Gi मा (for चा ) Ds Gua Mas arnat; Mh 


5 * आध' (for aat). Di न चाहे धार्मकोुंनः 
५४ न चेवाइमधार्मिक:. 


He — After 3935, TG2-: ins. 
B Doi Dn Di ins, after 38: Dzz563s after 39: WEB? qj क्षत्रिय इति प्राहुयो न हन्ति रणाजिरे | 
Dr after the second occurrence of 39: पितर वा गुरु वापि जिघांसु पुत्रशिष्ययो: | 
7984* संबन्धावनतं पार्थ न मां स्वं बहु सन्यसे । Grit वाध्यजिद्वेन इन्यादेवा विचारयन्‌ | 
स्वगात्रक्ृतसोपानं निषण्णमिव दन्तिन्‌ | Oe बह्मणा पूर्व क्षत्रियाणां द्विषद्दधे ! 
क्षमामि ते aiia वारव्यतिक्रममजुन । om Waa maga: | [5] 
द्वौपद्या ब्रोपदेयानां कृते नान्येन हेतुना। | TOAN Samat वा गुरुच वा । 
[ 2000 ] इन्यात्स चे क्षत्रिय उच्यते | 


i € 
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१६९ 


WERTE SUI । 

साङ्गा वेदा यथान्यायं येनाधीता महात्मना | 
यस्मिन्‍्साक्षाद्जुर्वेदों SAA प्रतिष्ठितः ॥ १ 
तस्मिन्नाक्कश्यति द्रोणे महर्षितनये तदा | 
नीचात्मना SIS क्षुद्रेण गुरुघातिना ॥ २ 
यस्य प्रसादास्कर्माणि कुर्वन्ति पुरुपर्पभा! | 
अमाचुपाणि संग्रामे देवैरसुकराणि च ॥ ३ 
तस्मिन्नाश्यति द्रोणे समक्षं पापकर्मिणः | 


| 
| 
| 
| 


नामपे तत्र Afa थिकझत्रं घिगमपितम्‌ ॥ ४ 

पार्थाः सर्वे च राजानः प्रथिव्यां ये धनुधराः | 

श्रुत्वा किमाइुः पाञ्चाल्यं तन्ममाचक्ष्व संजय ॥ ५ 
संजय उवाच | 

शरुत्वा डुपदपुत्रस्य ता वाचः क्रूरकर्मणः | 

तृष्णींबभूत्र राजानः सर्व एव विद्यां पते ॥ ६ 

अजुनस्तु कटाक्षेण Ret ग्रेल्य च पार्षतम्‌ | 


ur an +) IS ET eS mm -^ ८.7. 932 
AMAA धिग्धिग्धिगिति [तू ॥। ७ EI 


¬ °) Di ragg; Ds "gu; T 2.3 दरिष्येण (for 
Raga ) 8 Kas 70), 5.7. $ संख्ये; Ki lacuna (for 
पापो). E: B Doi Dn Das Gi झ्िष्यङ्रोही हृतः ( Bs 
तथा ) पापो ( D2. 3 संख्ये). — D2. 3. 5. ०. $ ins. 334* after 
39; Dr ins. it after the second occurrence of 39. 


Colophon: Ks Gs missing. — Sul-parvan : Ks 
amamanta. — Day of Drona's Generalship: 
Kaa पंचमदिवसे; T Gs पंचमेहनि- — 449. name: 
Ks De शष्टयुम्नवाक्‍्य - — Adhy. no. ( figures, words 
or both): Ks I97; Dm 98; Dz 200; Ds 9l; 
T Gss 92; Gi Mis l9l; Gs I93; Ms-s 90. 
— Sloka no.: Dci Dni. 44. 


I69 


ES This adhy. is missing in Ks Gs ( cf. v. l. 7. 
25. l4; ]37. 9). 


l £) Ds S(Gs missing) सांगो Fat. $! Di qat- 
न्याय्यं --7) Ds 8 ( Gs missing ) येना( Gs यो ना )- 
धीतो. =°) Ds यस्य (for यस्मिन्‌). —*)KsB 
Doi Dn ह्वीनिपेब्रे; Drs “gy: (for बे). — Atterl, 
Ke D: read 4*5, 


2 Ks 0: om. 2. Dn: om, 375 Ki transp. 2 
and 3. —*) $i Kis Ds चाक्रुश्यति ; Di चाकुघ्याति ; 
Ds amag; Di च कुशिते; Dt q क्रुइयति (ior 
ag) Ds तस्मिश्च ऋषिते द्रौणिर्‌ (५०). —*) Ds 
saat (for महर्षि-). Ds Msc यथा; Des T Gi-s 
Mı तथा (for agı). — Ka repeats 2% after 3. 
—°)T Gri नीचं कर्म zd तेन- 


l 


3 Ki transp. 2 and 3. --११) B De Dm gia 
कर्माणि (by transp). Di न कुर्देति avian; Ds 
कुर्वति भरतर्षभा:; Dis प्रकदति नररयंभाः (०८४). °) 
8 E: Di gaim; Ki कर्माणि; Do: सर्वाणि ( for 


संग्रामे). — ˆ) Dm देवेरपि सुराणि च; G2 देवान्य 
प्यासुराणि च- — After 3, Ks repeats 274, 


4 Ku: Bs D: om. 4°, Ks Da read 4% after 
l. —*) Dn: ते स्म; Di तस्मान्‌ (for तस्मिन्‌). E: 
Di [भ्षा]कुष्यति; D: [लोऋषिंते; Ds {[अाशक्रवति 
( hypermetric ) ( for engan). — 5) Gi सपक्षं (for 
wad). S ४४.३ «mi; B(Bs om.) Dc: Dn Ds. 
2.43.3 Miss -कर्मणा; Ds 03.4 -कर्मणः- — ^) Ds 
नामर्पयन्न afr. — 7) Eis Di क्ष( Di क्षा)त्रे घिय्‌ 
(by transp.); Ks B Dci Dn Dz Gi Mi.2 Raai. 
8: Ks gum Ki 'पित:; Ki B( except 85 ) Dnz 
Dis T ७७ fat; De agaat; ७2.2.3 M अमर्पतां 
(for "(fam ). 

5 ४) Di «(fo ये). —°) Mi qii. Ds 
किमाहुस्तत्र पांचास्यं - 

6 Drom, the ret. —%) Dn: om. from aqa; 
up to धिगिति (०75). Dm तां वाचं; Ds ते वच: 
(for ता वाचः): ¬ °) D2. ५.२.१.३ quü(D: mmm) 
सूतास्तदा राजन्‌; Ds व्यलीकमम्यमन्यं- --*) De 
राजानो ये समागताः- 


7 Dn: om. up to धिगिति (cf. v.l. 6). —*) Ki 
B Dm $ ( Gs missing) विप्रेक्य; Dei D2. 2.53.3 
Sea Di क्ष्य )त; D: Sea; Ds Heater (for 
Reva). 9 Ks प॒ डवं (१७ पार्षतम्‌) — Kz om, 
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युधिष्ठिरश्च भीमश्च यमौ कृष्णस्तथापरे । 
आसन्सुब्रीडिता राजन्सात्यकिरिदमन्रवीत्‌ ॥ ८ 
नेहास्ति पुरुषः कश्रिद्य इमं पापपूरुपम्‌ । 
भाषमाणमकल्याणं शीध्रं हन्यान्नराधमम्‌ ॥ ९ 
कथं च शतधा जिह्वा न ते मूर्धा च दीर्यते। 
गुरुमाक्रोशतः क्षुद्र न चाधर्मेण पात्यसे ॥ १० 
याप्यस्त्वमसि पार्थश्च सर्वेश्ान्धकबृष्णिमिः | 


2-87, —°) Ks 3-5 Doi Dm झति-; Bi Ds Gi 
aly (for: efr). Ki B (except Bi) De Mi.2.s 
-निश्वस्य; Dm -विश्वस्य (for Rose). — ^) Ki Ds 
T Ga Ms om. the first भिकू. Bs vat ( for the second 
धिण). Ks Der Ds Gi Mia gag; Bs Dm Di 
इति स( च); G+ इति व (४० धिगिति). Di ex 
aq धिग्धिगीचात्रवीत्‌ ( ४०). 

8 Kz om. 8? (६ + L 7). —*)Bi D2 g- 
feats Dss सं"; 8 (७४ missing) सु( Gi सं )ब्रीळिता 
(for सुव्रीडिता ). S: से (for राजन्‌). Do maige- 
डिताः wd. °) (except Ś Ks De; Ks missing ) 
transp. gq and अब्रचीत्‌ - 

9 Before 9, Ms-5 ins, सात्यकिरुवाच, — ° ) Dn: 
न स्वस्ति; Discs न wha (for नेहास्ति). —?) D 
agg (for य इमं). Ki Diot. $ -पोरुष (for “पूरुषम ) . 
De यो झोनें पापनिश्रयं- --” ) Dos भापमाणं गुरोनि- 
(Ds “att at. —After 9, N ( Ks missing ) ins, : 

23865 एते त्वा पाण्डवाः सवे कुस्सयन्ति विविस्सया । 
कर्मणा तेन पापेन श्वपाकमिव ब्राह्मणा: | 


[(L. I) 83 Er: qr; Dm तु (६०९ त्त्वां). Dm 
कुत्सयंतो. Kı Bes Dei Dm विकुत्सया; Ka (34 $ Dm 
fafa; ५.६१.8 विधि"; De विवित्सवः (for ‘ay ). 
— (L. 9) 89 Kx ७9, 9, ६ Dn: Di [अ]नेन ; Bs Dm 
येन (for तेन). $: Der ६,१ xq आह्लणः; $ Kia 
Dn? Dis mem शव ( by transp. ). ] 

— N (Ks missing) cont.: Gi Mı. 2 ins. after 2%:; 
39/* एतत्कृत्वा महत्पापं निन्दितं सवेसाघुभिः | 
न रजसे कथं वक्तुं समिति प्राप्य शोभनाम्‌ | 

[(E. 7) Gi Mis एवं (for एतत्‌). Ds महा- (for 
महृत्‌). 22.8, 5 Dn: Gi निंदितः, Do -राजभिः ( for 
जसाधुमिः)- Ka Di र्निदित साधु साध्विति ( for the post. 
half). —D:4 om. line 2; Bs reads it on marg. 


(L 2) Ds शोभन (for `नाम्‌). ] 


महाभारते 


[7002] 
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यत्कर्म कलुपं कृत्वा WT जनसंसदि ॥ ११ 
अकार्यं तादशं कृत्वा पुनरेव शुरु क्षिपन्‌ | 

वध्यस्त्वं न त्वयाथोंऽस्ति मुहूर्तमपि जीवता ॥ १२ 
कस्तवेतद्मवसेदार्यस्त्वदन्यः पुरुपाधमः । 

निगृह्य केशेषु बधं गुरोधर्मात्मनः सतः ॥ १३ 
सप्तावरे तथा पूर्वे बान्धवास्ते निपातिताः । 

य॒शसा च परिलक्तास्तां प्राप्य FOTIA ॥ १४ 


l0 Dzi om, I0%-I25, Ds om, I0, —%) $ Ki-s 
Dı. न; Ds तु (४0 च). $: Ds transp. frat 
and सूर्धा . Dus च (for ते). Ke जिह्वा (for मूर्धा). 
Si विदीर्यते; 89 K (Ks missing) Di. ५.8 aù; Bs च 
जीर्यते; Ds TG: M च शी"; Do lalaa; Ga [a] 
पि झी"; Gs [ज]वशी' (for च दी). —°) Dn: क्षाक्रो- 
wat. Ms क्षिप्रं ( for gz). Kaas Di spat 
(Ki Di e) गुरु हत्वा. — 7) Ks Ma घर्मेण (for 
(aja). Dus दीर्यसे (D8 `ते); Mss पात्यते ( for 
'से). De न च धमेण un. 


ll Dzs om, ll(cf. v.l. I0), —%)$ Kia 
याव्यस्‌; Ks Di araa; Ki प्राप्यस्‌; Bi Doi Dn 
Dsv.s चाच्यस्‌; Ds T ७8.4 ama (for mag )« 
Dis af (for असि). Bs शोच्यस्त्वमपि पापिष्ठ; 
De दयाज्यस्स्वमसि qub. - ¦) ० alaa सोमकैः" 
°) $ Ko यः कर्म; De यत्र af (for get). —^) 
Ds S (Gs mising)sgmr; Di येन (for जनः). Ds 
WAR रणमूर्धनि . 


2 *) Dm Disz.s अनाय ( ०१ यै )(for अ- 
कार्य). --“) 8 K (Ks missing) Dna Di, 2, 4. 7. 3 गुरु 


द्विपन्‌ Ds द्विपन्युरून; Do गुरुक्षयं ( for गुरु क्षिपन्‌ )- 
— After 2%%, Gi Mis ins. 387¥. 


l8 Dr om. I35_]4 —@) pg पार्थस्‌; G2 at 
च्यस्‌ (for wp). ¦) Ki Biss Der Dao T 


Gis Mis: पुरुषाघम. -- 94 ) Bi Da विगृह्य (for निः) 
Ds तत; ( for सतः ) . 


qx. 
Y Dr om. M* (of, v.l. 3), __« ) Es स॒तां 
R; ७.५ Mas ससापरे (for my). —*) Ks B 
Do Dm De S (Gs missing) Raam: (६०८ निपा- 
तिताः). —*) Bis कुलपांशनं; Dm Di Ms "aT. 


5 ८ 
) Ši Ks T Qu चासि; Ms-s चेव ( for 


06 सवेधमोंपपन्नस्य FET | 


88802: 
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उक्तवांश्चापि यत्पार्थं भीष्मं प्रति नरपभम्‌ | 
तथान्तो विहितस्तेन खयमेव महात्मना ॥ १५ 
तस्यापि तव सोदर्या निहन्ता पापकृत्तमः | 

नान्यः पाश्वालपुत्रेभ्यो विद्यते BA पापकृत्‌ ॥ १६ 
स चापि ue: पित्रा ते भीष्मस्यान्तकरः किल | 
शिखण्डी रक्षितस्तेन स च मृत्युर्महात्मनः ॥ १७ 
पाञ्चालाश्चलिता Ta RAEE | 

wat प्राप्य सहसोदयं fred सर्वसाधुमिः ॥ १८ 
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पुनश्रेदीदशां वाचं मत्समीपे वदिष्यसि । 

शिरस्ते पातयिष्यामि गदया वज्रकल्पया ॥ १९ 
सात्वतेनेतरमाश्षिमः पार्षतः परुपाक्षरम्‌ | 

संरब्धः सात्यकिं ग्राह संकुद्धः प्रहसन्निव ॥ २० 
श्रूयते श्रूयते चेति क्षम्यते चेति AVA | 

न चानायं pi साधुं wed RR IR? 

क्षमा प्रशस्यते लोके न तु पापोऽईति क्षमाम्‌ | 
क्षमावन्त हि पापात्मा जितोऽयमिति मन्यते॥ २२ 


चापि). Ka Dn: Ds Gs यत्पार्थं (02 4); Dis 
यस्यार्थे ; 2 ये पार्यं (for gd). —5)$: Bi Dm: 
Mic wu. Ds मद्दारथं (for नरर्षभम्‌). —^)Er: 
तथाते (for न्तो). Do तथा तद्विदितं तेन. 

l6 १) De f& स (६० qq). K: Dn? Dass सौ 
zat; Di Seats (for gti). —°) Bs D: gm; 
Ds -सत्तम; G2 -पूरुपः (for mm). Ds निद्वंता ते 
नराधम. —°) Dn: पांचाल्य. - ^) Ds 8 (Gs 
missing ) लोके विद्येत WWE. 

J7 5) D: -चिक्रीपैया (for "कर: fee). —*) 97.5 
येन; Bs-s Do Dm Ds [5 ]नेन (for तेन). — ४) Ks 
Di ५. ५. $ महात्मना. 

I8 १ ) Ds पांचालाश्वापि तान्धर्मान्‌- —^)D: gz. 
Rue; T Gi gaai; CM क्षत्रमित्र (for gat 
मित्र). = °) D: तं (६०7 at). Ds चापि ( for 
प्रप्य). Ki सहसोदार्य; Dis "सौंदर्य; Do 'सोदर्येर्‌; 
Gi Mi: "सोदर्याद्‌. Bs नित्याश्च सह dip. — ^) 
De fagi; T Rat; Gr M धिक्कृताः; G2 frg; 
Gs न्यत्कृताः (sic); Gi agat: ( for धिक्कृतं ) - Bs 
Ren: सर्वराजभिः" 

I9 १) Dm चापि; Ds स्वमी (for Sz). $i Es 
$ed ata; Dn: Di S (Gs missing) "at वाचो ( Dn: 


"uü) —°) Ki B Doi Di T Gi M पोथयिष्यामि 
(for पावः). — After I9, Ks B Dei Dn Disc 
ins.: 


॥388* स्वां च बह्महण दृष्टा जनः सूर्यमवेक्षते | 
ब्रह्महत्या द्वि ते पापं प्रायश्चित्तार्थमात्मनः | 
पाञ्चाळक सुदुर्वत्त ममैव गुरुमग्रतः | 
गुरोगुरुं च भूयोऽपि Rasa हि sae! 
तिष्ठ तिष्ठ सहस्वैकं गदापातमिसं सम । 
तव चापि सहिष्येऽहं गदापाठाननेकरा: | 


[5] 


[D: om. lines I-5. —(L. l) Dm Ds g (for 
च). —(L.2)Bs Da Dm Di पाप (for qii). 
Bs agra तीर्थानि; De ब्राह्मणं amu (for the 
prior half). — Bi om. lines 3-6. — (L. 3) Bia 
Dei Dm पांचालकेयु zit; De 'लापमदासाधो (for the 
prior half). Ds [v]4 (for [फ]ब). — (L. 4) Dig 
भूयो मे; De चेव भूयः (for च मूयोऽपि)- Bs qu चेव 
हि भूयोपि; Dn: पुरोगुंरूबधं योपि (for the prior half). 
Dec Dm gaq (for क्षिपन्‌). Buas Dna Di Hag; 
Der Dm Hag(sic); Ds येवन (for नेव दि). 
—(L. 5) Da Dm (for इमं). ] 

20 Before 20, Ma-s ins. संजय उवाच * पम") 
Ds सात्यकेन (ior सात्वतेन ). G2 उक्तस्तु (for mr 
fau:). Ds सास्यकेन quiam. - °) Gi Mas 
पांचाल्य: (for पार्षतः)- Si Kia Dases पुरुषाक्षर - 
—*)Es.: B Dci Dn 702, 9.8 T G2-+ dod; Mrs 
aya: (for संरब्धः). —%) Dm Mss aaa ( for 
*q:).  Ms-s प्रदहन्‌ (for maag). Ds क्रोधेन प्रदर" 
न्वचः- 

2l Before 2l, MSS. ins. घृष्टयुन्न उवाचः — ^) 
Dn: 8 ( G: missing ) चापि (for चेदि). —^*)Ei 
Dis क्षिप्य. "प्ये )ते; D: गम्यते; Mss क्षास्यते 
(for क्षम्यते )- Bi T Gs Mi चापि (for देति). De 
क्षाम्यते क्षाम्यतेति च; Gi Mic क्षाम्यते च पुनः पुनः- 
--” ) Ds न चाचार्यं; Ds नसजनो; 8 (65 missing) 
सववोनार्य: (for न wr). Ke [ऽ]शुमः- B Dci Dor 
D285 सदानार्योझुमः साधु (Doa Dm Ds “a; साधुः; 
Di ° साधु Ds" साधु) Dn: corrupt. — 4) 
Dn2 lacuna; Ms qaq (for g’). Ks Ds भति; 
B Dei Dn Ds 8 ( Gs missing) इच्छति (Dm f) 
(for aga). 


22 °) 87 Ks sura (for aa"). 


[ 7003 ] 


C. 7. शकर 
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|, 7. 98. ४7 


7. 69, 23 ] 


स ci श्वुद्रसमाचारो नीचात्मा पापनिश्चयः | 

आ केशागराननखाग्राच्च वक्तव्यो वक्तुमिच्छासे ॥ २३ 
यः स भूरिश्रवार्छिने YA प्रायगतस्त्वया | 
वार्यमाणेन निहतस्ततः पापतरं g किम्‌ ॥ २४ 
व्यूहमानो मया द्रोणो दिव्येनाख्रेण संयुगे । 
विसृष्शख्रो निहतः किं तत्र कूर दुष्कृतम्‌ ॥ २५ 
अयुध्यमानं यस्त्वाजो तथा प्रायगतं मुनिम्‌ । 
छिल्नबाहु प्रेहन्यात्सात्यके स कथं भवेत्‌ ॥ २६ 


महाभारते 


[ नारायणास्त्रमोक्षपर्व 


निहत्य त्वां यदा भूमी स बिक्रामति वीर्यवान्‌ । 
किं तदा न निहंस्येनं भूत्वा पुरुपसत्तमः ॥ २७ 
त्वया पुनरनार्येण पूर्व पार्थेन निर्जितः । 

यदा तदा हतः शूरः सौमदत्तिः प्रतापवान्‌ ॥ २८ 
यत्र यत्र तु पाण्डूनां द्रोणो द्रावयते p । 
किरञ्शरसहस्राणि तत्र तत्र प्रयाम्यहम्‌ ॥ २९ 

स त्वमेवंविधं कृत्वा कर्म चाण्डालवत्खयस | 
बक्तुमिच्छसि वक्तव्यः कस्मान्मां परुषाण्यथ ॥ ३० 


23 *) T G:ia qu (fo uu). De सत्वं 
gasai. —°) Bi दीनात्मा (for नीचास्मा). Ks 
Dı qaq: (for “निश्चय: ). —°) Ki Di semuis; S 
(except G2; Gs missing) qa (for “ma). Ds 
आ केशाद्य नखांताञ्च. —*) Di «wed (for it). 8 
K (Ks missing) Di erg fa ( for इच्छसि ). — After 
23, S (-Gs missing ) ins. : 

2989* ay हि ते wd पाप न च ते वृत्तमीदशम्‌ | 
sik वक्तव्यतामूलं नीचा वक्ष्यन्ति मानवाः | 
परान्क्षिपन्ति दोषेण Ag दोपेष्वद्दष्टय: | 

[(L. 2) Gi Mac परे (for बर्‌). Gi ये (for 3). 
T ७3 मतिः; 8.3 सृतिः; 23, 4, 5 ( marg. as above ) 
कृतं (for zi). T Gia Mes पापं (for पाप). Gi Mi. 2 
Gala; ७३.५ faf Gi वि ated (for gw). — (L. 
2) Ms वक्तब्यतों qs. T Giai Mi ( before corr, ).2 
नीचा( Gs निरा )u च (C2 Mia “yer ) मानवाः (T Ga 
"arx ) ( for the post. half). ] 


24 *) Bis Dm Ds S ( Gs missing ) qq ( for 
qw). Gi Mis q(fo स). Ka Bs Dci Dn यः स 
(Dm यत्स) भूरिश्रवाझ्छिच-. --*) Ki B Da Dm 
-सुजः; Dn: -भुज Ds भुजि (for wa). After 
YA, Dn? reads 26% for the first time, repeat- 
ing it in its proper place. Dnz om, from प्रायगत 
up to चु किस्‌ (in 24). Dm T Gs प्रायो (for 
HT). ¬ °) E+ D: fa (for नि-)- 


25 *)Ks गाहमानो; Do Gi M युध्यमानो; T ७३.५ 
प्रेषमाणो; G2 घोषमाणे (for व्यूइसानो). Ms ततो 
(for मया). —*) 8 (Gs missing) दिव्यान्यखाणि 
संयुगे —?) Bs निसृष्टः (fo f). Do Dm f 


- (for निः) 8 Xi-s D.. 4-8 frasa ( Ks Drs “सर्ज्य ) 


—*) Do ax f& (by 


[3004], 


transp. ) ; 
दुष्क्ृतम्‌ ) « 

26 Di om. 26-38, Dn: reads 2695 for the first 
time atier xr (in 24^). —*) Bs agama; Mi 
aga (for agg’). De यत्त्वाजो; Do न्यस्तासि; Ms 
aait (for qm). --*) & Ki» Duus T 
Gas wap(for तथा). Dm पार्थगतं (for प्रायः). 
--“) Do परं; Dus gu; T Gi: झरेर (for giz). 
8 Kis T Gs Ma हन्याः (for gam). — a) $: Ks 
सात्यकेः (sic). $ वदेः; B Der Dn: T aq ( for 
भवेत्‌). Dm Do स॒ भवेव्क्षुत्रवातकः. 


27 Di om. 27 (cf. v. ), 26). — °) Ms-s निपात्य 
(for fag). $2 एर.» Gi M.a eq (for त्वा). 
$i Ks T Mi.3 यथा; K: Bi( marg. as in text ). 2. 
3.5 Dei Du पदा (for यदा). Do निद्देतास्त्वां एनः 
भूभो. —')B Da Dm S (Gs missing ) विकर्षति; 
Ds विक्रमति; Do चिकीर्षति (for विक्रामति). — Ks 
om. (hapl.) 87287 °) $i Mos geri; $2 
निर्हि (for f^). Dus किं तदानीं न Gat. —*) 
Bis Ds G4 -सत्तम. 


Dn aq किं. Ki Bs G2 gemi ( for 


28 Ks Di om. 28 (cf, v. l. 27,26), —*) Dn: 
om. नार्यण up to चमूम्‌ (in 29१). .—4 ) Dass 
8: सोमदत्तिः . 

29 Di om. 99 ( cf, v, l. 26 ). 


(of. v.l. 98). 
second यत्र). 


Dn: om, 29% 
या) 0० Dm aq (for the 


Di RIR; Dase च; Ds हि (for 


क्रमते (for aaa). Dm am. — 45) Ds चरामि; 
De GU M infr (for प्रयामि ) 

30 Di om, 30 ( cf, v. ]. 96 =s" बंधन 
(sic) ( for r Oe 


'विधं). —*) § Kio, Di पापं (for कम ) 


नारायणास्नमोक्षपर्व ] 


कर्ता ci कर्मणोग्रस्य नाहं बृष्णिकुलाधम । 
पापानां च स्वमावासः कर्मणां AT पुनर्वद ॥ ३१ 
जोपमास्ख न मां भूयो वक्तुमईस्यतः परम्‌ | 
अधरोत्तरमेतद्धि यन्मा त्वं वक्तुमिच्छसि ॥ ३२ 
अथ वक्ष्यसि मां NENZA: ETET | 
गमयिष्यामि वाणेस्त्वां युधि वेवस्मतक्षयम्‌ ॥ ३३ 
न चेय मूर्ख धर्मेण केवलेनेव शक्यते । 

तेपामपि धर्मेण चेष्टितं wy यादृशम्‌ ॥ ३४ 
वञ्चितः पाण्डवः पूर्वमधर्मेण युधिष्टिरः । 


द्रोणपर्व 


[ 7. 69. 39 


द्रौपदी च REN तथाधर्मण सात्यके ॥ ३५ 
प्रत्राजिता वने सर्वे पाण्डवाः सह HAT | 
सर्वखमपक्रष्टं च तथाधर्मेण बालिश ॥ ३६ 
अधर्मेणापकृष्टश्च मद्रराजः परेरितः | 
इतोऽप्यधर्मेण इतो भीष्मः कुरुपितामहः | 
भूरिश्रवा ह्यधर्मेण त्वया धर्मविदा हतः ॥ ३७ 
एवं परेराचरितं पाण्डवेयेश्च संयुगे | , 
रक्षमाणेजयं didis सात्वत ॥ ३८ 


m > er ८. 7. ४7० 
gua: परमो धर्मस्तथाधर्मः सुदुर्विदः । Be 


Kia Gaa M चंडालवत्‌; Ds alaka ( for चाण्डा- 
w') —°) Dm Ds wg (Ds '"uu); Ds que 
(for व्यः). $ Ki-s Di वक्तुमिच्छ( $i Ks mae; B: 
कतुंमिच्छ )सयवक्तब्यं ; Dus वक्तुमईसि किं amd. --“) 
Do qama ( for कः). Gi Musas Ms ag; 
Bom. ed. d (for gi). Kı पुरुषाणि. Ds कस्मान्मा 
पुरुषान्यथा; Des q( Ds पु )रुषं च gzdgs T G 
कस्मात्सु( ९५ “arent )पुरुपो यथा - 


Sl D: om. 3l(cf. v.l, 26). —*) Ki Dci Da: 
uw; Bs Dans यस्य; 3: spa. Ds [ऽ]ऽ्यस्य 
(for [उ]ग्रस्य ). Bs कर्ता कर्मणा sqa (sie). — 7) Sz 
Kı 2 Di T Gi-s Mi. 2 iransp. पापानां and कर्मणां ( 07 
Mi: कष्टानां). Ki कर्मणां च; Mes कुस्सितानां ( for 
पापानां च). Ki मां (807 मा). B (except B2) Dm 
Dis Gi.2 M पुनर्वदी:; Do “dat; (for “az). 

32 Di om. 32 (०६ v. l. 26). --“) Bus योषः 
मास्व; Bs जोषमानो (for “area ). ४ ( except G2; 
Gs missing ) मा (for at). Dn! Do जोषमाचर मा 
भूयो. —*)Dni 03.0 8 ( Gs missing) वक्तुमहस्त्वमु- 
त्तरं. —7)GQ0 M मां (#० मा). $ Kia B Da 
Dn: Diss T G23 अहोस (for इच्छसि). Drs 
यन्मां वक्तमिहेच्छसि- 

33 Di om, 33 (०६. ४. ). 26). --* ) Dm क्ष्यामि 
(for gu). Ki Gi Mis मा (for ai). Dm 
De transp. aea and भूयः- Ds ब्रूयाः (for भूयः )- 
Ks Dir Gi geqq(for q'). — Ks om. (hapl.) 
337-344. °) Gi Mrs त्वा (70 त्वां). Dm De 
प्रेषयिप्यामि anam. —*) Dn: Das ga (for 
gia). Dm De अद्यैव यमसादनं. 


34 Kı Di om. 34 (cf. v.l. 33, 26). —*) 


'Bs) Da D3 T Gaa पांडवैश्वेव संयुगे - 


Bia Dei Dn Di.2, 5. ४. 3 S (except Ms; Gs missing) 
Sa; Bs «(for चैव). De न SaepraWw. — ^) 
B: Dm Ds [इइ (६०९ [mg). —?)$ Kıs Di 
दाक्यतेपि; Dn: Dsus एषामपि (fo a). Ds 
पुषामपि स्वधर्मेण - 

35 Di om. 35(cf.v.].26). —“)Dr.s T 62.4 
विजितः (for वञ्चितः) 9 Ki dian पांडवाः पूर्वम्‌ 
—*) Ei qan; ¦ “feat (for gz). —*) 
Bi [सस्येन (for [नाधर्मेण ). 

36 Ds om. 36 (cf. v. L 26). —?*) Ds.r.8 
चने; 33-5 चयं (६०८ a4). —")Dm De राज्यमप्यः 
पकुष्टे च- 

37 D: om. 37 (cl v. l. 28). —*5) Ss ser 
राजा; Ki Ds agom. ४: jm; Ka Bs Ds परे: 
रितः; D2 परैरपि; Ds "रिति; O2 पराजित: (for परे 
fu). — After 37%, N (Ds om.; Ks missing) 
ins.: . 

I390* अधर्मेण तथा बाळ: daat विनिपातितः | 
[ Ks om. पातितः - ] 
— K+ om. 377-38*. —°)Di ततो; D.s 8 ( Gs 
missing ) अतो (for gat). —*) 8 Dc Dm Ds 8 
(Gs missing) सीष्मः परपुरंजयः —*) Ds अधर्मेण; 
Gi Mr: [aja (for gn). Dm Ds भूरिश्रवास्त्व- 
घर्मण- —7)Ds स्वया धर्म विहाय &- 

38 Ds om. 38 (८६, v.l. 26). Ks om. 38° (cf. 
v.l37). --” ) Bs qi पुरेवाचरितं- ¬ *) 3 (except 
—*)$: Kı 
Ds Gi M रक्ष्यमाणेर (5:0). —*) 5 (G: missing) 
अथ (io अपि). Bs qmm; Dn» gaa (io ur). 


[ 005 ] 
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7. 69. 39: 


gere कौरवैः साथ मा गाः पिदनिवेशनम ॥ २९ 
एबमादीनि वाक्यानि क्रूराणि परुपाणि च | 
श्रावितः सात्यकिः श्रीमानाकम्पित इवाभवत्‌।। ४० 
TE कधताम्रक्षः सात्यकिस्त्वाददे गदाम्‌ | 
विनिःश्वख यथा सपः प्रणिधाय रथे धनुः ॥ ४१ 
ततोऽभिपत्य पाञ्चाल्यं संरम्मेणेदमत्रवीत्‌ | 

न त्वां वक्ष्यामि परुं हनिष्ये en वधक्षमम्‌ ॥ ४२ 
तमापतन्तं सहसा महाबलममर्षणम्‌ | 
पाञ्चाल्यायाभिसंकुद्भमन्तकायान्तकोपमम्‌ ॥ ४३ 


39 “)Di.s Ma gta: ( for gia: ). K: Dn? D», 
4.5 स॒ परो (for परमो): Dn: 73.6 दुर्विज्ञेयः परो aaa. 
—*) Du: sg Ds 'स्म)नः (for तथा धर्मः). Ka 
B Doi Dm 02.4. 0-8 Gi M q(K2 Di स) दुविंदः ; 
T 03५ चतुर्विधः ( for सुदुविंदः ). —°)Drs qu 
(sic ) ( for gaa). $: qigd: (for कौरवै: ). — After 
39, S: Bs ins, an addl, colophon. 

40 Before 40, MSS. ins. संजय gata. — ^) Ms 
कर्माणि (for वाक्यानि). —*) 2.५.8 पुरुषाणि (sio) 
(for पः). —*) Da शक्षत्रवीत्‌ (६० वितः). — 4) 
Ks Di,4-6 G2 w(Dieo स॒ fa. 

4l Bz s read 4l% twice. —*) Ms, s sup. lin.) 
इत्युक्तः ( for तच्छुत्वा ). —*) Dn Da-s.7.3 q (for 
तु). $ Es [mà (for 'दे). ° ) 8 Ki-s Di 
विनिःश्वसन्‌; Der Dm 2.5.8 विनिश्वस्य; D: विनि:- 
स्वस्य (80). -- “) Ds प्रविधाय (for sim). De 
पार्पतोप्याददे गदां 


42 5) Distre [ऽ]भिपद्य (for त्य). Di-s qi- 
ster. —°)S: संरभेन; Bs deta. --?) f 


Kus 8 ( ७४ missing) स्वा (for त्वा). Ka Dr पुरुषं; 
Ds पौः (for पः). Ds न त्वाक्षामिति परुषं (sic). --१) 
Dni De q (for हनिष्ये) KaT Gia M त्वा 
(for स्वां). Ds नराधमं (for sup). 

43 “) 8 वेगेन (for mg). —5)G M महा- 
बाहुम्‌ (for 'बलम्‌). Bi Dor अमित्रं ( 3: "णे) (for 
*पणम्‌). —°) Dm Dis पांचाल्यम्‌; Me-s "लाय ( for 
"mma). Ds dga: —*)Dm Dus zgj ( Dm 
"त्युः ) काळांतकोपमं ; 3. ¦ Mss झ्ंतकाले( ७3 'लां)त' - 


महाभारते 


[ नारायणास्रमोक्षपर्व 


चोदितो वासुदेवेन भीमसेनो महाबलः | 
HAGA रथाचूर्ण बाहुभ्यां समवारयत्‌ ॥ ४४ 
द्रवमाणं तथा gg सात्यकिं पाण्डवो वढी | 
प्रस्कृन्दमानमादाय जगाम बलिनं बलात्‌ ॥ ४५ 
स्थित्वा विष्टभ्य चरणों भीमेन शिनिपुंगवः | 
निग्रृहीतः पदे पष्ठे बलेन बरिनां वरः ॥ ४६ 
अवरुह्य wart तु हियसाणं बलीयसा | 

उवाच BETA बाचा सहदेवो विशां पते ॥ ४७ 
अस्माकं पुरुषव्याघ्र मित्रमन्यन्न विद्यते | 


45 १) $ Bs ततः (£०7 त॒था). Drs T Gim Ms-s + 


gu. Bia Mic द्रचमाणस्तथा mus ¬ 5) Bia Dr.. 
सात्याकिः qisi बळी; T 02 पांडवः सात्वतं बली; Ga 
3.4 M qizd सात्वतो बली. —°) Ks Bs Doi Dn: 
D2.3 8 ( Gs missing प्रस्पंदमानम्‌; Dni प्रस्कंद ** म्‌; 
De प्रास्कंद्रमानम्‌ —*) Ds aag (for जगाम). Bs 
आवि; Bs महत्‌; Do Mis बली (for qq). Ds 
sug बलिनां बली - 


46 °) Ds छित्त्वा (१०7 feat). — *) Ki Dans 
शनिपुंगवः (for शिनि"). Dm De भीमसेनेन वे तदा. — ^) 


Dus निगृहीतं --“) Ds रथिनां (for बलिनां) 
— After 46, Dni Do ins. : 
39* 


तथापि भीमादात्मानमासुच्य बलिनोच्छित: | 
जगामानिलवेगेन भीममुन्मुच्य माधवः | 
भीमेनायाझ WEST वेगमास्थाय मध्यमम्‌ | 
विष्टभ्य fest दर्पाससात्यकिर्दशमे पदे । 

[(L.2) De [s Paa: (for [उ]छिछृतः ). — (L3) 
De [s] (for [आथ). — (L. 4 ) Dm sia (for 
दपौत्‌). ] 


47 5) Dn: G2 wage (for `रुह्य). B Ds तूणं; 
Di & चु (६०९ & g). Dm De अनिवार्य रथं ते तु; T 
e Y M wee (T पथ्य [sic] बलात्ते तु. — ^) 

4 c Dna D:-5,7,8 प्ि( 703. 5 णं ( £ 

; S i ( for 
द्विय' ). E 
48 *) Dn: अन्यत्र 
(for emp). — Ki om. 

(hapl) 48-49%; Bs reads the same on marg. 


—?) Dn De तुस्यस्‌ 
44 ०) Des नोदितो (१०८ चोः). --“) Di समः Tage. Dn: Dos eee = A 
aver; Ds "धारयत्‌; ९7 अः. पयंबारयत्‌ (for सम'). ` च सात्वत; Ki Dn Dia. Vis Ks Uu : 
[7006] पाच 


as 


i oo oe es RETEST 


Es fF 


नाराथणास्रमोक्षपर्व ] 


परमन्धकवृष्णिभ्यः पाञ्चालेभ्यश्च माधव ॥ ४८ 

तथेवान्धकबृष्णीनां तब चेव विशेषतः | 

कृष्णस्य च तथास्मत्तो मित्रमन्यत्न विद्यते ll ४९ 

पाश्वालानां च वार्ष्णेय समुद्रान्तां विचिन्वताम्‌ । 
नान्यदालि परं मित्रं यथा पाण्डववृष्णयः || ५० 

स भवानीदशं मित्रं मन्यते च यथा भवान्‌ | 

भवन्तश्च यथास्माक भवतां च तथा वयम्‌ ॥ ५१ 

स एवं सर्वधर्मज्ञो मित्रधर्ममनुस्मरन्‌ | 

नियच्छ मन्युं पाञ्चाल्यातप्रशाम्य शिनिपुंगव ॥ ५२ 


द्रोणपर्व 


[ 7. 69. 57 


पार्यतस्थ क्षम खव तै क्षमतां तब पार्षतः | 

वयं क्रमयितारश्च किमन्यत्र शमाद्धवेत्‌ ॥ ५३ 
TATA शैनेये सहदेवेन मारिष d 
पाञ्चालराजस्य सुतः प्रहसन्निद्मत्रवीत्‌ ॥ ५४ 
मुञ्च मुञ्च शिनेः पोत्रं भीम युद्धमदान्वितम्‌ | 
आसादयतु मामेष धराधरमिवानिलः ॥ ५५ 
यावदस्य शितैर्बाणैः संरम्भं विनयाम्यहम्‌ । 
युद्धश्रद्धां च कन्तेय जीवितस्य च संयुगे ॥ ५६ 
किं चु शक्यं मया कतु काये यदिद्ुद्यतम्‌ | 


ama (for साधव). 


49 Kı om. 49 (९६, v.l. 48). Bs reads 49 on 
marg. —%)B Dei Dn: Dis aqq च ; D: qua 
च (६०7 qq चेव). —°) Dn यथास्मभ्यं ( 0०५ ^st); 
D2, 4-० Gi: Mi? तथा( D: न चा)स्मभ्यो ( De ^), 
Ms-s समोस्मासिः (Ms "eurn Ms [iuf lin. ] wed) 
(for तथास्सत्तो )- 


50 ^) Bom. ed. पंचाछानां - Ds तु (for x). — ay 
$ Kis Bs Dn: 703. 6-8 समुद्रांत. Ti Gu: Mis fq 
Ram; T: 62.3 Mas विचित्य गां; M: lacuna (for 
विचिन्वताम्‌ ) - 

झा १) 8 K(Ks missing) Di तथा स्वम्‌; Dn: 
Diss यथा स्व( D2 त्वा )म्‌ (fora sm). G23 
भवतोयं परं Raa — ) Dn: Di तथा (for यथा). 
Ds तथा (for xam). B Do T Gi Mis अस्येव 


(Bia D० 'प)च तथा तव (T Gi भवान्‌); Dm 
De तव चेव तथा वये; M mW भवतस्तथा 7) 
T Gm भवतश (for भवन्त्‌ ) Do Dm Ds S 
(except Gi; Gs missing) तथा (for यथा). —*) 


S Kus Dns Diss (sup. lin. as in text) Ma यथा 
वयं; Dr यथातर्थ ( 7०० तथा qua). 


52 Before 52, G2 ins. gega: — ^) Di स्वमेवं; 
D: स्वमेव; Gi स एवं (६०7 qud). Es B Dei Dm 
D2. 5.6 -घर्मज्ञ ( Bsa “st)(for "ज्ञो). Di वयं स एव 


WHg. -- *) 0० Ds gå- (ior मित्रः). — G2 om. 
520९-54. °) Dn: Dz-s.:.5 Ms-s पांचाल्ये ( Di. 5. 
ws "up)(for 'ल्यात). —^) Gi Mis sumi. 
Ki Dm Diss Mis q( Dm Mis शि )निपुंगवः- 


58 Gs om. 53 (७६ v. l. 52). --१) Gi Mr.z.5 


(before corr.) क्षमस्व td. — ^) Kaa Dnm Dss 
क्षम्यतां. 92 Kuz. Dm Dis चापि; Do: Dzi 8 
(G: om.; Gs missing ) चैव (for qq). B Da 
क्षमतां पार्षतश्च ते. - °) Dm Mes क्षामयितारत्न- 
—) BL: Dci Ds.6 avrg (Ds 'द्वा)। Dm aara- 


(for 'a). 


54 Gs om. 54 (cf. v.l. 52). —%) Dm Ds 
3३. 5 पापत: (for मारिष ). 
55 १) 03.5 aa: (for शिने:). Dm Gia Mis 


ga (for qa). —? ) Dr: om. from युद्ध up to 
कौन्तेय (in 56°). Ds -मुदान्वितं; Da -aay (for 
-मदा' ) Gi भीमसेन मुदन्वितं- — ^) Bs qa (for 
uq). —%) Bi T Gas घाराघरम्‌- Ki Doi Gi Mua 
(alae (for [अ}निळः ) - Š Ki-3 Dm Dac Mi qr- 
($: Kris Ms घ )राधर gam; Danus घाराधरः 
मिवाचलं ( Di छः ). 


56 Dn: om. 56° (c v. l. 55), —*)Di 
यादवस्य (metathesis) (for maza). 2+. 7.8 सितेर्‌; 
De Ere Dn Ds मलैः (for बाणे: ) --*) § E 


zi Drs.5 नाशयामि3 Dni 702, ५-5 पातः (for fas ). 
—*)Ds fg (for च). —*) Kas B Der Dm 
Drs जीवित चास्य संयुगे - 


57 Dr om. (hapl.) 977-585. Dni reads 57% 


twice 2)$ Kı-a Dm ( both times) D3 fg g; 
Da fgg: D: किं न; Di किं च; Dii gp (for fé 
चु) 5 ) Drs ( both times ) Ds amma; 5 (63 


missing ) यस्क्ायंम्‌ ( by transp. ). Ki gerd (sie); 

G: उत्तमं; Dies उच्यतां; Gs डय्युतं (for उद्यतम्‌) 
५) Dm स्त्रमद्त्‌ (for g). 4) Buz De 

[ए]व (for [ct ). Doi Ds च; Gi M [5]पि (४०० हि) 


[7007] 


C7. 
8. 7. 
LA 


oles 
98. 63 
i 64 


7. 69. 57 ] 


सुमहत्पाण्डपुत्राणामायान्त्येते हि कोरा! ॥ ५७ 
अथ वा फल्गुनः सर्वान्चारयिष्यति संयुगे । 
EATS मूर्धानं पातयिष्यामि सायकैः ॥ ५८ 
मन्यते छित्नवाह मां भूरिश्रवसमाहवे | 
उत्सुजेनमहं वैनमेप मां वा हनिष्यति ॥ ५९ 
TATA सात्यकिः सर्पवच्छुसन्‌ । 


महाभारत 


[ नारायणासमोक्षपर 


भीमबाहन्तरे सक्ती विस्फुरत्यनिशं बली ॥ ६० 
त्वरया वासुदेवश्च धर्मराजश्च मारिप | 

यत्नेन महता वीरौ वारयामासतुस्ततः ॥ ६१ 
Part परमेष्वासौ कधसंरक्तलोचनो । 
युयुत्सवः परान्संख्ये प्रतीयुः क्षत्रियर्षभाः ॥ ६२ 


इति भ्रीमहाभारते द्रोणपर्चणि एकोनसप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १६९ ॥ 


१७० 


संजय उवाच । 
ततः स कदनं चक्रे रिपूणां द्रोणनन्दन! | 


युगान्ते सर्वभूतानां कालसृष्ट इवान्तकः ॥ १ 
"qs Tey हतनागमहाशिलम्‌ | 


oS SS MM 


58 Dr om. 58% (cf, v.l, 57). --“) $i झथाह; 
55 यद्येना[ न्‌] ; Ki2 Dı अथैनान्‌ (for अथ वा). Baa 
B 9 ( Dr om.) फाल्गुनः, —*) Sa Kiana कौरवान्‌ 
(for संयुगे). —*) Ms संयुगे (for सायकैः ) . 


* 59 ॐ) Di argent (for -बाहुं मां). Mes कि 


मन्यसे Gang मां भूरिश्रवसं wa. - °) Dm De 
fram (for saa). Dae [ए]तम्‌ (for iha). 
Ka B (except Bi) D ( except Dei Ds ) T Ga Ms-s 
च (६०८ चा). Di [ale (for la). —*)$ Ks B 
Der Dıs Gi चा मां (by transp.); Kia वामा; 
Dis मा वा; G2 चा +. 

60 6) D De श्रुत्वा ( for max). Dn पांचाल्यः. 
या) Buns Dm Dsa aw (ior qut). --५१ ) 
Dm De भ्रस्फुरति; Gis M ag (for विस्फु* ) S 
(Gs missing) बरात्‌ (for बळी), — After 60 ,N 
(except Dns De; Ke missing) ins. : 

7392$ तौ दृपाविव नदेन्तो बलिनो बाहुशालिनो। 

[Exe नंदंतो (for नदन्तो), Ds धन्विनो बलळशालिनो 
(for the post. half). ] 


6l *)Dm Ds S (Gs missing ) तो त्तू( G2 yt 


62 *)Gi निवार्य तौ महेष्वासो. — ^) Ks: B Dai 
Dm Dic G2 gpq-(for ऋरोघ-). °) Dm De पुनः 
(६०7 प्रान्‌). Gi Miss संखे (£07 संख्ये ) Bs gg 
स्सूनपरान्संख्ये. — “ ) Ds प्रतीयुः पुरुषर्षभाः 

Colophon om. in $2 Ki.2: Ks Gs missing. — Sub- 
parvan : Bl,s ( marg.) amamanta. — Day of 
Dronas Generalship : Ka पंचमदिवसयुष्धे ; Dnm Gi 
पंचमेद्दनि; Mi: Wdunlg. —Adhy. name: Dm gg- 
Gane: परस्परं कोपवाक्यानि; Bom. ed. gega: 
सात्यकिक्रोध: . — Adhy. no. (figures, words or both ): 
Dm )99; D: I00; Ds 92; T Gas l93; Oi 


Mur I92; Gi I94; Msa l9l; Ms AIL, 
— Śloka no.: Dnm 70. 


॥70 


EZ This adhy, is missing i Ks Gs 7 
25.4; 37.9), Ce aa 
ग 5) D3 च (for स). —5) Ds शत्रूणां (for 


Rum) --१) Gs dama; 
ged. Do Dm कालसूर्य; 
Da कृद्धः काल (for कालसृष्ट ). 


2 Ds transp. 2" and 95. 


(for exar). Dm De transp. वासुदेवश्च 8०० घर्म- —*) Drs रथ- (for 
Wa). Dor g S i 

Ww. 7) Ds gaar (for महता ). Dm तूर्णं | (६0 याई), bee Sa a MN DIN 
(CORON EE Pt Die 8 (Gr missing ) US; Discus उमः —^) 8 Ks z T 
तदा; Dn: D2. ४. 5, १. 8 set (for तततः). “Prem ) eer: end (sic) i Ds warts ( for 
{ :008 ] खपुरुषाकीणे, -- ) Ds -qat 


नारायणास्त्रमोक्षपर्व ] 


अश्वकिंपुरुषपाकीणे शरासनलतात्रृतम्‌ ॥ २ 
झुलक्रव्यादसंघुष्टं भूतयक्षगणाङुलम्‌ | 

Pea marag: सो$चिनोदेहपर्वतम्‌ ॥ ३ 
ततो वेगेन महता विनद्य स नरर्षभः | 
प्रतिज्ञां श्रावयामास पुनरेव TIRAT ॥ ४ 
यस्माद्यु ध्यन्तमाचाय धर्मकज्चुकमास्थितः | 
सुश्च शस्त्रमिति we इुन्तीपृत्रो युविष्ठिरः ॥ ५ 
तस्मात्संपदयतस्तस् द्रावयिष्यामि वाहिनीम्‌ । 
विद्राव्य wei हन्तास्मि WT पाश्वाल्यमेव तु ॥ ६ 


द्रोणपर्व 


[7. I70. 77 


सर्वानितान्हनिष्यामि यदि योत्स्यन्ति मां रणे । 
सं ते प्रतिजानामि परावर्तय वाहिनीम्‌ ॥ ७ 
तच्छत्वा तब पुत्रस्तु वाहिनी पर्यवर्तयत्‌ | 
सिंहनादेन महता व्यपोह्य सुमहद्भयम्‌ ॥ ८ 
ततः समागमो राजन्डुरुपाण्डवसेनयोः । 
पुनरेवाभतत्तीत्रः पूर्णसागरयोरिव ॥ ९ 
संरब्धा हि स्थिरीभूता द्रोणपुत्रेण कौरवाः | 
उदग्राः पाण्डपाञ्चाला द्रोणस्य निधनेन च ॥ १० 

तेपां परमहृष्टानां जयमात्मनि पझ्यताम््‌ | z 


7. $205 
7. 99. ll 
K.7. 2:0. tf 


Wd; T 63.3 amp (for manu). 

3 °) Dn: D2 बल-; Dis qd; Ds gq; Dis 
p. T Gn स्थूल-; Gi M पत्तः (for ae-). Ki 
agai (sic); Dn: aged; Ds dag; Dans T 
G: AF; G2 "Wgg- (for छु). B Doa Dm 
क्रव्यादपक्षिसंघुष्ट ¬ *) Ds -पक्षि-; Gs damaged ( for 
Up). Dei Dm -गणावृतं; Ds Gi Mis -समाकुलं; 
Gs damaged ( for -गणाँ ). — ^) Gs damaged for 
faa. — ^) Kir संचिनोद्‌ (for ais). 


4 %) उ (05 missing) transp. विनद्य and g. Bs 
G2 स नरपंभ; D2 Daans अरतर्षभ; Ds germ 
Do स frag wm. °) Mss प्रतिज्ञा: 


5 १) Gs partly damaged. Dm qag (for 
wem). Ds wu; 07 Mes संमोह्य (0: `ह्यद्‌ ); 
Mi.2 संयच्छद्‌ ( for युष्यन्तस्‌ )- Ms-s चाचाय ( for 
at). T ७४.५ यदत्न छम्मननाचार्य — Diss transp. 
5'and 54. —?*) Di emu; Dt gg ( for 
peg). Dies श्लाश्नित: (Ds en) ( mida: ) - 
—") Bi Mss qå (for कुन्ती-)« 


6 ० ) Dn: om. from qgq up to यो (in 7°). 
— Gs om. (hapl.) 6-7, —°) 703.4. 5.7. 8 QATA 
(for विद्राव्य). Ka B Dei Dm Ds T Gi Ms 


सर्वानू; 2 सैन्यं; Gi Mus सर्द (६०८ qd). —") 


Kı B Dei Dm S(Gs om.; Gs missing) जाल्मं 
(for qq). 83 dumm; G24 Mrs पांचालम्‌ (for 
"ल्यम्‌)- Dass T Guza Miss एव च; Mi amd 

(for एच तु). Do qaei च gerti: 
7 Dm om. up to यो; Gs om. 7 (for both, cf. 
४. !. 6). - °) Ds अद्य सर्वान्‌ (for सर्वानेतान्‌ )- 
2 


| 
| 


| 


| 
i 
| 
। 
| 
| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 


—*) Dm जोव्यंति; Ms ते यांति (for cafe). 
Gi M मा( gi). —%) Kaa B Dci Dm Ds 8 
(Gs om.; Gs missing) परिवर्तय; Di प्रावर्वयत; Ds 
प्रतिवर्तय (ior पराः ). 

8 S$: Ki: Di om. (? hapl.) 8*5, —5) Dass 
पर्यवारयत्‌; Ds “aga (for “aaqq). Si Ks qdada 
वाहिनी. — ^) Ds व्यनदत्‌ (for व्यपोह्य ). G2 Ms.4 
बलं (tor way). — After 8, Gi M(Gi Ms. 4 read- 
ing for the first time after 7. l68. 8) ins.: 

393* सेरीश्वादादयन्हष्टाः पटदान्दुन्दुर्मीश्च ul 

लाइस्वरान्सुदङ्गांश्च झझरीव्वानकानपि | 
मडुकान्पणवान्दीणा ढिण्डिमांश्च सहस्रशः | 
सर्वे चैव मदेप्वासा Tq: शङ्कान्मदास्वनान्‌ । 
ततो ननाद वसुधा खुरनेमिसमाद्वदा | 

स रब्दस्तुसुलः खं च प्रथिवी च व्यनादयत्‌ | 
कुरूणामथ तं शब्दं श्रुत्वा घोरं समुत्यितम्‌ | 
पाण्डवाः सोमकैः सार्धं समपद्यन्त विस्मिता; | 
ते तु दृष्टा कुरून्राजज्रदतो भैरवान्रवान्‌ | 
अभ्यवदेन्त वेगेन uel wen निवर्तेनस्‌ । [0] 

[(L. ) Gi(both times) अवारयन्‌ (for smm). 
— (L. 3) Gi (both times) agar (for "E ).] 

9 *) Di -सैनयोः (for नस"). —*) Ds आपि (for 
ga). Ka Di T Gau ditat. 

lO °) Di Ms स्थिरीभूत्वा; Ga fers (for (eitt- 
wap) —^*)$ Ei: Di gag (for उदग्र) 87 
Ds -पांचाल्या; E: -पंचाळा (for -पाश्चाछा ). — ^) 
Ka Bi Di d (for x). 


ll The portion of the text from Il? to 43* is lost 


[5] 


[ 009 ] 


7. 70. I2 ] 


संरूधानां महावेगः प्रादुरासीद्रणाजिरे ॥ ११ 
यथा शिलोचये शैलः सागरे सागरो यथा | 
्रतिहन्येत राजेन्द्र तथासन्डुरुपाण्डवाः ॥ १२ 
ततः शङ्कसहस्राणि भेरीणामयुतानि च । 
अवादयन्त संदुष्टाः ङरुपाण्डवसैनिक्राः ॥ १३ 
ततो निर्मथ्यमानस्य सागरसेव निखनः | 
THATS सैन्यस्य सुमहानद्भुतोपमः ॥ १४ 
Mga ततो द्रौणिर्नं नारायणं तदा । 


महाभारते 


[ नारायणास्नमोक्षपर्व 


अभिसंधाय पाण्डूनां पाञ्चालानां च वाहिनीम्‌ ॥ १५ 
्रादुरासंस्ततो वाणा दीप्ताग्राः खे सहस्रशः | 
पाण्डवान्मक्षयिष्यन्तो दीप्तास्या इव पन्नगाः ॥ १६ 
ते दिशः खं च सैन्यं च समावृष्न्महाहवे | 
मुहूर्ताद्भास्करस्पेव राजलेलोकं गभस्तयः ॥ १७ 
तथापरे द्योतमाना ज्योतींपीताम्तरेऽमले | 
रदुरासन्मह्ीपाल कार्ष्णायसमया गुडाः Ul १८ 
चतुर्दिशं विचित्राश्च शतध्योऽथ हुताशदाः | 


in G2 on a missing folio. — *)$: एटा,१.३ B Do 
Dm Di frt पते; S(Gzs missing) रणाय चे ( for 
R). 

l2 Ga missing (of. v. ), II). 
corr.) Dm Do stata; 
TA). 8 Ki-s Di शैलं; Dn शेला: (for शेल: ). 
—*) Ki Bi Dm सागरैः; Bas Dias S ( 02.6 
missing) "रः; Ds (for 'रे). 8 Ki-s सागरं; Bs 
Dixs T Ms-5 "रे; Dn: ^q; Ds “tx (for 'रो). 
—*) Ba gga; Dn: Di-s "gara (for "eem ) 
—*) Dao ते (for inla). 

J8 ७३ missing (cf, v. ), II). 
(G2, ६ missing) ins. : 

I99* sur एथिवी सर्वा दिशश्च प्रतिसस्वनु: । 
संभ्नान्तानि च भूतानि जरुजान्यपि मारिष । 
ते च सचे तथा यौधाः संप्रहृष्टा युयुत्सव: | 
AGATA तथा शब्दे रोद्रे तस्मिन्भयानके | 
संपतत्सु रथौघेषु तव तेपां च भारत | 

[(L.2) T Gas [अ]पि (for च). —(r.3 )T 
Ms-s तदा (for qup). T 68.4 योधाः (for यौधाः ). 
— (L. 4) Ms-s transp. शब्दे and wiz. Gi Miz युद्धे 
(for रौद्र). ] 

l4 G2 missing (cf. v.l. ll). --“) ४6 K(Ks 
missing) Dns D:.2.5.7.3 यथा; Di तथा (£०८ ततो). 
— 8२ reads I45° on marg. —^) 8 K (Ks missing) 
Drss5:5.3 Gi तु; Dn: q (fo [g]a). MSS. 
निःस्बनः; Ds निश्चळ: (for निस्वनः) —7) Ki B Da 


—*) Dei (by 
Ds-s शिलोचये: (for 


—Atterl3, S 


[5] 


Dm तव; Ds gå- (for तस्य). 89 Kis Di aqt- 
Nas सैन्यस्य Ds mada सैन्यस्य. --“) Dns 
O सुमहानद्भुतः enn. 


- IS Ga missing (c£ v. L Il), —*)T Gras 
५ [ 2020 } 


Mis तदा (for ततो). —D24.5 om. l5°%, —?) 
De पांूना (६०८ at). ^) Bs Di पंचालानां. 
l6 G2 missing (cf. v. l. ॥). —?) Bi gr 


AW Dr grate; Ds qig: (for दीस्ताम्राः)- Bi 
Dn? च (fo खे). --? ) Kai B Do Dn qq- 
प्यंतो; Dr भक्षियि" (sic) ( for wu). —*) Da 
sus दीप्ताग्रा (£०7 "स्या). Ks B Dei Dni Do Gi M 
qam इव (by transp.). Ds daw इव WWW. 


l7 Ga missing (cf. v.l. ]]). —%) T Gs: दिवं 
(for द्विः). — After 7?^, De ins.: 

7895* ततोऽन्तरिक्षं खगमेर्नानालिज्े: सु भैरवैः | 
— De om. I7°-I9f. —4) Dn: Ds लोके; Ds AF- 


(for लोकं). Ks B Dei Dm S (G2. 5 missing ) लोके 
राजन्गभस्तयः. 


l8 Gz missing (of, v. l. L). De om. I8 (of. शय. 
7). Dis om. I8-I9, ..e ) ६ तदा; Bs अथ 
( Eas तथा). —*) Bi Dei Dm Dis T 03.5 Ms-5 
झमलेंब (by transp.); B:i Gi Mi.z aagi; P: 
Bw. Ds ज्योतिः पीतांबरेमळे. °) Kes B Doi 
d: S ( 093, s missing ) महाराज (for मद्दीपाल )* 
—7)8 Er: Bi Dni Dans T Gi (D3 कर्णा )- 
Be cs काष्णा( Ds कर्णा 
REC (Dm "समा ) ( for मया). TG M हळाः; 
3.4 गुळा: ( for गुडाः). x 


l9 G2 missin 


D 
vel. ॥7, I9). E (of. v.l. Il). Dis om. I9 (cf. 


D2 om, ]9. Mi H 
—?)D चतुर्दिश- zd om. ( hapl.) 9%. 
os. 4 o missin (ior (Rat). B Der Dm S (Ms 
wha. —5) s ) चतुश्रक्रा (T ७.३.५ Mia वि)- 
Dm Dis ` शतप्गीर्‌ (for यो). Ks Bra 
"m गदाः XM गदा:; Bi Doi Dna [sla ger (Das 

555 0$ YAM गदाः; T Gay Mas [s]a 


नारायणास्त्रमोक्षपर्व ] 


चक्राणि च क्षुरान्तानि मण्डलानीव umm: १९ 
शस्त्राकृतिभिराकीर्णमतीय भरतर्पभ | 
दृष्टान्तरिक्षमाविम्नाः पाण्डपाञ्चालसूङ्गयाः || २० 
यथा यथा ह्ययुध्यन्त पाण्डवानां महारथाः | 

तथा तथा TTA वै व्यवर्धत जनाधिप-॥ २१ 
वध्यमानास्तथास्भेण तेन नारायणेन | 
दद्यमानानलेनेव सर्वतोऽभ्यर्दिता रणे ॥ २२ 

यथा हि शिशिरापाये दहेत्कक्षं हुताशनः | 

तथा IA WAT ददाह ACHAT प्रभो ॥ २३ 


द्रोणपर्व 
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आपूर्यमाणेनाखेण सैन्ये क्षीयति चाभिभो | 

जगाम परमं त्रासं धर्मपुत्रो युधिष्ठिरः ॥ २४ 
द्रवमाणं तु तत्सेन्यं दृष्टा विगतचेतनम्‌ | 

मध्यस्थतां च पार्थस्य धर्मपुत्रोऽत्रवीदिदस्‌ ॥ २५ 
VES पलायख सह पाश्चालसेनया | 

सात्यके त्वं च गच्छख इष्ण्यन्धकबृतो gemi i २६ 
वासुदेवोऽपि धर्मात्मा करिष्यत्यात्मनः क्षमम्‌ | 
उपदेष्टुं समर्थोऽयं लोकस्य किमुतात्मनः ॥ २७ 


i iom सर्वसैन्यान्त्रवी 2 C. 7, 9222 
गायत न सत्य न्रा Co 


gat गु( ७3 "at यु )डाः (33.5 gar); 
azam: (for ऽथ gam). Bs 

4) Das Gi a (for [z]a) 
Mı. 2 ins 


Gi 30.2 [s]a 
झशतश््यात्मंगला गदा: . 
— After I9, Gi 


396* पाशाश्च विविधाकारा नाराचाञञलिकास्तथा | 
संपतन्त[:] स्म दृइ्यन्ते शतशोऽथ सहस्रञ्ञः | 
यथा युगक्षये घोरे परिभूतं जरद्भवेत्‌ । 
तद्वदासीत्तदा Waste नभःस्यलम्‌ | 
[ (7. 3) Gi aigi (for परिः )- ] 

20 Gz: missing (cf. v. l.ll) 

कृतिभिर (for शः). —°) Ds mAy (ior अतीव) 
Ks Dn: Di पुरुपर्षंभ- —^)Ds satu. - ^) 
Di: -पंचाल- (for rare). 


2) Dins sut 


2l Gs missing (cf. v. l. Il). §2 om. (hapl.) 
2%, — *)Ds रथा हया (ior यथा wat). Ens हि 
qua; TGs wg ( ds agaa ) ५) 3 Ki-s 
Di पांडुपांचाळसंजयाः (520 ) ) D: व्यशीर्यंत (for 
zada ) 


22 G2 missing (cf. v.l. ll) *) B azat; 
Dei Dn: De तदा" (for तथाः). Ds युध्यमाना यथा 
aa; Gi Mic धक्ष्यमाणास्तदाख्रेण- ¬ ) G3 om. तेन 


Š K ( Ks missing) Di च; Diiszs «(for चे) 
— After 22%, Gi Mı 2 ins. a passage given in App. 
I (No. 2l). Dass om. 220 <) Si Bi Di 
५-३ T Gs [क्ञ]नलेनेव; Ds महाख्रेण (for [अ]नलेनेव )- 
—*) Ds ब्यथिता; Ms- ह्यदिताः (for झम्यादंता ) - 
Bs चमूः; De qu; T ७३ परेः; Gri M परे (पि 
रणे). : 

23 Ga missing (cf. v. l. IL). Bs om. 3237-24” 


i 


—*)Gi M दहन्‌ (६० zx). fi Dr कक्ष्यं ( for 
wu). 

24 G2 missing (cf. v. l. Il). Bs om. 247 (cf. 
v. l. 23). Bi om. (bapl.) 24%. — १ ) Ds ami- 
माणे aan. - *) Dor क्षिपति; Dr क्षीयती (for 
fa). $ चाभिमोः; Ki Dac amast; Ki (85 
om.) Det Dn च प्रभो (for चाभिभो). —%) £2 
Kı: gaigat; Do: D:-st5 Gus M घमराजो (for 
*युत्रो) - 

25 G2 missing (cf. v. l lI). 
Ds ततः; T Gi M तथा; G3 तदा; Gi यथा (for 
dud) — o ) Ds x (for fa-). $i Ks -चेतन:; 
Da.s.¢ T ७3. Mi-s page (for नम), 0”) Ki 
05. १.३ मध्यस्थानां (for 'स्थतां). Ds fg (for च) 

¢) Dzis:5 9 (G22 missing) घर्मराजो ( for 
gar) 


26 G2 missing (cf. v.l. 3). —*) Ma. 5 पांचाल्य- 


—*)& च aa; 


(for "u-). —°) Ds ep हि; Dus aa- (for त्वे 
च). —") E: Bs Dm महान? Dm स्वयं; Das. 
sus gt; T Gai अवान्‌ (for zm). $ Kis 


Diss बृध्ण्येघकयुत: पुरं (22. 3 “grag; Ds "निवेरानं )- 


27 G2 missing (cf. v.L ll). —*) Dn: apa- 
नक्षणं (sic); Da "रक्षणं; Ds "नो fea (ior “a: aan). 
—*)D: उपवेष्टुं; Ds देश- (for 2g). 5 [5]सौ5 
Ds fg(for sq). B Dei Dm irat द्यु( Bs ह्य )पदिः 
xu. — ^) Bs fag च (१० faga). 

28 Gz missing (cf. v. L II). —%) D: 8 ( 69, ५ 


missing) वो (for तु) 5) D: च (for यः). 
*)$ Kıs q(for fg). Bi qd; Ds सर्वे (for 
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अहं हि सह सोदे प्रवेक्ष्े हव्यवाहनम्‌ ॥ २८ 
भीष्मद्रोणार्णव॑ तीर्त्वा संग्राम भीरुदुस्तरम्‌ | 
अबसत्सयाम्यसलिले सगणो द्रोणिगोष्पदे ॥ २९ 
कामः संपद्यतामस्थ वीभत्सोराशु मां प्रति | 
कल्याणवृत्त आचार्यो मया युधि निपातितः २० 
येन बालः स सौभद्रो युद्धानामविशारदः | 
समर्थेबेहुमि! कूरैघांतितो नाभिपालितः ॥ ३१ 


महाभारते 


[ नारायणाल्लमोक्षपवे 


येनाविधुवता प्रश्नं तथा कृष्णा सभां गता | 
उपेक्षिता सपुत्रेण दासभावं नियच्छती ॥ ३२ 
Riigiga AITAL फल्युनम्‌ | 
कवचेन तथा युक्तो रक्षा सैन्धवस्य च ॥ ३३ 
येन तह्मास्रविदुपा पाञ्चालाः सत्यजिन्सुखाः | 
SAM मज़ये यत्नं समूला विनिपातिताः ॥ ३४ 
येन म्रत्राज्यमानाश्च राज्याद्वयमधर्मतः | 


aq). Dn: De S(Gs missing) सो( De. सो )दर्यः ; 
Du. & सौदर्य: (for qr). 


29 Gs missing (cf. v.].ll). —%)T Gus.: M 
-द्रोणार्णबौ (£० `णेबं). Gs lacuna for atai. -- ¦ ) 
283, 4 B Doi Dn Di.2.3.0-8 संग्रामे ( for मं). De 
भीतः (for wig:). Do Dn Da -दुस्तरे; Di -दर्शने 
(for gam). ` Da संग्रामे भीरुताकरं; 8 ( 62.5 miss- 
ing) से भीम(3१-3 'रु)दुखरो. --?) $: Ds Gi Mss 
अवसीदामि; Ka Dn: :.५.०-३ चि( Do नि )मान्निप्यामि ; 
Bia Dor saaan Doi `क्ष्या)मि; Bi `सन्नोस्मिः Dm 
madama; Ds विभजिप्यामिः T 0४.५ अवपरस्यामि; 
Mis aqa’ (for अवसः). Ks Bia D (except Di) 
T Gis.d Mis afee (for [झ]स' ). Bs अवरो स्मि 
frase. 

SO G2 missing (cf. v. l. I]). —2 ) Ki aga: 
ara; Gi Mia संपत्स्य' (for संपद्य" ) Dn: Da. 4-8 
T Gaa Mis झद्य (for अस्य). ¦) Da क्षय (for 
erg). Dn: १.५.5.१. राज्ञो दुयोधनस्य च. — Dis 
om. (hapl.) 307-334, —°) Ki Bas Da "wx Ds 
-mq (for qa). Bis Do Dm Des S (Gas 
missing) qami; Bi वाचायों (for आचाय). Dn: 
कल्याणवृत्य *चार्या . 

SI Ga missing (of. v. l. ॥). Di.s om, 3 (cf, 
v. l. 30). —*) $ Ke समर्था (for Ax). Ms 
चीरेर्‌( for RT). —*) Do Dm ag; Dag 
(for नाभिः). 

32 G: missing (of. v.l. ]l). Di.s om, 32 (of. 
v. l 30). --” ) 8५ Ki-s Di agaat; Bis Dni 
T 63.५ Ms-s Agaat; Bs Doi Dm Do-s Gi M» 3 
Raa; Bs nagaat ( for [अ]विद्यु' ). De-s saig. 
—*) Dna Do T Gis Mi. 2.4 सभागता; ७ सहाः 
राता (for सभां गता). Ds तथा ङृष्णामिमां गता. —*) 
Bi Do Dm T Gi: M दासी; Drs दास्यः (for 
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दासः). Si Ks Do हि (Do तु) गच्छती; Kris T Gai 
Mia निगच्छती (7 63.4 f); Dn नियच्छति; Me 
च गच्छती (६०८ fim). Ki Di दासभावेन गच्छती. 
— After 32, S ( 62, 5 missing) ins. : 

I397* रक्षणे च महान्यत्न: सैन्धवस्य कृतो युधि | 
अजुंनस्थ विघातार्थं प्रतिज्ञा येन रक्षिता | 
ब्यूहद्वारि वयं चेव ता येन जिगीपवः | 
वारितं च महस्सैन्यं प्राविशत्तद्यथावळम्‌ | 

[(L. l) Gi Ms rga (for à). — (L. 2) Ge 

रक्षता (for रक्षिता). — (L. 3) Gi Ms-s friaa ( for 
*qa:). — (L. 4)T Ga प्रविशत्तदू; Gi M प्रविशंतं 
(for प्राविशत्तदू ) - ] 


33 G2 missing (cf. v. ]. I). Dis om. 33 (cf. 
v. y 30). —*) Dn: धातराष्ट्रेपु ; Ds "राष्ट्रोसो ; D 
Em; Dt “age (for nga). — ^) Bi wag; 
Dol (sup. lin. as in text ) mag (for श्रान्तेपु ) . Bi 
03.7 Mi. 2 ag ( for aay ) S2 फल्गुणं; Es Bı. 
8-5 Do! Dm Di, 3. १, 8 wegi; Ki Dn: D2 फाल्युनः 
(ior फल्गुनम्‌). Ba श्रांते युद्धेषु फाल्गुनं; De श्रांतं 
येन च फाः. ° ) Do मया ( for तथा). B Dei Dni 
Tat (for gat). —4) p, हि (for च). 


34 Gz missing (of, v.l, [] ). D: om. 34, —*) 
Dm विदुपां (for "पा). -_ ® ) 0० Dm Mis qt 
Stems Bom. ed. पंचाला: (for पाज्ञा'). —°) De 


at for wq). Ds नित्यं (for यत्न). — 4 ) 8 Kaa 
' समू; Di सबला; Ds सपत्ना ( for $i 
Sue). 
विनिपातित:. — After 34, 8 (Gz. 5 missing) ins. : 
l898* 


महणे च परो यत्न: कृतस्तेन यथा मम । 
m at ru सर्वयोधिनाम्‌ t 

.2 4 विदिशः (si "d 
S. शः (sic) (for "तं ). Ms-s [होह 


Gi Mia भवतां : on 
शम B - 
FZT: (for the post, half ). Teal ; Ms-s “ai 


[PLN NRE 


नारायणास्रमोभ्षपर्व | 


निवार्यमाणेनास्माभिरनुगन्तु तदेपिताः ॥ ३५ 
योष्सावत्यन्तमस्मासु FAT: सौहृदं परम्‌ । 
हतस्तदर्थ मरणं गमिष्यामि arua ॥ ३६ 
एवं घुवति कौन्तेये दाशाईस्त्वरितस्ततः | 
निवारय सेन्यं वाहुभ्यामिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥ ३७ 
शीघ्र न्यस्त शस्त्राणि वाहेभ्यश्चावरोहत | 


द्रोणपर्व 
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दविपाश्वस्यन्दनेभ्यश्च क्षितिं सर्वेज्वरोहत | 
एवमेतन्न वो हन्याद्नं भूमौ निरायुधान्‌ ॥ ३९ 
यथा यथा हि युध्यन्ते योधा mae प्रति । 
तथा तथा भवन्त्येते कौरवा बलवत्तराः ॥ ४० 
निक्षेप्स्यन्ति च शख्राणि वाहनेभ्योज्वरुद्य ये | 
तान्षेतद्नं संग्रामे निहनिष्यति मानवान्‌ ॥ ४१ 


एप योगोऽन्र विहितः प्रतिघातो मद्दात्मना ॥ ३८ ये त्वेतसप्रतियोत्स्यन्ति मनसापीहृ केचन | 
35 Ga missing (cf. v. ), ]). --” ) Bs निवारिताः 400* सायुधान्युष्यमानान्वो इन्यादेतानपि भ्रुवम्‌ | 
सुपुत्रेण ३ Dn: D2. 5 निवार्यमाणा न वयं; Ds न निवारितः 40 G2 missing (cf. v.l. ll). --“) ŚK (K: 


वानस्मान्‌; Di ०-8 निवार्यमाणानि ( ° 'णेन) वयं. —^) 
Gris Mi चदोपितः (Gi “an; Mi °); Mus azid; 
M3.s azia (for "पिता: ) § Ki-3 Dı नानुगंतु až- 
पिणा (Se K: "qp; Ki 5m); B: xj युद्धं तदापण: 
Dn: Di-s नानुयातास्तदेपिण: ( 07.8 "णा ); 2? mga 
तास्तदाक्षिणः; Ds युद्धं कत्तु तदेषिण: After 35, 8 
( 63, s missing) ins. : 

399* बनवासाज्नितृत्तानां समये च तथा FA । 

Bea दर्शितो निसं प्रत्यक्षं वो महारयाः | 

36 02 missing (c£ v. l. ). —*?) Es: यो 
माम्‌; छो, ३-४ Dei Dm Das सोसावू ( for योऽसाव्‌) - 
Dn: Di. 5.7.8 अस्माकं (for अस्मासु). D: योसादस्माकमः 
eR; 07 Mic सोपि चात्यंतमस्मासु; Mss सोसावस्यंतः 


मस्माकं 5) Bs महत्‌ (for परम्‌) ) 82 Ds 
S (Gss missing) तदर्थ; Dn? Divs तदख- ( for 
"H). 2) Dn: Diss करिष्यामि; D: करिष्यति 


(for गमिष्यामि )- 

37 ७५ missing (cf. v. l. Il). Refore 37, Gi 
ins. संजयः ) De बदति (for gafa). 2+ 5.7. $ 
कौरव्ये (for कोन्तेये). — ^) Ds तदा (for ततः)- 

38 G2 missing (cf. v.]. IL). — ५) Ds वाहने" 
भ्य (hypermetric) (for aria). ¬ 4) Biz. i 
Dei Dn: 02.3 T ७.3 M प्रतिघाते; 2? प्रतिषेधे; Ds 
प्रविघातो (for प्रति! ). Dei 8 (G2. 5 missing ) gres: 
(for "त्मना )- 

39 G2 missing (cf. v.l. l). —*) Dae TG 
Mi: द्विपेभ्य:; 63. ¦ द्विपाञ्च (for 4L). Ga चंदनेम्यश, 
(for eqq). — ^) Bis Doa Dni Ds S (03.5 
missing) fax (for fara). D+ 5 निपातिताः ( for 
sza). — 7) Ds एवं (६०८ war). — After 39, 
Ds ins. : D 


missing) Dn: Dis agaa (K: Dm `ते [sic]); 
Dm Di fz gaa; D: gga (for हि युध्यन्ते ) 

5) Dm: ये वा; Dis यो वा; Gi M यौधा (for 
योधा). Ka B Dei Dni Das S ( 63, s missing ) gr 
(De a )खमिदें; Ei अस्यलं (for gu). - °) De 
om. one quj. — Aiter 40, De-s ins.: 

40l* रामेण परथिवी सर्वा निःक्षत्रियगणा कृता | 
aaan भीमेन क्षत्रमुत्सादिते पुरा । 
यत्ञन्ञारायणं तेजः अखतेज:प्रम्दनम्‌ | 
aa निर्मित va विष्णुना प्रभविष्णुना । 
यदा निपातितो दैत्यो दिरण्याक्षो महासुरः । [5 ] 
तदा नारायणास दि पूर्वसृष्ट दि विष्णुना । 
ते निपात्य महादैत्यं द्वापरान्ते नृपोत्तम | 
रामेण तप आस्याय ved Ta महात्मना ! 
देवदेवं समाराध्य विष्णुं त्रिभुवनेश्वरम्‌ । 
तस्माद्रोणमनुप्रापं सर्वाखप्रतिवारणम्‌ | 
तथैताद्वि wand केनचिन्न निवार्यते | 
नारायणाञ्रस्य AM एप योगो निवारणे | 

[CL. 0) Ds निक्षत्रियः (for fg). —(L. 3) Ds 
ud- (for sm). —(L. 4) Ds uz fe विष्णुना पुरा 
(for the post. half). — Ds om.( hapl.) lines 5-6, 
—(L. 5) 07 भीमो (for दैत्यो )- Ds दिरिण्याख्यों महा 
बलः (for the post. half). —(L. 6) Ds तदा नारा- 
amata (for the prior half). Ds om. from qiqg 
up to नृपा (in the prior half of line १2), —( L. 
9) Ds देवे {for za-). - (८. ।0) Di sg (for अनु-)« 
— (L. 72) Do उपायोस्ति निवारणे ( for the post, half). ] 

4l Gs missing (cf. v.l- lI). Ds om. 4I5-42, 
Gi Mis transp. 4l and 42. — *) Di निक्षेपंति; Ds 
न क्षेप्स्यंति 22.3 Do Ms-s तु (४०० च). Da निक्षिप्येः 


{20] 


[ 08 ] 


7.370, 42 ] महाभारते [ "Reg 


C. १, 8738 


5.7.७.० निहनिष्यति तान्सवात्रिसातलगतानपि ॥ ४२ न हि में विक्रमे gen कश्चिदस्ति पुमानिह । 
3. 200, 48 


: ते वचस्य FHA वासुदेवस्य भारत | 

इपुः सर्वरेश्‍खपुत्सष्ट मनोभिः करणेन च ॥ va 
तत उत्स्रषुक्रामां्तानस्राण्यालक्ष्य पाण्डवः | 
भीमसेनो्ज्रवीद्राजनिदं संहर्षयन्तरचः ॥ ४४ 
न कथंचन TEM मोक्तव्यानीह केनचित्‌ | 
अहमावारयिष्यामि द्रोणपुत्र स्र AAT: ॥ ४५ 
अथ वाप्यनया गुर्व्या हेमविग्रहया रणे | 
काउमद्विचरिष्यामि द्रोणेरखं विशातयन्‌ ॥ ४६ 


रसंति चाखा[णि: T ७8.4 निक्षिपयंते तु arent; Gi Mac 
ये निक्षप्स्यंति दाः. --*) Ki Dis ते; T Gs च (for 
ये). Gi Mia वाहनेभ्योवरोहते. — After Ge qp 
83, $ Ms.s ins.: 


402% sen कुत्ते वीरा नमन्ति च विवाहना: | 


=°) B: तानेतदू (for aq). 
—*) S: fr; Bi q(for निः). 

42 Qs: missing (of. v.l. II). Da om, 42% ( cf. 
v.l. 4l). Gi Mi. 2 transp., 4l and 42, a )$& 
Ks Dn» Dis wq (for ये). Diss [एने (for 
(lea). T ७3 -योक्ष्यांते (for -योत्स्यन्ति). —*)Ds 
&; T Gs: हि (for (gle). K: Di: Gs Mi केन 
च; Gi तेन (for केचन ). — K2 om. ( hapl. ) 
42-435, °) Dn: हनिष्यति ह; Ma निहलनिष्यंत्रि 
(for erg). 2.५.8.१ हंति férfa( Di om. क्षिति )गता- 
न्सर्वान्‌- र 


$2 तानेव Sade. 


43 Gi missing (cf. v. l II). Kz om, 43 (०६, 
v.l 42). °) De gen त्तु (६०८ aga). —*) 
Gi Mua सैनिक्राः; Mess ( sup. lin.) भाषितं (for 
भारत). —°) Ki gg; Dn gg; Dis इपून्‌; Gi 
M xg; Gas ऊपुः (for dq). Ks: B (except 
Bi) D2.s.0-3 T Gig M agag; Ds agara; Gi 
सयुत्सष्टा (for sure). --“) Si मनसा (for मनोः 
भिः). T कारणेन (for करणेन). Ds वाहादवततार च; 
Di? मनो भिस्ते च्यार्च॑तयन्‌; Gr Mns मनोभिः करणे: सह; 
७9.4 Me महद्भिः का( ग क )रणैश्च ह. 


4% Drs «(for तान्‌). $ K( Rs missing) 
- Dis तत saagama. १ De-s T Gi: 0. ३. 
Remy (for अः). D: lacuna; Ds Mia झालोक्य 


यथेव सवितुस्तुल्यं ज्योतिरन्यन्न विद्यते ॥ ४७ 
Ta मे ठौ वाहू नागराजकरोपमा | 
समर्था पर्वतस्यापि शेशिरस्थ निपातने ॥ ४८ 
नागायुतसमप्राणो द्हमेको AUT | 

शक्रो यथाग्रतिइंद्ों RA देवेषु विश्रुतः ॥ ४९ 
अद्य पर्यत मे वीर्थ बाह्वोः पीनांसयोर्युधि | 
ज्वलमानस्य TIA AREA बारणे ॥ ५० 
यदि नारायणास्नस्य प्रतियोद्धा न विद्यते | 


(for mag). Dis तत उत्सृ्टवंतस्तान्थाळोक्य पांडवः 
स्तदा (Ds स॒ च wig). —°) Do तत्र (for राजन्‌). 
—*) Do चे (for सं-). 

45 5१) 3 Do Dm De S (Gs missing ) त्यक्तन्यानि 
(for atm"). De: ह (for [z]g). °) D: wear 
चारयिप्यामि. — Do om. (hapl.) 45%46°, —4 ) Ga 
आहवे (for आशुगैः ). 

46 De om. 469? (ct. v, l, 45), —%) Ki Dm 
Dass गद्या (for अथ वा). Ds गदया; G2 a 
नया (for [झप्यः). — Dm om, 46-45, °) ही 
Ks कालविद्‌ ( for "aE ). Ka Bias प्रहरिप्यामि; Pi 
Dei Di S (Gs missing) qui’; Ds हि च" (६०7 बिः 


aft’). —*) Di विश्ञारयनू; 7 Pratt पते (for 
विशातयन्‌ ). 

47 Dnm om, 4745 (cf. v. l 46), --१ ) De च 
(for ह). Ms om, विक्रमे. — 5) Ds era; ( for 


अस्ति). De इति ( for za). 


—°) Da Dm तथैव; 
Drs qui (for ada Ns 


A8 *) Da पर्यभ्वे (for ध्व), B Dei Dm S (Gs 
Bising ) पश्यतेमी (Bi "इय sui) हि hag. —’) 
* गजराजः (for नाग"). __० ) ० इव (for अपि) 
A Di पवेतस्यापि सामथों( ४०). — a ) Dm शिशिरस्य; 
à “7१ शिखरस्य (for XRT). Ka निपातिते; Des 
( * missing ) निवारणे ( for from ). 
49 °)D: 'शत- ( for -सम- ) —?)G M यथा 
P). Dus [प्रप्रतिबल्लो (for "égU- 
ag; 3-5 qaag (for 


a). —ž) Ds i a 
De अपि (for d New K 


renti ] 


अद्यैनं प्रतियोत्स्यामि THT कुरुपाण्डुपु ॥ ५१ 
MATRA ततो भीमो द्रोणपुत्रमरिंदमः | 
अभ्ययान्मेघघोपेण रथेनादित्यवर्चसा ॥ ५२ 

स एनमिपुजालेन लघुत्वाच्छीघ्रविक्रमः | 
निमेपमात्रेणासाद्य इन्तीपृत्रोऽभ्यवाकिरत्‌ ॥ ५३ 
ततो द्रौणिः प्रहसेनपुदासमभिभाष्य च । 
MAUR शरेस्तेरमिमत्रितेः ॥ ५४ 
पन्नगैरिव Aaa ELAS रणे | 


द्रोणपर्द 


[ 7. 70. 59 


अवकीर्णा5भवत्पार्थः स्फुरिङ्गेरित्र काञ्चनेः ॥ ५५ 
तस्य॒ रूपमभूद्राजन्भीमसेनस्य संयुगे | 
खद्योतेरावृतस्येतर पर्वतस्य दिनक्षये ॥ ५६ 

TE द्रोणपुत्रस्य तसिमिन्ग्रतिसमस्यति | 

अवधेत महाराज यथाग्निरनिलो द्वतः ॥ ५७ 
विवर्थेमानमालक्ष्य तदं भीमविक्रमम्‌ | 
पाण्डसैन्यमृते मीमं सुमहङ्भयमातिशत्‌ ॥ ५८ 
ततः शस्त्राणि ते सर्वे समुत्सृज्य महीतले | 


Sl °) $: Dna Di, 5.7. 8 aq (for aa). KiB 
Dei Dm Di [ए]तत्‌; D2 & (for [एने ). — 2) Ks 
पड्यंतु कुरुपांडत्राः; 02 तथा पहयत्सु पांडुपु. — Bs 
Bi. 2.3 ( marg. ) Dei ( marg.) Doz Di-s T ins.: 

7403* ajaga बीभत्सो न न्यस्यं गाण्डिवं त्वया । 

men ते पङ्को नेमेल्यं पातयिष्यति । 
अर्जुन उवाच | 

भीम ana मे गोएु च त्राह्मगेपु च । 

एतेषु गाण्डिवं न्यस्यमेतद्धि अतमुत्तमस्‌ | 

[ (५, I) Di om. the second aga. Di mia. 
Dis न्यस्यत्रो wifi तव (for the posi. halt). —( L. 2 ) 
Bi-s gaia इव (for ağa). Dei Dn: Ds T Ai; 
Dis dá(for पङ्को). Dn: åA; 05. ३-५ निर्मले 
(for Sisi). ० प्रापयिष्यति (70० qa’). Bis 
नि( Bs थे )मेलो न भविष्यति; 073 निर्महस्य भविष्यति 
(for the post. halt). — (DL. 3) Bi-s maang; 
Dci Di: "gu भे; Do: `यणास्ने यो (£०7 “ame मे )- 
Dna ब्रह्मणेषु (for at). Bi-s Ds ब्राह्मगेषु च गोषु च 
(for the post. half). — (L. 4) Dits afa. Bis 
adama एकस्तु B: गांडिवं न्यस्यत्तो a4 ( for the prior 
halt). Bi: gainer मे सदा; Bs aniy बळे सदा 
(sic) (for the post: hal). ] 


52 *) Ks: B: Dn: D:.3.5.0 T उक्तस (ior उः 


wat). -*) B Da Dm Dzs बरिंदर्म; D: Gs 
"दम (for दमः). — After 52, S (Gs missing) 
ins.: 


404* कम्पयन्मेदिनीं सवां त्रासयंश्र चमू तव । 
agai महत्कृत्वा Nez च पाण्डवः | 
चस्य Wb श्रुत्वा वाहुशब्दं च वादकाः d 
समन्तात्कोष्ठकीकृत्य शरवातैरवा किरन्‌ । 

[ (८. 3) Ms-s मुञ्जः (for बाहु-). — After line 3, 


| 
| 
| 


Gi Mi: ins.: 
l405* समकम्पन्त वित्रस्ताः gami suuni] 


53 *) Bs Ds एवम्‌; T Gre 
Mis gary (for एनम्‌). Di -जालेपु; G: -जाळानि 
(for -ज्ञालेन). —°*) Ds T Gi M लघुना ( for 
लघुत्वात्‌ ). Dans -दिञ्रमः; Mi -विक्रे. (for 'म:)- 
Ds sga dagaa; G: वायुना साम्यविक्रमः — 7) 
Di mpiz; S( G: misiug ) आच्छाद्य (for आसा )- 
Šı Ks B: निभेपमात्रमासाद्य; Ds *मात्रे प्राच्छाद्य. --“) 
४ [5]न्यवाकिरत्‌; Ds [50प्यवा (for serar ). 


D: Ms-s एनान; 


5% Daas om. 54%, °) ई aq (for ततो). 
—?*)B Da Dn giaa; D: ggo (sic); S( Gs 
mising)zazq(for उदासम्‌)- ¬ °”) 02.५.5 megr 
द्यद्मदी( “ea दी )साख्नैः ( 05 'ग्रे:). —*) Di aà- 
खेर; Ds aaral for qii). Si sere; Drs 
तेनामि- (for तैरभिः)- D: अभिसंत्रृतः- 


55 £) Dis सजद्विर्‌ (for aq’). B (except 
B+ ) उलन; Doi गरळं (० was). 87 Kuza Di 


बहु (for रणे). Dn: Dis मर्मभि( Dn: `वि )द्विरळं रणे. 
—? ) 705. 3.7. $ Mss garam (for aq"). 


56 °) 5 क्स्य (ior तस्य). Bs तद्रपमभवद्राजन्‌ 
—*?)Dnmn Di STUDY (for "za ). 


57 *)Di aga; Mas aga (६०7 खं). —*) 
$ Ki: Do2 Dis afa( Dn: Ds sr jaaa; Di 
प्रतिसमिष्यति; Dis अग्रतिश्ञास्य[ 3 “म्य )ति; 9 (65 
missing; Ms sup. lin. ) प्रतिससासति; Ms(orig.) 
*समागते (६०८ "समस्यति ). — Ds om, 5775. 

58 °)$ Fi.2.3 Dos Dis प्रवर्धमानम्‌; Diss 
wad (for विवः). Mes mea (for mama). 


[ 205 } 


7. 470. 59] 
५7७.० अवारोहन्रेभ्यश्च ETAT सर्वेशः ॥ ५९ 
K, 7. 200. 6! 


तेपु निश्षिप्रशख्रेष वाहनेभ्यश्युतेपु च | 
तदीयं विपुलं मीममूधन्यथापतत्‌ ॥ ६० 


महाभारते 


[ नारायणाच्मोक्षपई 


हाहाकृतानि भूतानि पाण्डवाश्च विशेपतः | 
भीमसेनमपइ्यन्त तेजसा dud तदा ॥ ६१ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि सप्तत्यधिकशततमो ऽध्यायः ॥ १७० 


१७३ 


संजय उवाच | 
भीमसेनं समाकीणं दृष्टाखेण धनंजयः | 
तेजसः प्रतिघाताथं वारुणेन समावृणोत्‌ ॥ १ 
नालक्षयत तँ कश्चिद्वारुणास्नेण संवृतम्‌ | 
अझुनस्य ठघुलाच संवृतत्वाच तेजसः ॥ २ 


¬) 8 Kis -सैन्याइते; $i (also) -सेन्यावृतते ; Bh 
Der Dn: D3 Mi “gt (sic) (for -Nemgu). Dn: 
पांडुसैन्यान्यामिमात्सुमददद्ध यमुपाविशव्‌ (sic). 

59 ०) $ Kis Dn: Di. 2.3.7.3 दिव्यानि (for ते 
सर्वे), Ds ततः सर्वाणि wa. — 7) $5 Dm Ds 
अवारोहदू; T १५ Mes अवातरन्‌; 0 Mi: *पतन्‌ 
(for tgp). —*) Dm 08.३. 8. १.8 तुरगेभ्यश (for 
Cup). 89 Kus Bi Da Dm च सर्वतः; Ds 
wea: (for च wi). 


60 “) Dr om. fafa. Dis तेपु TAg निक्षिप्तं 
( 0: 'से); Ds ag wag fag. —*) Ds वाहनेपु 
(for "नेभ्यश). — After 60%, Ds ins,: 
॥406* उपरिष्टाड्रमन्यत्र यत्र योधान्प्रपञ्यति । 
शुददीतशख्ानारूढान्बाइनेषु महात्मसु | 
यन्न यत्र प्रयाठि स्म क्रममाणं रणाजिरे | 
तत्र तत्र बिमुक्तास्ताः सर्व $्दइ्यन्त संघशः | 
ततोऽपइयद्रणे भीमं गदादस्तमरिंदमस्‌। [5] 
मसंश्रान्तं समायान्तं क्रोणपुत्ररथं प्रति । 
—*)S (Gs missing ) सकले ( for ge). Bi तद- 
ana विपुळं; 32-8 Dei Dn Disi aza (Daa *g) 
वीर्येवि( 82 Dr `यं वि ge. —*) De aani; T 
Gra Ms झपातयत्‌; Mis अवापतत्‌ (for अथापः ). 


6l $) De पांडवान्भयमाविशत्‌. — ^) Dae झपड्यं- 
aaq(for 'इयन्त ). —*) Ds संबते (79 `तं). 8 
K (Ks missing) gaz; Dı तथा; Di सदा (१०० तदा). 
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eager भीमो द्रोणपुत्रास्रसंत्रतः | 
अग्नावम्निरिय न्यस्तो ज्वालामाली gT: ॥ ३ 
यथा रात्रिक्षये राजङ्योतींष्यस्तगिरिं प्रति । 
समापेतुसथा बाणा भीमसेनरथं प्रति ॥ ४ 

स हि भीमो रथश्नास्य हयाः सूतश्च मारिप | 


Colophon om. in $i Ki-s: Ks Gs missing. 
— Sub-parvan: Bis Der Dm नारायणास्त्रमोक्ष. 
— Day of Drona's Generalship : Ki पंचमदिवसयुद्धे 
— dy. no. (figures, words or both): Dm 200; 
D2 202; Ds 93; T Gas l94; Gi Mi. 2 93; Gi 
95; Ms-s I92, — Sloka no.: Dci Gl ; Dm 60. 


ग्य 


EF This adhy, is missing in Ks Gs( cf. v.l. 
25. l4; 37. 9), 


l *)De झख्रेण तु; T Gi Mie भीमसेने; 0? 
Mas *सेन- (for "सेन ) —*)nm दृष्टा भीमं; 8 (6s 
missing ) झखं दृष्टा ( for wg). --“) T Gas 
Mis चारुणेनेव( ७३.» Ms "न )मादृणोत्‌ . 


2 °) 8:-5 D: तत्‌ (६०7 हे ). Dn नालक्षयंस्ततः 
कश्चिद्‌; Die नालक्षयत्ततः (Ds दा) कः. रा“) 
Di दारुणाखेण (for वारु). —*)G ada; (for 
तेजस: ). 


3 *)Da Dn Ds “AR (for -रथो ) Bi que 


Sweet 3 Ds साश्वशस्तस्ततो भीमो (sic). —*)8 
es .3 [ela ( for सुः). Daus An (for 
gm). Ki Di ज्वाळामाळीव संबृत (Di "त: ). 

3 
T ee d n ज्योतिषा (for sari Ne We 
4 on T a (alka). -- reads 


«505 समीपे तु; 8 (Gs missing) 
न" संस (for tee). an तदा (for तथा )- 


नारायणास्नमोक्षपर्व ] 


संबता द्रोणपुत्रेण पावकान्तगेताभवन्‌ ॥ ५ 
यथा दग्ध्वा AEM समये सचराचरम्‌ । 
गच्छेद्यिबिंभोरास्यं तथाखं भीममावृणोत ॥ 
arate: प्रविष्टः स्याद्यथा चाग्निं दिवाकरः | 
तथा प्रविष्ट तत्तेजो न प्राज्ञायत किंचन ॥ ७ 
विकीर्णमस्नं agg तथा भीमरथं प्रति । 
उदीमाणं द्रौणिं च निम्प्रतिदंदधमाहवे ॥ ८ 
सर्वमेन्यानि पाण्डूनां न्यस्तशस्राण्यचेतसः | 
युधिष्टिरपुरोगांश्र विएसांसान्मद्दारथान्‌ ॥ ९ 


द्रोणपर्व 


[7. पा. यय 


अर्जुनो वासुदेवश्च त्वरमाणौ महाद्युती । 

WGA रथाद्वीरो भीममाद्रवतां ततः ॥ १० 
ततस्तद्रोणपुत्रस्य तेजोऽल्नबरसं भवम्‌ | 

विगाह्य तौ सुबलिनो माययाविशतां तदा ॥ ११ 
ARTA ततस्तौ तु नादहदुस्रजोऽनरः | 
वारुणास्रप्रयोगाच वीयवत्वाच कृष्णयोः ॥ १२ 
ततश्चक्रपतुर्भीमं तस्य सर्वायुधानि च । 
नारायणास्नशान्त्यर्थे नरनारायणो बलात्‌ ॥ १३ 
ATTA: कोन्तेयो ALAA महारथः | 


— After 4, Ds ins.: 
MOv* age वारुणं भक्ता नारागमणसमुद्धवस | 
म्रजज्बाळ पुनर्भीमं Wu तु रणाजिरे । 

5 *)Ds च; Ca Miz glia हि) 
भीमः (for भीमों). — 5) S: Ks ga: (for इयाः). 
Kı ware (for 'aqg). Ds repeats सारिइ-  — 7) 
Dei Dn Ds-s {gat (7०० `ता). — 5) B Dn Des 
पावकांतर्गतोमव( Ds “at भवे )त्‌; T Gra 'गेता ga. 


Di. 5.3.3 


6 7) Ki Dn: Diss जगवा; Di lacuna (for 
amar). Ds S (Gs missing) सर्व (for कृत्स्नं )- 
—*)D: agr; Bom. ed. वहिर्‌ (for afar). 


7 *) Da तु (for स्यादू) 5) Ds spp (for 
यथा). $३ Ds 3 ( ७5 missing) ait; Ds [alt 
वा (for an#). Dur Ds यथा चाकप्मिद्िदाकरं- — °) 
Ś Kics Di S (except Gi; Gs missing ) प्रविष्टस्‌ ( for 
P. 

°g). --* ) 097 om, न. K: Dns Dans Gi Mi. 
2.3 प्रज्ञायत (for gf). Bi पांडव; B23 Do Dni 8 
(Gs missing) पांडव: ( Dm वाः); Bis Ds पांडव 
(for qq). —Aiter 7, T Gs Ms.s (before 
corr, ) ins, ; 
l408* age भीमहुंकारादपयाति पुनः पुनः | 

पुनः पुनस्तमायाति हुंकारात्तं विसुञ्चति | 

ततो देवा सगन्धर्दा भीम दृष्ठा सुविस्मिताः | 

[(L. 2) Mas समायाति (for aai ) ] 

—?)T Gi Mi: निकीणेस; 
Ds T Gi ते (for aq). 
=) 


8 903, 4, $, 7.3 om. 87. 
62 निगी (for विकी' ). 
—*)T Gu: M भीमसेनः (ior तथा भीम-)- 
D: तं प्रति-; Di तिष्ठति (for RaR). 

]28 


9 6“) Dis zui(for gj). B Dei Dm Dae 8 
(Gs missing ) -सेन्यं च; Ds qam (for -सैन्यानि) 
Dm Dis पांडुनां (४०) (for quat). —*)S2 Kr 2. $ 
Dn: 3-5. २.३ [aW (for [a]Wan;) B Der 
Dar Ds S (Gs missing ) न्यस्तदास्रमचेतने ( Mas `स )- 
—*) Dz.s-s -garg (for "गांच्र ). Ds ते (६०८ च). 


—*) D: Aga; Ds विसुखात्र; Drs "wr 
(for खांसान्‌)- Ds.s मद्दारथाः*« 
0 ^)B: Ds aaga (for “gq). Ds भूमा; G: 


कण (for बीरा). —*)$ Kis Di.3 gay ; Kx Dn 
D2. s-s तदा; Di तथा (for ततः) 


`~ 
Dn aq; Ds Gi Mua चु; 
Ds T Ga: तं (for az) *) Ds देवनिभो (for 
सुवलिनौ ) ^) Mu: [आविशतां (for "smi). 
Bom. ed. तथा (for त॒दा). Bı Doi Dz मायाम( Bi 


“मा )बिशातां तदा . 


ll “) 09 Das ते; 


l2 *)G: तद्रा ( £०7 ततस्‌). §E (Es missing ) 
Di qaqa ( D: "स्रौ ) तद्र च; न्यस्ते aa तदखं 
चु; Di qanaat तो. 5)Ks B Da Dn 
Ds qat; T ur; Gia M (for sear) 

Kus Di-sr5 suma नरपेम ($! Es तदा aq) 
—*)Drrs वारुणाखं (for wm). Kaa Di -अयो- 
गाझ (१०: ^um). Ds नारायणास्रर्‍योगाच- —*) Ds 
स्ववीयेत्त्वाच्‌ (for dia”). Ds तेजस: (for कृष्णयोः ) . 


I3 *) Ki Gi जा. 2.३. 5 ( sup. lin.) चकर्षतुर्‌ ( for 
aga’). - १) D: Bom. ed. qen( Bom. ed. gai} 
ख्राण्यायुघानि च. — After 3, Ds ins.: 

l409* पातयामासतुः पुनर्भीमसेनं रणे Wem l 
भीम Ragi इत्वा तदा कृष्णघनंजयौ । 


[7077 ] 


7. 7.4 ] 
wou qq चेव तद्वोरं द्रोणेरखं TAA ॥ १४ 


तमत्वीद्वासुदेवः किमिदं पाण्डुनन्दन | 
वार्यमाणोऽपि कोन्तेय यद्युद्धाल निवर्तसे ॥ १५ 
यदि युद्धेन जेयाः स्युरिमे कौरवनन्दनाः । 
वयमप्यत्र युध्येम तथा चेमे नरर्षभाः ॥ १६ 
रथेम्यस्लव॒तीणास्तु सर्व एव स्म तावकाः | 
तस्माखमपि कोन्तेय रथाचूर्णमपाक्रम ॥ १७ 
CRESCIT ततः कृष्णो रथाद्भमिमपातयत्‌ | 


l4 Ds om. l4-I8. Gs om. 4°-I5i, --०) 
Hypermetric, $i Ks B Dos Dn D:.s.r.s T ae 
* प्यमाणः; 99 Kies Di aan; Ds aao (for 
amaa ). — Ki Ds om, (hapl.) 4%_I5°, Di reads 
I4-I7° ( omitting [ both times] I5°-]6%) twice. 
—*)Dzns नदन्नेव (६०८ Qa). B Do G2 Ms-s 
मद्दारवं; Dni vp; Ds "रथा: (for vr). $ Kis 
Dis नदन्नेव ( `वं ) मद्दाबलः (Ks v4); Di(both 
limes) योन्यदन्ये महारथाः (sic). --“)£ Kis Dis 
युयुधे (for aia). Bi g(for च). Do Dm वर्धयन्ने- 
(Dax 'स्ये)व तद्धोरं; 2. ५ (०४ times ). v.s युयुत्सुश्रेव 
(D: "स्सतश्र ) ware. --“) 89 Kia Di gd द्रौणेः 
(by transp. ). 
l5 For the repetitión in Di, cf. v. l. l4. Ki 
Ds om. I5°%°; Ds om, l5; G3 om. l5** (for all ; 
cf. v.l. I4). Di om.(hapl)]l5*-6, —e ) Di 
68.5 कौतेयो (for कौन्तेय). —*) Ds et युद्धान्‌; 
Drs wemd; T gari (fo agam). Ki नाति- 
ada. T2 (before corr.) Gia M युद्धायेव मनो दघे. 


l6 For the repetition in Di, of, v. l. l4. De 
om. I6 (cf. v.l. 44). Di om. 6*5 (cf. v.l. 5). 
— £ ) G2 जेप्यामो (for जेयाः स्युर्‌). --*) ९५ wey 
(for gm). Gua M कोरवनंदन. —°) 8 युध्याम; 
Ei Di gama; E: gama (sic); Ds (both 
times).s युद्धेन; Dus gaa (sic) (for युध्येम ). 
—*)S (Gs missing) [ga (for च). $2 XxziDi 
नराधिपाः; Bs नरोत्तमाः; Mes wenn. Di तथा 
चान्ये qaa. 

l7 For the repetition in Di, cf. v. l. ld. De 


om, l7 (cf v.l. 4). --” ) 89 Dm Di स्ववकीर्णास; 


Ds चावकीर्णाञ् (for aadota). Ks Bia Doi Dn 
Ds ( both times ). &.7.8 स्म; Drs q (for तु). S 
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। 
| 
| 
i 
| 
| 
| 


| 


महाभारते 


| 


[ नारायणासुमोक्षपर्व 


निःश्वसन्तं यथा नागं क्रोधसंरक्तलोचनम्‌ ॥ १८ 
यदापकृष्टः स रथान्न्यासितश्रायुर्ध WW d 

ततो नारायणास्नं TAMA शब्रुतापनम्‌ ॥ १९ 
तस्मिन्प्रशान्ते विधिना तदा तेजसि दुःसहे । 
agaia: सर्वा दिशः प्रदिश एब च ॥ २० 
TATA शिवा वाताः प्रशान्ता सृगपक्षिणः | 
वाहनानि च हृष्टानि योधाश्च मनुजेश्वर ॥ २१ 


व्यपोढे च ततो घोरे तसिंस्तेजसि भारत | 


(Gs missing) «adimi रथेभ्यश्च (Gi Mia "qu Mi 


wat). °) Buss Do Dn Disvs fg; D: 
lair; Ds च (४97 a). —°) Ds S (Gs miss- 


ing) तथा (for qum). --“) Gi तथा; Ms-s यथा 
(for रथात्‌). $i Ks aqa; K: Das उपाक्रम; 
Dm भ्षपाकुरु; Dss T 62,3 अपक्रम; Mi अपाक्रमः 
(for क्रम). Dt रथात्तूर्णपराक्रमः. 


॥8 De om. l8(cf. v.l. 4). --“) 3 Do Dm 
Ds T G2-s Ms-s तु त॑ (for qm). --7 ) G2 Me 
तूर्णम्‌ ( for भूमिम्‌). B Dei Dm D: अवर्तयत्‌; Dn 
D3-5.१.8 w(Ds उ )पाहरत्‌ (for क्षपातयत्‌). $ K(Ks 
missing) Di रथात्तूणंमवातरत्‌. —*) Some MSS. 
Rad. Ds (sup. lin, as in text) तथा (for यथा). 


I9 *)$ Ki: Dm Gi M24 यथा; ०१ तदा 
(for यदा). De च (for स). Ds यच्योपकृष्टः स 
GM. — ^) Ei: प्रति; Dna S (Gs missing ) युधि 
De wera (for gg). Dz आसितश्चायुधो युधिः 2+ 
६.५.8 न्यासि( Ds “fr )तान्यायुधानि च. --? ) $: Exc 
तदा (for ततो). 3.० तु (tor तत्‌). — After ]9, 
$i Ks ins, an addi. colophon [ Sloka No.: Dei 
Dni I9 lh 
,.20 Before 20, B Da Dm Da,s S ( Gs missing) 
ms. संजय उवाच. — ") Dire विधिवत्‌; Ds 
Sd ; Gr आ.» योगेन (for Aim). —*)E 

Dei Dm 8 (Gs missing ) तेन; Dn Ds. 5.7.8 
तथा; D: तस्मिन्‌; : 


Ds qu; De 
ENS 3 सहाः (for aai). 
E SOD) remo चाला Ep ७0 ) 
S निर्मला: ( for ae). 2) § (Gs missing ) 

Ra (for प्र ) Ks वा (for च) 

2l Ds om, 9] (ot v. 

dos Que BREA), 2 BS (Ge 
missing) शांताश्र (for प्रशान्ता), --०) ka S i Gs 


LEE eL... 


BREED EL LLL LL हाचा 


नारायणास्रमोक्षपर्व ] 


at भीमो निशापाये staat इवोदितः ॥ २२ 
हतशेषं बलं तत्र पाण्डयानामतिष्ठत | 
अस्नव्युपरमादृषटं तब पुत्रजिघांसया ॥ २३ 
व्यवस्थिते बले TRAA प्रतिहते तथा | 
दुर्योधनो महाराज ट्रोणपृत्रमथात्रवीत्‌ ॥ २४ 
अश्वत्थामन्पुनः शीप्रमस्रमेतत्मयोजय | 
व्यवस्थिता हि पाञ्चालाः पुनरेव जयैषिणः | २५ 


द्रोणपर्व 


(7. M. 29 


अश्वत्थामा तथोक्तस्तु तब पुत्रेण मारिष | 
सुदीनमभिनिःश्वस्य राजानमिदमत्रवीत्‌ ॥ २६ 
नेतदावतंते राजनखं RTR | ` 
आवर्तयन्रिहन्त्येतत्प्रयोक्तारं संशयः ॥ २७ 
एप चाख्ग्नतीधातं वासुदेवः प्रयुक्तवान्‌ | 

अन्यथा विहितः संख्ये वधः शत्रोजनाधिप ॥ २८ 


missing) ब्रह्ृ्टा( G2 'सन्ना )नि (for च हः). —*) Ki 
योध (for योधाश्‌). Dno: मनुजेश्वरः. B Der Dnm 
T Giai Me-: yaaa sz Gog रु yaa; Mi: 
प्रशांतेखेयु zs. 

22 De om. 22% (cf. v.l. 20). —*) D: विपाठे 
च; Ds व्यपयाते (for ब्यपोढे च). Di lacuna; S (Gs 
missing) g (for च), DniDs G2 तथा; T Gas 
तदा (for ततो). — 5) Ks om. from तेज up to दितिः 
(in 224), Bi तमस्ति (for तेजसि). $i Ks भासुरे; 
89 Kz Di भास्वरे; Ki भास्करे lior भारत). T Gi 
23 M तर्स्मिस्तमसि दारुणे; 08 तरस्ेस्तमविदारुणे (sic). 
—?)Dr.s महाबाहुर्‌ (fo fmm). ~—%)S: Ex: 
Dis श्रीमान्‌; Dis वने; De दिवि; Dis यथा (६० 
घीमान्‌). 

23 *)D: तन्नु (६०7 ga-). Dn: -शेष- (ior zd). 
B Doa Dni S( Gs missing) तन्तु; De तं चु (for qa). 
¬ * ) Ds पांचालानाम्‌ (for पाण्डवानाम्‌). $: Dn D: 
अतिष्ठति (Dm `ते); Gi अधिष्ठतः; 02 व्यतिष्टत; 
Mi: अतिष्ठतः (for “ga). —^) Ds qa- (for erqr )- 
Bi Gi "ब्युपारमदू (sic). $i Ks gva. Bi अस्र 
ब्युपरमा dd; Dn Ti M अखब्युपरमं द्रा; Dre aa 
ब्युपरत दृष्टा; Dasus  अखाभ्युपरमं षरा Te 02-५ 
wu झयुपारमरसष्टं- —^)S$: gat (for ga). 

24 ०) ई Ks न्यवस्थितो (for 'स्थिते). ७7 हते 
(for बळे). —*)Si Ks B: T तदा (for qur). Ds 
घोरे तमसि भारत. — 5) $: Kuni Di amga (for 
anada). 

25 °) Ds पुर: (for ga:). Da इदम्‌ (for ataa). 
—*) Dn: om, qu. . 8 ( 05 missing) qaza (by 
iransp.). --? ) Bs Dci Dm नवस्थिता (for sqq )- 
Dri: पंचाछा:, —*) Ki B Dei Dis 8 ( 65 missing ) 
एते (for qq). 


26 “) Da च (for तु). 


¬) 0:.5.7.3 पुत्रेण 


" xd C. 7. 9285 
पराजयो वा मृत्युर्वा श्रेयो मृत्युने निर्जयः | B: 7. 200. ७ 
तब (by transp.). —*) B: Ds स (Ds सुः) दीघेम्‌; 
Dn: Gi Mi? स्‌ दीनम्‌ (for सुदीनम्‌) . Dn T G2 


afa-; Ds aq (for नमि-). Some MSS. -निम्वस्य 
Ds दोघेसुप्णं च निःश्वस्य - 


27/ SIDI तेखद्‌ ( for नैतद्‌ ). 9, 5, १.४ ब्यावर्वते 
(for आवः). —°) Di बुद्धिनेंब; Ds frati च (for 
wa fea). Bs Ds नोपदइ्यते; Ds S(Gs missing ) 
नो( 02. 3 Mis वो )पदिश्यते (for 'पद्मते ) —*) Bus 
De Dn! ead fg (Dm d) (for आवर्तयन ) Dn: 
Dis fidei; Dı निईन्येतत्‌ sic); Ds हि zea; 
2056 हि daa; T Gia Mis हि दह्यत; Mes & 
हन्येत (६० frg). $2 आत्रर्तन्तिनिस्येतव्‌; 22 
अवर्तेयन्निवतेत; Bi aga द्वि निवर्तेत; Bs आवर्तनं हि 
gaa; Dis आवर्तनाद्धि dum. —*)T Gr: mdr 
wea; Gi Mia प्रयोक्ता चै (६० ent). Mes प्रयोक्ता 
नात्र संशय: - 


28 *) Dn Dzi- oq; Ds अयम्‌ (for एप). 
Ds अस्रः (£०7 चास्र-). Dni Me -प्रतिघातं; Mrs -प्रती- 
घात: (for ^nm). — 5) 7 Guena M dani (for 
वासुदेवः)- $ Kıza Di प्रवापवान (१०7 प्रयुक्तः); G: 
केशवोर्जुनमुक्तवान्‌- — After 28%, 8 ( 05 missing ) 
ins. : 

।4]0* aaa तु होप वेद मानुषेयु न विद्यते । 

परावरज्ञो लोकानां न तदस्ति न वेचि यत्‌ । 
तदेतद प्रश्चमं यातं EMA मन्त्रिते । 

[ (7. !) Gas अस्य तु ह्ये दै दादा (for the prior 
half). Ms-s मानुषोन्त्रो (for gg). —(L.2) Mi 
परावशो हि (for 'acgt). - (L. 3) Gi M aag (for 
ax"). ] 

— °} Dm Dis अवो न; Do वथा च; D.e: fz- 
विधो (for अन्यथा). Ds विइतः; De [s]afgu: (for 
fa"). Ms-s transp. संख्ये (Ms “@) and aay. Gi 
Mi: dà. 8 Ka Gi Mis नराधिप (62 Mis "पः ) 


[2029] 


i 7. !7L. 29 ] महाभारते [ नारायणास्रमोक्षपर् 


नारायणास्ननि्ुक्तांश्ररतः प्रतनामुखे ॥ ३३ 


४7.7०.» निजिताश्रारयो GR शस्ोत्सर्गान्सतोपमाः ॥ २९ 


7. 
7. 
7. 20, $ 


दुर्योधन उवाच | 

आचार्यपुत्र TARE न प्रयुज्यते | 
अन्येगुरुधा वध्यन्तामख्नैरख्नविदां बर ॥ ३० 
त्वयि ह्यस्राणि दिव्यानि यथा YETAR तथा | 
इच्छतो न हि ते मुच्येत्कुद्धसापि पुरंदरः ॥ ३१ 
jp धृतराष्ट्र उवाच | 

aera प्रतिहते द्रोणे चोपधिना हते । 
तथा दुर्योधनेनोक्तो द्रोणिः किमकरोत्पुन! ॥ ३२ 
दृष्टा Tag संग्रामे युद्धाय समवस्थितान्‌ | 


(for जनाः). 

29 Gs om, from the second वा up to ege ( in 
29°). —*) 8 Da Dm Dı. 2.6 श्रेयान्‌ (for zar). 
Dis वा ag ( for uni). 8 Kis: Di न संशय: ; 
Ds विनिर्जय:; Ms-s हि gaia: (for न fr). —°)B 
Dei Dnm Dı. 6 विजिताश (fo fH"). 8 K ( Ks 
missing) निदिता ह्यनयो ह्येते (४०); Ds निंदिताश्र रथा ह्येते. 
—*) Dm ग्रन्नोस्संगो ; T ७४-३ शस्त्रोस्सर्ग ( for 'स्सर्गानू ) . 

30 ^) Ds [उ]पः (for प्र-). 

Sl *)Ds gent (for g). $ X ( Ks missing ) 
Di सर्वाणि (for freur&t). 2 Doijcns स्वयि 
दिन्यानि (Dn: व)खाणि. --१ ) Daa Ga तथा ( for 
यथा) Ks [ज]श्वस्‌ (for स्युस्‌) . Si orig.) 2.५.7.३ Ga 
यथा (for तथा). B Der Dm sa} चा( Bi Dm वा)- 
मितोजसि; Dni तथा स्युरंवकेपि च. —°) Da यच्छतो 
(for g^). Dn: Di-s दिन (by transp.). Dm 
मुच्येत (६०7 ते मुच्य्रेत्‌). — t) Biss Dm apart; 
Ba Dei संक्रुद्धो fe; Dn कुद्धो ह्यपि (for ऋदस्यापि ). 
— For 300, S ( Gs missing) subst, : 

MU magai शात्रवान्युद्धकोविद | 
— After 3], $: ins. an addi. colophon. 


32 °) 85: च विधिना; Drs चापधिना (70० चोप'). 
Dae द्रोणे च विनिपातिते — °) Kz Doi Diss [z]- 
क्ते (for [उ]क्तो). 

33 £) Dna D,. ४.१.8 g( for च). —*) B (except 
B:) D (except Di युद्धाय समुप स्थितान्‌ —°) Ds 
नारायणेन (for “ora: ). —*) Ds सरयान्‌ (for चरतः) . 
B (Gs missing) विचरंतो (Me "त्यो ) ह्यभीतवत्‌. 


[ 020] 


संजथ उवाच । 
जानन्पितुः स निधनं सिंहलाडुलकेतनः | 
सक्रोधो भयमुत्सृज्य अभिदुद्राव पार्षतम्‌ ॥ ३४ 
अभिद्ठत्य च बिंशत्या क्षुद्रकाणां aa: | 
पञ्चमिश्चातिवेगेन विव्याध gagag ॥ ३५ 
TEAR राजड्यलन्तसिव TAFA | 
द्रोणपुत्रं Feat तु राजन्विव्याध पत्रिणाम्‌ ॥ ३६ 
सारथिं चास बिशत्या erigi: REIRA: । 
हयांश्च चतुरोऽविध्यच्चतुभिनिशितेः शरेः || ३७ 


34 *) Gi राजन्‌ (for जानन्‌). Do स पितुः (by 
tans). —*) De स क्रोधाद; T Gra सरोपो; 
Ms-s संक्रुद्धो (for सक्रोधो). Discs sam ( for 
भयम्‌). $ Kris Dia सक्रोधो अशसुच्छुस्य ( D3 aq). 
—^) N (Ks missing) सोभि- ( Ke "ततिः ) (for अभिः). 


35 °) 05.4. 8 अभिहत्य़ ( for aiga ) De सामर्षं 
पंचविदात्या; 8 (Gs missing ) तमाछत्पंचविंशत्या —Di 
om. (hapl.) 35°-379, — 5) $ K ( Ks missing) Di 
समादेयत्‌; 5 ( except Bi) Dci Dni 905, 5. 8 T ७. 3.3 


M aaa (Dei Dm *4), Gs ała च ( for नरर्षभः ) - 


Z Dass om. (hapl.) 35९९, — ०१ ) Dr -बेगैस्तु (६०९ 


गेन). Ks Bia Dei Dn Das पुरुपर्षभः ( 3, 5 ^q ). 
S (Gs missing) TMD भुजवेगेन विचक्र (Gne M `) 
शरासनं - 


Di om. 36 (cf. v. ), 35 ). Dei Dni om. 36%, 
Z) 2° vega ततोविध्यज्‌- - 5) Di ज्वलतम्‌ (for 
न्तम्‌). — After 36०5, De ins, a passage given in 
App. I(No. 22), De om. 367-464, -- ० ) 8 Kis 
a ae प्या; Dn: चतुःसथ्या (sic); Ds त्रिपष्ट्या च; 
AM Ne 3 Gt तु विब्याथ (for frqgar तु )- 
3 ) विव्याथ (for भध ) Ki Ds Gi पन्निणा ( for 
णीम्‌). 099 त्रिषष्ट्या चैन पत्रिणां. 


De om. 37 (cf. 

a विब्याथ; Gis M faa 
2 खणपन्रे; (for `पुङ्केः). Dm 

De शिलासिते:; ë D + Ja: 

— Da: om, नद : SER (ior शिलाशितेः » 


Sejm ale OE 


नारायणाञ्जमोक्षपर्व | 


विद्धा विद्धानदद्रोणिः कम्पयन्त मेदिनीम्‌ | 
आददत्सर्वलोकस्य ग्राणानित्र महारण ॥ ३८ 
पार्पतस्तु वली राजन्कृतास्नः कृतनिश्रमः | 
द्रौणिमेवाभिदुद्राव कृत्वा मृत्युं निमर्तनम्‌ ॥ ३९ 
ततो बाणमयं वर्ष द्रोणपुत्रस्य मूर्धनि | 
अवासृजदमेयात्मा पाश्चास्यो रथिनां वरः ॥ ४० 
तं द्रौणिः समरे कुद्गछादयामास पत्रिभिः । 
विव्याध चेनं दशभिः पितुर्वधमचुस्परन्‌ ॥ ४१ 
दास्यां च सुविद्ृष्टाभ्यां क्षुराभ्यां ध्वनकामुके | 


द्रोणपर्व 


[7.I7L. 46 


| छिचा पा्वालराजस द्रोणिरन्येः समादयत्‌ ॥ ४२ 
व्यश्वद्ूतरथं चेनं द्रोणिश्रक्रे महाहवे । 
तस्य चानुचरास्सर्वानकुद्ः प्राच्छादयच्छरेः ॥ va 


संश्रान्तरूपमातं च शरवर्षपरिक्षतम्‌ ॥ ४४ 
दृष्टा च विमुखान्योथान्श्ृश्युम्न च पीडितम्‌ | 


शनेयोऽचोदवचू्णे रणं द्रौणिरथं प्रति ॥ ४५ 


अष्टमिनिशितेत्रेव सोऽ्धत्थामानमार्दयत्‌ | 


विंशत्या पुनराहत्य नानारूपैरमर्षणम्‌ । 


as 


38 De om, 38 (cf. v.l. 36). —*) Di aqa 
च्यथ्वा (sice). S K(Ks missing) Di-&z.$ ततो; 
Dn नदनू; T Gz: पुनर्‌ (for [अ]नदद्‌ ). Ez: Dn: 
Dai T Gia द्रौणि. Ds अदिध्यत ततो द्रोगि. — 7) 
B (except Bs) Dei Dn Dzis azz; Ds आददत्‌ 
(for mm^). --“) Si Ks महाइवे (for i). 


ey 


39 Ds om. 39 (cf. v. l. 36). 
तु). $i Ks रणे; 
missing ) पुनश्च पार्पतो राजन्‌- ¬ *) Mss map (for 
दः). § Ka-3 Di जित- (for ma-). Ez: B Dei Dn 
D:-5,7.3 -निश्चयः; some MSS. -Fa — 7%) Ke 
D+. 5.7.8 कुत्वा up; B Der Dm Di Mi- zi 
(by transp. ). 


पा") Bi a( for 


D: बळादू (for qct). S{ Gs 


40 Do om. 40 (cf. v. l. 30). —%) Di om. 
मयं - 

4l Ds om. 4l (cf. v. . 36). या") Bs B 
(except Bs) Dn: wai T Gs- Mi di; Gi Miz 
राजञ्‌; Meg d (for sea). - ˆ) Ds gait 
व्याध चाष्टमिः- 

42 Ds om, 42 (cf. v.l. 36). —*) $i सुविझिष्टाः 
भ्यां; 73.4 B Dei Dn Di 5.7.3 Ti सुवि( Dn: स चि)- 
सृष्टाभ्यां; T: Gi M q(Gr.3 M सुः) विझुद्धाभ्यां ( for 
सुविकृष्टाभ्यां ). 2? द्वाभ्यां राजन्तिसृष्टाभ्यां. ¬ °) Si Ks 
भल्लाभ्यां; Dis ganat; Ds gas; Gi अ शराभ्यां 
(for gy"). Dm -कासुकं (for के). 2? gae 
हि mai; 7? Git qa कार्मुकमेव च. — ) 8 Ks 
Di भिस्वा (for frat). S (except G2; Gs missing) 
-gaa (for -राजस्य)- --“) 52+ 8 (Gs missing ) 
सम( Baa “मा )पंयत; D: समर्पयेत्‌; Dist तमर्दयत 
Ds तु qd (for qm). 


43 Ds om. 43 (cf. v.l. 36}. 
(ior m). 


Ks Bi Dn: Daans चेव ; 
(for 3a js 


—*)D; 


—*) Ms- -z 
Ds चक्रे 
अन्यैर्‌ (for चक्रे). 8 महारणे; 


Dei "yy: ( for zà). —°) Di चानुचरः; Di तान- 
चरान्‌ (for args"). — 4) $: Ki: Dias प्रच्छाद- 


यन्न (Kı: Di 4); 
~ z 


दिव्याय च्छदाहुए: - 


44 


| संभ्रांतमातरूपं च - 
| तम्‌): Bis: Dc) Dni न परस्परमैक्षत ; 
| missing) परस्परमवैक्षत ; 
i तिक्षतं - 


| 45 Ds om. 45 (cf. v. l. 36). 


aa. —*) Bi qrii; 
| Drs [saz (for sate"). 


46 Ds om. 46 (cf. v. l. 36). 


E Da Dn प्राद्रावयत्त; Dis 
प्रा( 03 प्र )द्रावयञ्‌ (for प्राच्छादयत्‌). 9 ( 65 missing } 


Ds om. 44{cf.v.l. 36). —*) B Dei Dn 
S (G: missing) ततः प्रदुद्रुवे सैन्यं; D: तदद्वावयतं 
Hei (sic); Did दुद्राव तत: सैन्यं. ¬) Bs Di qat- 
लानां; Ds मद्दात्मनां Bi भयात॑ सर्वतोदिशं- ¬ °) Bras 
संत्रस्त ( ०7 संभ्रान्त-) - $k ( Ks missing ) Di -qari 
(for -mam ). S: Kz g(fo x). S( Gs missing ) 
¬ *) Di. 5. 7.8 -परिक्षितं ( for "g- 
B: 8 (Gs 
D:.3 sump a( D3 “gz )- 


—^) Kz: B 
Dei Da Ds T Gi: Mi.z:à q(for च). Ds घोरान्‌; 
| Gi M यौधान्‌ (६०7 योः). S$ Ki-e Di दृष्टा च विसु 
Gi मोहिते (for पीडितम्‌). 
—*) $ drm; D: [ऽ]चाळयत्‌; D: [ऽ]द्राबः; 


—*) 83. २, 5 Dc 
Dm D2-5.7. Gi M क्षष्टामिर (for az"). $3 T Gas 
Ma-s चापि; B Doa Dm Gu: Mis बाणे; (for Sq). 


| —*) B Da Dm Di छा अश्वस्यामानम्‌ (ior सोऽ 


aay). 


[ 02] ] 


T Gia Mes agag (ior ag"). —*) 


C. 7. 9304 
B. 7. 200, 47 
K. 7. 20, 4९ 


7. I7I. 46 ] 


विव्याध च तथा ad चतुभिश्रतुरो हयान्‌ ॥ ४६ 
सोऽतिविद्धो महेष्वासो नानाहिङ्गरमर्षणः | 
युयुधानेन वै द्रौणिः प्रहसन्वाक्यमत्रवीत्‌ ॥ ४७ 
शैनेयाभ्यवपत्तिं ते जानाम्याचार्यघातिनः | 

न त्वेनं त्रास्यसि मया ग्रस्तमात्मानमेव च || ४८ 
एवगुकत्वार्कररम्यामं सुपर्वाणं शरोत्तमम्‌ | 
व्यसूजत्सात्वते FAM TA TAT हरिः ॥ ४९ 


$: Ks mga; Ki आह्वस्य; G2 आविध्य ( for 'हस्य ) - 
—*) Ki Dm gait; B Der Dm Drs अमर्षणः; 
Di "dà; ( for षणम्‌). — Ds ०. ( hapl.) 46*-475. 
—*) Daa figà (Di à); T G2 विब्याथ (for "ध ). 
8 K (Ks missing) Di तत; (for तथा ) — After 
46, Ks Dn: Dis ins. a passage given in App. l 
(No. 23). 


47 Ds om, 47% (cf. v.]. 46). Do reads 47-48 
after line 33 of App. L( No. 22). —*) Bs सोपि 
(for सो$ति-). — ^) Di Gi Mie -रूपैर्‌ ( for 
fee). ¬ °) Ks 3-8 युयुधानं ततो ( Es 'नमथो ; 
Da `न तु वे) द्रौणिः - 

48 Tor the sequence in De, cf, v, l. 47. —* ) 
Ki [न]त्यवपातत (sic); Ka B Da Dn D2. 3,0 [न्ष]भ्युप- 
ai; Dm [wkgqq(w; 03. ६. १. 8 [आभ्युपपन्ने ( for 
[झम्यवपात्तं). 8 Kus Diss: त्वां; 2 स्तर ; Do 
Dni g (for &). Gs शषेनेयेनाभ्यवपत्ति g( hypermetric). 
—*) K: Dm जानासि (for "मि). $i Ks Dn: Di. 
Luus -घातिनं; $१ Kia Bus Ds -घातिनीं; Ka Bas 
Dao Gi Mia -घातिनि (for -घातिनः )- —*)$ Kia 
Davy स्वेच (Ki “g); Ki B Doi Dn Dz न चैनं ;D 
नन्वेवं; De Ga Maa न db; Ds नन्तेने (for न स्वेनं D 
97,8 ज्ञास्यसि; Ms त्रास्यति ( for त्रास्यसि). T Gaa 
ai (08 aa; Gi en) wa ake. --“) 
Drastus aga (for may). $ Ks lacuna for 


amaA. — After 48, N (except De; Ks 
missing ) Ti ins. : 


42* TASAR शैनेय सत्येन तपसा तथा | 
AEA सवेपाञ्चाळान्यथा शान्तिमवामुयाम्‌ | 
Fae पाण्डवेयानां दृष्णीनामपि age | 
क्रियतां सवेमेवेह निहनिष्यामि सोमकान्‌ । 
[(L. l) Ka (marg.) Bs Dns Ds Ti स्वयं शपेयं; 
Dn झपे वाह; Ds शपे wm; 204. 5.४ शपेयं मम; Ds 
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महाभारते 


[ नारायणास्नमोक्ष्प 


स तं निर्मिद्य तेनास्तः सायकः सशरात्ररम्‌ | 
विवेश वसुधां Fret श्वसन्विरमियोरगः ॥ ५० 
स Aara: शुरस्तोत्रार्दित इव द्विपः | 
विमुच्य सशरं चापं भूरित्रणपरिस्तवः ॥ ५१ 
सीदचरुधिरसिक्तश्च रथोपस्थ उपाब्रिशत्‌ | 
खतेनापहतस्तूण द्रोणपुत्राद्रथान्तरम्‌ ॥ ५२ 
अथान्येन Bet शरेण नतपर्वणा | 


व्यनथं मम (for शपेऽऽत्मनाइं ). Dats सत्येन शैनेय ( by 
transp.); Ds न्येन aa. — (LL. 2) Di -पंचालान्‌ 
(for -qrar’). B Dn? Di.2.3,5.%8 Ti यदि; 0० Dm 
Ds न हि (६०7 यथा). Ki.2.3 Doz अत्ाम्नु्ात्‌; Bi 3-5 
Dc Dm Di अहं छभे; 32 उपालभे (for snam). 
—(L. 3) Di om, the prior half. $i Ki-s Dias 
कृत्यं; 89 omi(fo बलं). —(L. 4) Di ag (for 
सबंम्‌). 89 gag; Ka एवं fg; Di -समरे (for aie). 
Ds क्रियतां समरे सर्व (for the prior halt). Ka सायः 
कान्‌ ( £०९ सोम"). Bi निहनिष्येपि सोमकान्‌; Doi D+. % 
7.8 हनिष्यामि ससोमः ( for the post. half). ] 


49 Before 49, § K (Ks missing) Dna Di.s..$ 
ins संजय उवाच. — ^) Ki -रथ्याभ; Bi Doi Dn? Da. 
nus agati (for -रइस्याभं ). De qup 
—*) B ( except Bs) 0० Dm सुतीक्ष्ण d; C0 सुवः 
Wi; Ms (sup. lin.) gasai (for सुपर्वाणं ye 
d.a सुतेजसं (for झरोत्तमम्‌). — 7) Ka ब्यजुंभत्‌ (for 
ब्यसूजतू ). Bai Dei Dm Gi Mss सात्यको; 2 
पार्षते; Ds T Gs Mi सात्यके ( Mi "केर्‌); ळा. Mis 
सत्यके (for सात्वते) . 


50 *)$ Kis Di स तु; D: ततो (for सतं). 
D. तेनास्त-; 02 तेनासौ; Dis amg; Gi Mua 
aa (for तेनास्त:). — 5) De सात्यकेः (for सायकः): 
3 lacuna; Ds qq (for स-). Das -दरारासनं; 

3 (४-४ "व्र; (for au). Dis सशरं aal Ds स्प 
झ )रासनं. --“) D2 Wi (for भित्वा). --* ) 0०8 
(Gs missing ) श्वसन्निव महोरग: . 


ot *)Bi g-(for स). 
इतः. —°)Dm 
anan. — 43) 
(for 'खव:). De 


č r 
¬ ) De Aaea zat 
विसज्य (for विसुच्य ). Gs विमुच्य 
B *परिश्रुत:; Dn D3-5.7.8 “श्रवः 
थः. 


52 *)$i Ke Rong (Ks a); $2 -सक्तश्च; 28 


नारायणास्त्रमोक्षपर्व ] 


MAT BUT TOA परंतपः ॥ ५३ 

स पूर्वमतिविद्ध भृशं wars पीडितः | 

ससाद्‌ युधि पाश्चार्यो व्यपाश्रयत च घ्वजम्‌ ॥ ५४ 
तं मत्तमिव सिंहेन राजन्डुजरमदितम्‌ | 
जवेनास्यद्रवञ्चूराः पञ्च पाण्डवतो रथाः ॥ ५५ 
किरीटी भीमसेनश्च Tear पौरवः | 

युवराजश्च चेदीनां मालवश्व सुदर्शनः । 


द्रोणपर्व 


[7. I7. 59 


पञ्चभिः पश्चभिर्वाणेरभ्यधन्सर्वतः समम्‌ ॥ ५६ 
आशीविषामैविंशक्धिः पञ्चभिश्चापि ताञ्शरेः | 
चिच्छेद युगपट्रोणिः पञ्चविंशतिसायक्रान्‌ ॥ ५७ 
सप्तभिश्च शितेर्वाणेः पौरवं द्रौणिरादयत्‌ । 

मालवं त्रिमिरेकेन पार्थ RRRA II ५८ 
ततस्ते विव्यधुः सर्वे द्रौणिं राजन्महारथाः | 


RS ` "S ८.7. 
युगपच्च पृथक्चेव FAJA: शिलाशितैः ॥ ५९ ५८ 


Gusa M -रक्तश्न (for -सिक्तश्च ). Do नासीदुधिरसिक्तांग-- 
—5*) G2 इवबाविशत्‌ (for snf). — Bi om. 5274, 
—°) Sg तेन ( for सूतेन ) S (Gs missing) zt 
(for qu). De तं सूतोपादरत्तूण - —*) Da Dm 
अनंतरं; Dn: रथांतरे (४०० vara). 

53 °) Dn: Ds स- (for g). Des तस्मिन्नपद्धते 
Hif. °) Kai B Da Dn Das T [झानत-; Ds 
शित- (for नत-). —°) Ds संमर्दितो (for आज्जघान )- 
Ka Da wai (sic) (for g^). —4) Do Gs vega: 
(for gå). Dm qaq. 

54 Ds om. 54°-56%, --“) Ds af- (for अति). 
Ds g(fo च). Das स पूर्वपरि( D: 'र )विद्धञ्च; S 
(Gs missing) पूर्वमेवानुवि( ७7 M. `व तु वि )द्वश्च- —*) 
$i Ks Dis च (07.8 स) मर्षितः; $: Kına Di अमः 
पिंत:; Do: सुमर्दितः; Da: समर्पितः; Ds समार्दितः; 
Gi Mi.2 च पीडितं (for च पीडितः). Ds चापि प्र ( for 
पश्चाच्च). — ^) Ki Biss De [ज]थ च (Bs a) ( for 
युधि). Ba: wm(B: विप )सादाथ पांचाल्यो; Do 
Dm समासाद्य स पाँ. —*)S £73 Di समाश्रयत; 
S( except Gi; Gs missing) सोपाश्न* (for saq ). 


Diss स; T 63.3 चे; Mrs d(for च). Da 
wa (for vas). Ds संप्राप्याश्नयत cu 
55 Ds. om. 55 (for Ds, cf. v.l. 54). --“) 


B Dei Dni S (Gs missing ) नागम्‌ ( for मत्तम्‌). ¬ 3) 
Di -मर्दैनं; T 65.3 -मर्दिना (६०८ -मार्दितम्‌ )- B Da 
Dnm egy राजन्शरार्दितं- ¬ °) Mss यौधाः (for शूराः). 
89 Kiss Di दृष्टा समाद्रवञ्छराः- — 4) S$: Kins 
Di-qigqgr (for पाण्डवतो ). Gi M यौधाः ( Mes 
शूराः ) पांचालपांडवा: . 


56 Ds om. 56% (cf. v.l. 54). —*) Ds gA- 
mup(for ager”). Ka पोरुव: (sic) (for पोरबः)- — ^) 
T G: Miss माळवझ्‌- Dn: तु (४0 च). — After 
567, Ka ( marg.) B Do! Dn Dis. S (Gs miss- 


| 
| 
f 
i 
H 
| 
i 
i 
i 
! 
| 
| 


| 


ing ) ins.: 
M43* एते हाद्दाकृता: सर्वे प्रगुद्दीतदारासना: | 
वीरं द्रौणायानें वीराः aia: पर्यवारयन्‌ । 
ते विंशतिपदे यत्ता गुरुपुत्रममर्षणम्‌ | 
[ (L. 7) Ds एवं (६०८ cr). Ds gåta- (for प्रयृ- 
हीव-). —(L. 2) Ds Gls Ma, 3-5 
वीरा (for 42). Ds वीर; 8 (except M2; Gs miss- 
ing) ai (Ms "राः) (for बीटा). Ds ada: समवाडिरन्‌ 
(for the post. half). —(L. 3) Ks Di "यदा (for 
tz). Ds ते fiui ma (ior the prior half). T 
G3 waft.) 


Gs -auim 


—7)S (Gs missing) amg: (for अभ्ग्रप्नन्‌)- Ds 
fea; Ds zat (for uma). 

57 Ds om. 57. —%) $i Ks B Dci Dui D2.3 
am; Ds स्वरितस्‌ (for श्रद्धः); —*) Ds 
विद्युद्धिञ (for पञ्चभि). K: Dn: q (Dn च) farà: ; 
Bi Da तु स ताज; Dm g fear; Di za; 
T «maiz; G2 चानिवांज (for चापि aa). S ( 65 
missing) रानू ( ६०८ ae). Bs पंचमिस्वथ सायकान्‌; 
De तांत्रापि विशिखाब्शरें:. —*) 0-3 पंचबिञ्चतिमाञ्चः 
गान्‌. 

58 १) Ks B Da Dm तु शितर; T Guas 
Mies चापि तँ; 2 चेव d (for च fear). Ds वतस्तु 
ससमिर्त्राणे:; Mi सप्तभिश्चापि सद्वाणैः- — ^) Dna om. 
from आई up to दिला (in 99*). Bi azad; Dis 
T Gia Mrs अद्यत्‌ (ior az"). Ds पोरवो द्रौणिः 
मार्दयत्‌- —°) T Gi: M माळवं. De एवैनं ( {०८ 
एकेन). — *)Ds qi: पाथं (by transp.); Ds झरे 
पद्भिर्‌ 

59 Dn: om. up to चिला (cf. v. L 58). --“) 
Ds qd(for ततस्‌). — Ki om. 59-60, — *) pi 

3 BEN = 4 
garda (for `क्चेव). Ds बाणैरेव महास्मानो ¬“) 
Dats शिलीसुखैः (for fererfara: )- 2 
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è 


7, I7l. 60 ] 


E का युवराजस्तु विशत्या द्रौणिं विव्याध पत्रिणाम्‌ l 


पार्थश्र पुनरशमिखथा सर्वे त्रिमि्रिमिः ॥ ६० 
ततोऽ्ुनं पड्डिरथाजघान 
द्रोणायनिदेशभिर्वासुदेवम्‌ | 
भीमं carga aati 
दास्यां fur कार्मुकं च ध्वज च l 
पुनः पार्थ शरवर्षेण विद्धा 
्रौणिर्घोरं सिंहनादं ननाद ॥ ६१ 
तस्यास्यतः सुनिशितान्पीतधारा- 
णेः श्रान्पृष्ठतथराग्रतथ | 


महाभारते 


[ नारायणास्रमोक्षपर्व 


धरा बियद्दयौः प्रदिशो Raa 
छन्ना बाणेरभवन्थोरख्पैः ॥ ६२ 
आसीनस्य खरथं Gata: 
सुदर्शनस्येन्द्रकेतुग्रकाशो | 
ust शिरथ्रेन्द्रसमानवीय- 
द्विमिः शरेयुंगपत्संचकत ॥ ६३ 
स पौरवं रथशक्त्या निहत्य 
BARI बाहू वरचन्दनाक्तो 
भल्लेन कायाच्छिर उच्चकर्त ॥ ६४ 


60 8; Ks om, 60% (for Ks, cî. v. l. 59 ) Es 
damaged for 007 — ? ) T Gs-i: Mi. 2 युवराज ( for 
"राजस ). B Dei Dn Dzi-s च ( for तु). = SS 
(Gs missing) पुनर्‌ (for द्रौणिं). T Ge विब्याथ ( for 
^q). Ki Dis पत्रिणा; B Dei Dn Dac Gnas M 
पत्रिभिः; Ga qaf: (for पन्निणाम्‌). — For 60%, $i 
Di subst. : 


र्चान्द्रो ~ dn 


M4l4* ततस्तानदयन्सर्वान्त्रोणियुगपदेव दि | 

ae ) Š: पुनश्‌; Ka qug; Do भीमश्‌; T Gia 
पार्थ (for पार्थश्‌). —*) 2 ga: (for तथा). T 
62-3 qata (for सर्वे ). Gi Mrs तथा सर्वे TATAE. 


Gl *) Do भीम (for sit). Ds अथोजघान; Ds 
अथो महात्मा; Dus अभ्याजघान (for ea’). —*) 
Some MSS, द्रोणायनिर्‌ (for द्रोणाः). Do द्रोणाय- 
निर्विशल wed. — *) Dn: भीमं दशार्थ युबरावराजं 
Do कृष्णाजुनी चापि दशार्धसंस्ये - After 42०6८ N 
( Ks missing) Ts ins. : 
L45 goat द्वाभ्यां माळवपौरबौ च 
सूते विद्धा भीमसेनस्य पद्भिः d 


[(L. 7) Si Kaa maj; Di "लदा ( for 'लूब-). 


Si K (Ks missing, Di तु (for च). B Da Dm 


Ds.s द्वाभ्यां द्वाभ्यां mei पौरवं च; Dn: चतुमिद्राभ्यां 
med पौरवं तु. --( L. 3) 88.4 Ds gi(for qi). ] 


—*)Di पार्थं च; De भीमं (for पार्थ). $i भिस्वा; 
Dn» lacuna (for विद्रा). — ^) Da चकार (for 
amna). 


62 *)Es Bis Dor Dm तानू (for सु-). Bs Du: 


[ l024 } 


Ds-s Giai. M3-s gata; De निझितानू (for g). 
$ Kıs Di तस्वास्यतः शितघारान्समंताद्‌. — ^) $ Kis 
Bi Dn: Do Mas द्रौणिः (for zig). Dsus पार्श्वत 
(for चाम्र). —*) Ki Di धारा वियद्यौः (४०); Ta 
Gi Mis सर्वा Raz: Msc) सर्वा दिशाः प्रदिशो ये 
Raa. ¬ °) Ki Di छिन्ना (for gar). Ki Bi Dis 
T2 G3 anag (for EE 


63 ?) Ki B Dei Dm Ti क्षासन्नस्य ; Do अथासीनः 
(for आसीनस्य). Ki: Dio enip(Di'ug); Dn: 
wet: (for “थे ). Dn: om. from qq up to छित्वा 
(in 6H), Kia qma; Ki B Da Dm तीब्रतेजाः; 
Dia Ti उग्र" (for qu^). $i Ks anata स्वरथांतेग्र- 
तेजाः; 7५ ७-५ M anaa रथे स्थितस्य. — 7) 
$: Ks Bi De T (2-4 a (for चेन्द्र-). Do T G 
"esq; Mss -कल्पस्‌ ( for -वीर्यस्‌). — t) Di. s repeat 
त्रिमिः- Br» giz; Bi T Gia Mie gig ( for 
Wi). Ds Ramt; T Giai चावकर्व (for ġa )- 


65 Dm om. up to ठित्त्वा (of. v. I 63). Ke 
reads 64 on marg, —a ) 7५ Goa Mia ag. (for 
रथः). S Kis Di विभिद्य; Ds s.s [अ]भिदृत्य ( for 
नि). Ds ततस्तूर्ण पौरवं चापि राजञ्‌. --“) Ds छिन्नो 
Sm (for छित्त्वा रथं ) B Da Dm D2 Ti चास्य; 

० [ऽ]थास्य (for चापि). Ta Gia M रथं तथा तिळ 
सशरणेयिस्वा (QM "ह: संचकः ) --९) Ki fu 
चास; Ki Bnsa Do Dn 2.3. 5.१.३ Guo छित्त्वा 


3 D चिच्छेद; Th pm 0३ 
à 7 3 हित्त्वा*; 

भिस्वास्य (for far ). Dos वाहवर-; Di बाहूद्रः (for 

wide Dl 2 (for wp). — 4) Ds उद्य 

Ti De च inanes ( for शिर उच्च ). 


M e ec ULT SPD 


नारायणासमोक्षपर्व ] 


युवानमिन्दीवरदामवणे | 
चेदिप्रियं युवराज प्रहस्य | 
वाणैस्त्वरावाञ्ज्चलिताग्निकल्पे- 
RE प्रादान्मृत्यवे HUN ॥ ६५ 
तान्निहत्य रणे वीरो द्रोणपुत्रो युधां पतिः । 
दध्मौ प्रमुदितः शङ्कं बृहन्तमपराजितः ॥ ६६ 


द्रोणपर्व 


[ 7. l7. 69 


ततः सर्वे च पाञ्चाला भीमसेनश्च पाण्डवः | 
Tagai भीतास्त्यक्त्वा संप्राद्रवन्दिशः ॥ ६७ 
तान्प्रभग्नांसथा द्रौणिः पृष्ठतो AREA: | 
अभ्यवर्तत वेगेन कालव॒त्पाण्डबाहिनीम ॥ ६८ 
ते वध्यमानाः समरे द्रोणपुत्रेण क्षत्रियाः । 
द्रोणपुत्रं भयाद्राजन्दिश् सर्वासु मेनिरे ॥ ६९ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि एकसप्तत्यघिकशततमोऽघ्यायः ॥ १७१ d 


65 °) Ki -दानत्रणं (for -दाम")- Ds ततो युवानं 
UU. ¬ ^) Ks B Dei Dn Ds Ti Sf ( for 
*प्रियं). Di पुरराजे ( for युवराजं ). Di om. (hapl.) 
from प्रहस्य up to साश्वसूतम्‌ (in 656). Kas B Dci 
Dn Dio: T Gis. Mia qug; De प्रहत्य; Ds 
62 aqya (ior प्रहस्य ) 
—*) Ki Doi Dn: D: प्रज्वलितासरिकल्पेरः Bi ज्वलद- 
fas’; Bs ज्वलिताग्रकल्यैर्‌; Ds segia; T: 
Gaa ज्वलनाभिकल्पैर; Mi ज्वलितेंद्रकल्पैर्‌ (for ज्वलिता- 
fr). — After 65, Ki B Dei Dn Di.s.s Ti ins. 
a passage given in App. I (No, 24). 


(also as in text) नरेद्र; 


66 Bi om. 66. Bis Dei Dn Ti om. 66%, —*) 
Ki Bzs S(Ti om,; Gs missing ) d ( for तान्‌). Ds 
वीरान्‌ (for वीरो). --*) Bas वरः; Das प्रति (sic) 
(for पतिः). —°)S Kis Dis प्रमुखतः (for “दिठ:)- 
-- 7 ) 8 Kı- Di ajaq; Di वहंतम्‌ (7०7 ब्रृदन्तम्‌) - 
Do Dm झपराज्ञितं. Dn: gid मम गर्जितैः; Ds gia 
दौणिराहवे . 

67 *)$ Ki-s Di स( for a). Ex Ds: T Gia 
M पैचाला (for qat). —*) Di: पांडवाः (ior 
qitea;). — For 67%, Ds subst.: 

l£6* पाज्चालास्तु aa: सर्दे द्रोणपुत्रशरार्दिता: | 
=) Kia veg; D: 'चुम्नो (६०९ चुम्न-). Dn 
रथे; D: रणं (for Gp). Ki B Dc: Dn 8 ( Gs 
missing ) transp, भीताः and त्यक्त्वा - Ds wegin 

I29 


i 
j 
| 
| 
| 
| 
i 
$ 
| 
i 
| 
। 
| 


aRar- Ds gd (for त्यक्स्वा). Ds च ग्राद्रवन्‌; 2 
९४.५ सर्वेद्रवन्‌; 02 aag (for dag’). Ds भयात्‌ 
(for Ra: ). 


68 Ds om. 68-69. — 7) Dn: corrupt; G2 
प्रभझाश्च; Muns arataa (for >मग्नांस). Ki B 
Dei Dn T Gz: Ms-s ततो; Ds रणे; Gi Ma तदा 
(for amı). Ds दृष्टा (for द्रौणिः). —°) Da विकरः; 
Gi व्यक्ति (for fafg ). Ki Bs S ( except Tı; Gs 
missing ) शरान्‌ (for शरैः). —°)Si Ks अभ्यद्रवत ; 
Ds “aĝa (for `वर्तव)- — 7) Kes B Der Dn Di2 
Ti कालयन्‌ (६०८ "वत्‌). Ts Gii कालव( 79 63 'य)- 
स्परसेनिकान्‌ - 


69 Ds om. 69 (cf. v.l. 68). --“ ) Kr.2 क्षत्रिय: ; 
B Dc Dm पार्थिवाः (7०7 क्षत्रियाः). —^7) Kss Bs 
Dn: D: Tı Gi M2s Amga- (for पुत्रं )) £) 
Ks Ds दिजः ( for Ry ). Bs Di Gi Mts भेजिर 
(for sf). E: Dn: Dr Ti दिशः सर्वाश्च ARN- 


Colophon om. in Di: Ks Gs missing — Sub- 
parean: Bi mamaata. — Day of Drona's 
Ganeralship: Š: tağ दिने; Ki पंचमे युद्धदिवसे; 
K: पंचमे दिवसे. — Adhy. name: Ds अश्वत्याश्न: पराः 
ऋमः- — Adhy, no.( figures, words or both): Dm 
20l; Ds 94; T Gns I95; Gi Miz l94; Ga 
I96; Me-s 93. —Stoka no: Dei l3; Dr: 23, 


[ 02] 


7. 72.] 


महाभारते 


[ नारायणास्मोक्षपर् 


१७२ 


संजय उवाच | 

AANA बलं दृष्टा कुन्तीपुत्रो धनंजय! | 
न्यवारयदमेयात्मा द्रोणपुत्रवधेप्सया ॥ १ 
ततस्ते सैनिका राजन्नव तत्रावतस्थिरे | 
संखाप्यमाना यत्नेन गोविन्देनाजुनेन च ॥ २ 
एक एव तु बीभत्सुः सोमक्ावयबैः सह | 
MATA संधाय कौरवैः संन्यवर्तत ॥ ३ 
ततो दुतमतिक्रम्य सिंहठाजुूकेतनम्‌ | 
सव्यसाची महेष्वासमश्वत्थामानमत्रवीत्‌ ॥ ४ 


I72 


EF This adhy. is missing in Ks Gs (of. v. ), 7. 
725. l4; ]37,9). 


l After the ref., De ins, : 


LU aren दवतः शूरान्यीभत्सुरपराजितः | 

मरस्यैश्च सोमकेब्रेव सहितो ४*मभ्ययात्‌ | 
— Des om, l-3. —*) Di WX (for -पुत्र-). B 
Do Dn Ds auga (Dm त्रः) जयेप्स( D3 "क्ष )या 


2 Da om. 2(of. v.l. l). —* ) 8 (Gs missing) 
T D [3 
सर्वे (for नेव). —*) Dn: संवायेमाणा यत्नेन; Dave 
स्थाप्यमानाः प्रयः. 


3 Deom. 3(chv.L 2). --१) & ४8 ( except 
Bs) Dc Dm D2 q; T ७3.4 fe (for तु). Ds: 
चिभत्सुः (sic). —*) Ds. ५.६.२.8 Gi Mia सोमकेयवने: 
सह; Ms- "कान्माळवे: सह- --“) 89 Kis Bey Dei 
Dn Di पोरवे:; E+ D2 Gi Maa कौरवान्‌; Ds कौतेयः ; 
Disvs कौरच्यान्‌ 97 Ks Dm 08.६ स न्यवतेत; 
Dn: संन्यवतेयत!; Ds संनिवतेत . 

4 *)Kı Bi De T ७-4 Ms-s अभिक्रम्य; Danas 


ns Gi Mrs अभिद्रुत्य (for अतिक्रम्य). —? ) 08, 5. 6 
महद्देष्वासो - 


5 *) Ki वीर्य ते (by transp.); Bisa Do Dm 
Di विज्ञानं; 29.58 Do 8 (65 missing) ते ज्ञा(T Gu 
स्था)ने. —*) B Do Dn: Di S (Gs missing) atd; 
Da विज्ञाने; De om. (bapl.) (for qsa). --“) 


[ 026 ] 


या शक्तियच् ते वीय यज्ज्ञानं यञ्च पौरुपम्‌ | 
धार्तराष्ट्रेपु या प्रीतिः प्रद्वेपोऽस्मासु यश्च ते | 
यञ्च भूयोऽस्ति तेजस्तत्परमं मम TAT ॥ ५ 
a एव द्रोणहन्ता ते दपं भेत्स्यति पार्षतः | 
कालानरसमग्रख्यो द्विपतामन्तको युधि | 
समासाद्य पाश्चार्यं मां चापि सहकेशवम्‌ ॥ ६ 
धृतराष्ट्र उवाच | 
आचार्यपुत्रो मानाहों बल्वांश्रापि संजय | 
प्रीतिधनंजये चास्य प्रियश्चापि स बासवेः ॥ ७ 


Bis Dei Dm विद्वेषो; Ds 62 यद्वेषो- $2 Biz Ds 
62.2 Mii यञ्च ते; De zzaqu(íor यश्च ते). Ka Bs 
द्वेपोस्मासु च यश्च ( ८+ 'च्च) ते. - °) D2 om. q. Di 
[5]पि (for ऽस्ति). Ks Ds तत्तेजस्‌ (by transp.); Di 
Dol Dm Diss Gi M ते तेजस्‌; Bi T Gas 
aaa. $ यच्च तेजोस्ति भूयस्तत्‌; De यञ्च भूयोखवलं **. 
-- 7) D2-5.%.8 तत्पर (for परमं). Kris qmm 
(for मम za) . B Da Dm De T Gia Mi-s qid 
मयि दशय; Mis सर्च मयि famia. 


6 Deom. 6%. —*) Di एवं; Ds एको (for 
एव). Ki द्रोणहर्ता; Dn: द्रोणं हता. S (Gs miss 
ing) एप द्रोणस्य dup ते. —*)B Dei Dm 02.8 ५.४ 
S (Gs missing) gÑ; Di qraf (for RaR): 
णा) Ki छा. ३.३. 5 Dai Dn Da.3.6 S (Gs missing) 
et; Bs fet; Dis प्रख्यो. -- ) B Da Dm 
S (Gs missing ) stag युधि; Dn: Dese 'कोपमं; "१ 
को युधि (for `को युधि). —*) De यत्तस्त्व (for 
पाञचास्यं). — ^) Dm मां वा; Ds मम (for मां a): 


De màdar केशव. — After 6, Ki B Dor Dn D&* 
ins, ; ^ 


Me ei नाशयितास्म्यद्य तवोद्दुत्तस्य संयुगे | 
7 *) Ks lacuna. §, बोणपुत्रो द्विजवरो; $ मख 
= ) Dm पांडवः (for संजय )' 
-* चास्य; 0५ चेव (for चापि) 
| Ki Biss D ( except Dı ) s (Gs missing) महा 
| स्मनः (for स वासवेः). p, प्रियश्च परमात्मनः 
8 


e ) Dic अभूत- ( for Aya). Ea भूत qi 


E 
E| 
3 


नारायणा क्षमोक्षपर्व | 


न भूतपूर्व बीमस्सोर्वाक्यं परुपमीदशम्‌ | 
अथ कस्मात्स कौन्तेयः सखायं रूक्षमत्रवीत्‌ ॥ ८ 
संजय उवाच | 
युवराजे हते चेव बृद्धक्षत्रे च पौरवे | 
इष्वस्रयिधिसंपन्ने मालवे च सुदशने ॥ ९ 
VES सायको च भीमे चापि पराजिते | 
युधिष्ठिरस्य तैवाक्येर्मर्मण्यपि च घट्टिते ॥ १० 
अन्तभेदे च संजाते दुःखं संस्मृत्य च प्रभो | 
अभूतपूर्व वीभत्सोईुःखान्मन्युरजायत ॥ ११ 
तस्मादनहँम छीलमग्रियं द्रोणिमुक्तवान्‌ | 


द्रोणपर्व 


L7. 372. 6 


मान्यमाचायतनयं SA कापुरुपो यथा ॥ १२ 
एवमुक्तः श्सन्क्रोधान्महेष्वासतमों चप । 

पार्थेन परुप वाक्यं सर्वमर्मप्तया गिरा । 
द्रौणिश्चुकोप पार्थाय कृष्णाय च विशेषतः ॥ १३ 
स॒ तु यत्तो रथे स्थित्वा quier वीर्यवान्‌ | 
देवेरपि सुदुर्र्षमखमाग्नेयमाद्दे ॥ १४ 
इझ्याह्यानरिगणानुदिइयाचायेनन्दनः | 
सोऽमिमच्य शरं दीपं विधूममिव पावकम्‌ | 
सर्वतः क्रोधमाविश्य चिक्षेप परवीरहा ॥ १५ 
ततस्तुम्रुझमाकाशे शरवर्षमजायत | 


Di qai. Si कथं युद्धं समभवद्‌; S: तेनोक्तं गर्दितं 
तस्य; Ks lacuna; Ki नोक्तपूर्वं तु पार्थेन; Di अनोक्तपूरव 
पार्थेन; S (Gs missing ) अभूतपूर्व बीभत्सुर्‌ (Gi M 
SAL). — °) $! अतिकारणमीइशं; S पार्थन कथमी*- 
— £) Dei Dni Dz.s च (foc स). S: अकस्मास्स च 
कौतेयः; Di कथमस्मात्सकोंतेय (sie). — ^) $i हतवानपिः 
$: इदसुक्तवान्‌; Ei saada; Ks lacuna; B 
Dei Dm Ds ga( Bs व्यंग )मुक्तवान्‌; Di वाक्ष्यमत्रवीत; 


D: रोक्ष्यम*; Ds qaqa’ (hypermetrie); S (Gs 
missing ) कूर सुक्तवान्‌ (for रूक्षमत्रवीत्‌ )- 

9 =) Dnm Dae T Guni M qma; G: चापि 
(for dq). - १) Ki Biss Di ggg; Ds ge 


रक्षन्ने (for gama). ¬ ˆ) Dis aaa- (for gaa: y: 
S (Gs missing) -qg (ior -विधि-). Do -संपाते (for 
-संपन्ने). --“ ) De með; some S MSS. माळवे - 
Gi Mia तु (णि च). 


l0 *) D: च सात्यके; D: सात्वते च; De सात्यके 
a(for सात्यकौ च). — °) 2? यमे चापि; 2? भीमः 
सेने (for भीमे चापि)- Dn: निजिते युधि भारत: — ^) 
Š: तदू (६०८ तैर)- — 4) Bs बि- (for a). B: 
खंडिते; Di घट्टते; De mid; Ds भिद्यते; T 05+ 
घट्टितः; Gi M wg. Ds मर्मण्यभिद्दते तदा - 


Il ०) 8 Ki: Di simia ; D: aqaz (for अन्त- 
SE). D:-s संप्राप्ते (१०7 संजाते). —")$: gd. Ds 
gaa (for ġa). Ki fpi. — °) Eis Dico 
S ( G5 missing) ayaqa. — ) Da Dm pa; S 
(Gs missing) अति- (for दुःखान्‌). Ds we ( for 
मन्युर्‌) 


| 


I2 ०) $ Eis Di agaa; D: अक्षिष्टम; 9 ( 05 
missing ) मशिवम्‌ (for eripe). — ^) Dn: emp 
(ior उक्तवान्‌)- —*) S (Gs missing) st (for 
wat). Kuzni T 3.3 कापुरुषं- Ds gå परुषया 
गिरा. 

I3 *) Bi: Dei Dai D2 q g; Bis Die तु 
स; Dis तु सँ- (६०८ श्वसन्‌)- 2 द्रोणपुत्रस्तु संक्रोघान.- 
—*) Ds agaman zu; S (Gs missing) "nata: 
मो gg. — D: om. 37. —*) B Da Dni añ- 
भिदा; D: `च्छिदा; G2 “sam (for बया). - °) 
Dis च कोपं (707 चुकोप). Do चुकोप पार्थाय ast; 
T Gun: M चुकोप द्रौणिः पार्थाय- — ^) Es feat पते 
(for विशेषतः ). Ds भीमाय च विद्यां पते; S (Gs 
missing) स कृष्णा( 62 पुत्रा )य frat पते. | 


l4 “) ५ स तु युक्ता; ५.५.8 स च (02 तु ) 
TG EC S G "ES 
wu. T 62.२.५ Mns संयत्तो दवै; Gs सयुक्तोश्च 
3३-5 स॒ यत्तो वै (for स तु यत्तो )- $ Kruni Bis 
Der Dm रणे (४०7 gr). Ds संयचो «Ur तिष्टन्‌- —*) 
89 Ks,4 Di आदघे- Daas अखे aal Di भीम )त्रिरो 
ददे (D: 5p); De नखं ब्रह्मशिरस्तत:- 


l5 १ ) 2१ क्राददेरिगणान्संख्ये. —*) S: आदिइ्य ; 
Ds उद्यम्य (ior उद्दिश्य )- — *)Di विधूम ga पावकः- 
— 4) Ga: Mas aaa (ior ऋोधम्‌)- S (Gs miss- 
ing) उद्दिश्य (for आविड्य )- 


J6 ")Ki ततस्तु (hypermetric) (for aaa). Dis 
gaea. --*) S(Gs missing) Faget Mi.» "fr)- 
संगताः ( = the post. half of line 4 in I49*). 
— After 6%, N ( Es missing} ins.: 


[ 2027 ] 


८.7, 9508 


TTT Rg सर्वासु Aa | 
रुधिरं चापि वर्षन्तो बिनेदुस्तोयदाम्बरे ॥ १७ 
पक्षिणः TIA गावी युनयश्वापि सुव्रताः | 
परमं प्रयतात्मानो न शान्तिमुपलेमिरे ॥ १८ 
आन्तसर्वमहाभूतमावजितदिवाकरम्‌ | 
तरलोक्यममिसंतर्प ज्यराविष्टमिवातुरम्‌ ॥ १९ 
शरतेजोऽभिसंतप्ता नागा भूमिशयास्तथा | 


7. 772. I6 ] महाभारते [ नारायणास्रमोक्षपर्द 
६.५.० qg शिशिरां वाता! दरयो नेव तताप च ॥ १६ | निःश्वसन्तः समुत्पेतुस्तेजो घोरं मुमुक्षवः ॥ २० 
K. 7. 262, 20 a — 


जलजानि च स्तानि दह्यमानानि भारत | 

न MATTE तप्यमानेज॑लाशयेः ॥ २१ 
दिशः खं प्रदिशश्चैव pd च शरवृष्टयः | 
उच्चावचा निपेतुर्वै गरुडानिलरंहसः ॥ २२ 

तैः शरेद्रोणपुत्रस्य वज्रवेगसमा हितैः | 

प्रदग्धाः शत्रवः पेतुरम्निदग्धा इव FAT ॥ २३ 
दह्यमाना महानागाः पेतुरुव्यां समन्ततः | 


M4I9* पावकार्चें: परीतं तरपार्थमेवाभिषु्ुवे । 
उल्काश्च गगनारपेतुर्दिशश्च न चकाशिरे | 
तमश्च सहसा Us चमूमवततार ताम्‌ | 
रक्षांसि च पिशाचाश्च विनेदुरभिसंगताः | 


[ (८. L)Ds qimi: (for पावकाः). $2 त (for 
wq). Dn: Di quls: परीतस्तु ( for the prior halt ). 
Bs De. [अ]मिदुद्गुवे for 'ggi). —(L.2)K: Dig 
दिशश्च (by transp.). § Ks न च (by transp.). Ds 
प्रकाशिरे --(7, 3) Dei Dm Di ara ( for qua). 
Dr om. from z up to gaj(in l7* )  Dzi-o dà 
(for dà). 8 Kis Di अवततान; Ds "gam ( for 
man). Dn? चमूम्वसमर्दतां; Do चमूसुपगतं च हृ (for 
the post. half). —( T, 4 ) Ba विरेजुर्‌ ( for AIK). 
8 K (Ko missing) Dı. अत्तिः (for अभि- ). Dei Dnm 
“deat: (for -संगताः ). ] 


— Ds om, 6?, 


č ES Ed 

—°) Ks 83, 3, ६ Dns विनेदुश्‌ ( for gu). §2 Kx: 
Di Ms-s gaa. —°) Bi Der Dm Gaa परमः. Do 
ऋषयः परमात्मानो; Gi Mic परमप्रियमापन्ना; Mes 
परप्रियहितात्मानो . 


l9 *)Dn Dae भ्रांत (for xnzq-). Dn: De aq; 
Di ur; Dsus aw (for d). — ^) Kas 
Briss Dn: Dis T Gea आावर्तित- (for जितः). 


— After I9%%, Ds reads 9]6% for the first time, 
repeating it in its proper place, —°? ) D3 अपि 
(for अभिः). 70 त्रैलोक्यमभवत्तात; S (Gs missing) 
*मभितस्तापं (Gi Mi.2 ‘a; Gi Ma "प-). —?) $ 
Kis Di ज्वराविद्धम्‌; Ds “मिष्टम्‌ (for fgg). Ki 
B Do Dn [क्ष]भवत्‌ ( for [्ञा]तुरम्‌ ). 


20 *)S झरतेजोभिः; Ke B De Dn S (Gs 
missing ) अख्नतेजो भि- (for ag’). 2.५.5.7. 8 -Agim 


| 


(Di 'गो) (for -संतप्ता). --१ ) D: तदा (for तथा) 
—*) Some MSS. fraga:. — 4 )Gisa M «ret 
(for घोरं). 


—*) Esa Bas Do Dn D23 
[भोशिशिरा; 5.8.3 Dor Dm Ds, o [ज्ष)प्याशिवा; 8 
(Gs missing) प्रुषा (for दिशिरा). --१ ) Ds Gi 
नातिः; T ९५७ M नापि; Gi नाभिः (६०7 नेव). De 


2. Ds reads 20 for ihe first time after 9%%, 
w(for च). 


=O) mug सु; Gi Mus [wj (for च). Ds 
(first time) त्रैलोक्ये सबैभूतानि- — ^) De सर्वज्ञः (for 
भारत). —*) 9 (७ missing) च (for fg). — °) 


a चेएमानैर्‌ (for Wu). T Gusa Mi तप्यमाने 
जलाशये. 


l7 D: om, up to सर्वा ( of. v.l. ]4]9* ) —?*) 
Dn: maag, Das देवताश, (for ama). Ds 
तत्र (for चापि). B Dei Dm Die Gi M वायसाः . 
(De Gi M दानवा )श्रापि aria (Gi 'दुर); T 6१-५ 
दानवेश्रापि चाक्रंदे- —°) Bi पार्थिव; S(Gs missing ) 
भारत (for भैरवम्‌). Ds रुक्षाणि वचनानि च. —*) 
85: Ki.2 Dns Dis चाभिः (for चापि ) T Ga Mia 
«wd रुधिरं dat; Mes रुधिरं च aaqm. --“) | दिवं च; 
0.5.7.3 ते तदा ( ६० तोयदा) Kaa Dn? Dis T 


22 Gi M om, 22% 948 __e ) D: «(for d) 
B Dei Dn De T G2 D 
23 fren मदिरिभ्यः agar: — °) 

B Do Dni स्तः ३ Dn: स्वयं च; De 


T Gis दिवश्च (for सुवं दिभिः 
o q). D: (iH: 
) T Gz q संपेतुर्‌' (for 4 X a 


aks È 
हारे ee) peace D Ser Reg, Da e d 

I8 £) Dns om. गावो. Ds पशवः पक्षिणो गावो. 23 GM - 
Mois wal om. 23 (cf, y, 22), —«)$ Ki 


MÀ M— MÀ 


नारायणास्नमोक्षपर्व ] 


नदन्तो भैरवान्नादाज्जलदोपमनिसखनान्‌ ॥ २४ 
अपरे IZMA दह्यमाना महागजाः | 
त्रेसुस्तथापरे घोरे बने दावाग्नसंत्रताः ॥ २५ 
डुमाणां शिखराणीव दावदग्धानि मारिष | 
अश्ववृन्दान्यदृश्यन्त रथवृन्दानि चाभिभो | 
अपतन्त रथौघाश्च तत्र तत्र सहस्रशः ॥ २६ 
तत्सैन्यं भगवानभिदंदाह युधि भारत | 


द्रोणपर्चे 


[ 7. I72. 8 


दृष्टा तु पाण्डवीं सेनां दह्यमानां महाहवे | 
प्रहटास्तावका राजन्सिहनादान्विनेदिरे ॥ २८ 
ततस्तूर्सहस्राणि नानालिङ्गानि भारत | 
ूर्णमाजन्निरे हृष्टास्तावका जितकाशिनः ॥ २९ 
Beal द्यक्षोहिणी राजन्सव्यसाची च पाण्डवः | 
तमसा संत्ृते लोके नाइञ्यत महाहवे ॥ ३० 
नेत्र नस्तादशं राजन्दृष्टपूवे न च श्रुतम्‌ | 


C C. 7. 9425 
युगान्ते सर्वभूतानि सतक इवानलः ॥ २७ श॒ द्राणपुत्रण सृएमस्रममषिंणा ॥ ३१ 8. 7. 20. » 
W(fo त्तः). —*) Ks Das -वेगेः ( ६०7 -वेग-)- $2 | de; Gas संवर्ताभिर्‌ (for dada) 
asimag; Ki B Dor Dn T Gra “St amza: | 23 Ds om, 28 (cf. v. l. 24). Da om, 98-30, 

(Bs “fgat:); De aa समाइृताः- — ^) B DOM bapl.) 2357-307. Ki om. (hapl.) 28%-3]s. 
Dm fqq; T Gs झात्रवाः (for शत्रवः). —^4)$: | 


Kas Di हुमा इव (by transp. ). 
reads 3l followed by: 


— Aiier 23, Ds 


420* कृष्णाजुनों इतावद्य द्रोणपुत्नस्य मायया | 
इति स्म सर्वे यो[? “dat ]घानां मतमासीत्तदानव । 
24 Gi M om. 247 (cf. v. l. 22). Ds om. 24-28. 
¬ °) D3 तथा (६०7 war). —°) T Gi Mis 
Saat (for नदन्तो). T G23 भैरवं at. —%) Some 
MSS. -निःस््नान्‌; B Der Dm Ms-s -नि( 9.3 Dei 
Dni Ms-s -निः erat: . 


25 De om. 25 (cf. v. l. 24). — °) D: प्रहृतास्‌ 
( for sg ) B: Dei Dm Di नागा ( for ततत्र). 
—*) Bz Dei Dm Di भयन्नस्ता fagi पते. —°) Ki 
B-s Dci Dor 7). ब्रसुर्दिशो यथापूर्वं ( Bs यथा SR); 
Bi 705, 8 अमुखस्ता यथा घोरे; Dn: Dis qq(Dn: 
Ag )खस्ता यथा घोरा; 79 त्रेसुखस्ता महाघोरे; T 6 
gera महारण्ये; Gi M भेमुस्तत्र यथारण्ये. ¬ ` ) 9 
( Gs missing ) नागा (£०८ बने )- 


26 De om. 26 (cf. v. l. 24). Sz partly damaged 


in 26%, --* ) Dus इश्यंते (ior [भ ]दञ्यन्त). — ^) 
Kia Di चाविभो; Biss च प्रभो; Bai भारत; 
Do! Dm मारिष; Dn: Dis वा विभो; 2-8 चामि- 


सोः (for चाभिभो): — 4) Di. s T Gam आपतंति (Dis 
‘a). Dzisus S(Gs missing) नरौघाश्च - 


27 Ds om. 27 (cf. v.l. 24). —*) Di सर्द 
(for qup). Do: दीर्घा (sic); 
(for aie). B Dei Dm S (Gs missing ) तस्सँन्यं 
युधि (B Da Dm अयः) dig. --“) Si K: aia- 


03. ४. 5.7. ३ ag 


i 
! 
I 


| 


—*)B सिंइनादं; D: 

(sic); Drs वितेनिरे- 
29 Ki Ds G2 om. 29 (cf. v. ]. 28) ab) Ts 

(before corr.) 9. 3.4 M ततस्तूयोनिनादो भूज्नानावादित्र- 


THA: ) Dni जयकाशिन:- — After 29, De 
ins. 


zamam. 2 विनेरवरे 


I42]* हाहाकारे तत: सँन्ये पाण्डवेयेषु भारत । 
रयसंधाश्च दह्यन्त हयानां प्रयुतानि च । 
तथा हयानां ब्रुन्दानि पत्तयश्चाप्यनस्पकाः d 
युरुपुत्रास्रबृध्यंत[ ? ert ]मेकज्वालमभूडळम्‌ | 
वख्रराभरणंश्छच्ञेः केतु भिश्चोद्धतानडेः | 
धावमानेश्च पुरुपेर्देद वधै रिवाझिशिः d 
AEA: पाण्डूनां कश्चित्सैन्ये च्यदइयत | 
डदीण द्रोणपुत्रं च दृष्टा पार्थः परंतपः | 
गाण्डीवं ज्यां च बाणांश्च सोऽनुमन्ध्य महाबल: | 
ससजे al? aia ]तिमं दिव्यमखं ब्राह्मतिस्वरम्‌ । [0] 
30 Ki Ds G2 om, 30 (cf. v: L 28 ) 
30. --7) T Gusa Muss ह्यक्षोहिणी 5) 89 
धनंजय: (for च पाण्डवः). —7) B Dia 8 ( G3 om; 
Gs missing ) mezia; Di इड्यंत स 
3l Ks om. 3 (cf. v. l. 28), 
followed by 420* after 23. --“ ) D: न «(for 
नेव). Ds gå (for राजन्‌). —*) Ds emm, 
स्म). Dis aah. Drs za हि x "Uus 
Ms ava चात्यमर्षिणा 


32 Ds om. 32% 5) Kua उदीरयेत्‌; Ke Bs 
Da Dnm Di-s.t.s T Ges Ms (sup, lin.) उदीरयत्‌; 


[5] 


Ds om, 


Ds reads 3] 


[ 029 } 


7\)72. 32 ] महाभारते [ नारायणाखमोश्षपरव 


CIT. oa महाराज आह्ामसतप्ुदेरयत्‌ | सपताकध्वजहयः साजुकर्पवरायुधः | 

EC सर्वाश्नप्रतिधाताय विहितं पद्ययोनिना ॥ ३२ प्रबभो स रथो मक्तस्तावकानां भर्यकरः ॥ ३६ 
ततो मुहूर्तादिव तत्तमो व्युपशञ्ञाम ह । ततः किलकिलाशब्दः TAA सह | 
AA चानिलः शीतो दिशश्च विमलाभवन्‌ ॥ ३३ पाण्डवानां प्रहृष्टानां क्षणेन समजायत || ३७ 
तत्राद्वुतमप्याम कृत्खामक्षोहिणीं हताम्‌ । हताविति तयोरासीत्सेनयोरुभयोर्मतिः । 
अनमिज्ञेयरुपां च प्रदग्धामस्रमायया ॥ ३४ तरसाभ्यागतौ दृष्टा विमुक्त FINT ॥ ३८ 
ततो वीरौ महेष्वासौ विमुक्ती केशवार्जुनौ | तावक्षतौ प्रमुदिती दध्मतुर्वा रिजोत्तमो । 
सहितो dreda नभसी तमोनुदौ ॥ ३५ दृष्टा परमुदितान्या्थास्त्मदीया व्यथिताभवन्‌ ॥ ३९ 


De Gi: Mins उदीरयन्‌; Ms (orig.) उदैरयन्‌. —7) | (Dus तदा) peii. 
B Dei Dni Dz.c S ( Gs missing ) -प्रतिघातार्थ ; Dn: 


(also as in text.) -विघाताय ( submetrio ) — $) X: UR °) Da, 4, 0-8 qi (for तततः). X Gs missing ) 

विदित (f. +). D: S (tfi ; किलिकिलारव्द:. —*) B Dei Dn -खने: ag; Daa 
विदितं (for विहित). Dao ब्रह्मः (for qq). EN MES 

6-8 -महाध्वनिः (Di ने; ); Ds S ( G5 missing) -वि- 

33 “) Dans अपि तत्‌; Ds तत्सवं (for इव तत्‌). मिश्रितः; Ds -महास््रनेः (for -रचैः सह). — Ds om, 


Do ततस्तु तत्तमो राजन्‌. --*) Do amg; GM 37°-38°, — After 37, D2,4~6 ins. : 
तेजो (for तमो). Dn D:-५.7.8 ls karama 3) ul 


न A s 49. * ण्डवान्मुद्दि देतान z सर्वाने Arg 
(Ges [3 ]प्युप' (for gq). Ds क्षणेनाभ्यु पशाम ह (sic). M St RS M 
--”) 8 Kis Dis mad} (for प्रः). Ds शांतो दुयोधनपुरोगास्तु कोरच्या व्यथिताभवन्‌ | 


(for शीतो). — *) $i Ks Bis Dai Dn Diss.3 


इत्थं द्रोणिमहेष्वासं पार्थमप्रतिमं रणे । 
ag; Do gat: (for [अ]भतरन्‌). 


युद्धायोदीणेमनसमम्र'रष्यं सुरेरपि | 


34 *)Gi Mia ततो (६०7 ax). Da Dm Di-s आवृण्यानं Ra: सर्वा बाणजालेः समन्ततः । [5] 
मपस्यामः- --*) Gaa Mia झक्षोहिणीं, Desens दृष्टा गाण्डीवनिरमुक्ते: शरेराशीविषोपमैः | 


gat; 8 ( 5 missing ) zi ( for इताम्‌). —?)$ 


aaa sant दहन gua 
Kuss Di -ज्ञात- (for -ज्ञेय-). Si Kaa D2 स्पे Slet rania 


^ a ((U.) Da qii; Di पातश्च ( hypermeiric); 
Dn: द्रोणपुत्रेण सहसा- — 2 Das. * *3 चारा ( for De पार्थस्तु ( for पाण्डवान्‌ ). Da मुदितं. 22 vaia (for 
Wu). B De Dn S(Gs missing) -तेजसा ( for ie e - 
UE saa). De q- (for स्व- ). —(L.2) Dis -gù 


Wl. 02 कौरवा. 
35 *)De तो च मुक्तौ (१० ततो वीरौ). —^)De | (for the post, half), 
सहितो (for बिमुक्तो ). ° ) 2. ५-8 समरे ( for akat). | 3) Di इच्छे ( {०८ 
8 Kis Dns Dis समदद्येतां; Ks Biss Dor Dm प्रतिमं: — (L. 
93. ¬-8 प्रत्यदइये( Doi Dm युध्ये )तां; Bi तत्र x (for 5) D: आवृष्वंत ; 
are). —*)S Kia Dans तमसाव Di भसा 
च) (for नभः). — After 35, Dn: Ds.4-s ins. : 


Dis कोरव्यान्न्यथितात्र( Ds “ar र)णे 
— Ds om. lines 3-4, — (LE. 
Xp). Daa -qgeqpg:. Ds पार्थिवः 
4) Ds -मनसाम्‌ (for `तम्‌). — (E 
Di "virgi. —(T, 7) D१ zama] 
38 Ds om, 38% 


र (cf. v. 37). Dz 0 om, 38-4l. 
>) ७5 5 


^ Ds Biss D TRT; 
l4224 ततो गाण्डीवधन्वा च केशवश्राक्षतावुभो | S (G8 missing) च «yr re p à ROSE Dat 


36 T) Dates qd; ५ Gri Mes -रथः; My | अपि (१०८ मतिः). °) p, saat (for तरसा). P 
-चरः (for -gq;). Dn: सपताकाध्वजहय:; Gi Ma "ag. Da Dn तम( 5:५ तेज )सा zat दृष्टा; Ds तेजसा a 
जवरः —*)Gi Mr: सानुकर्षाः Da ८-३ "dt; रती दृष्टा; S( Gs missing) तेजसा ह्य( Gus Mia “at 
SINR) 77) BUS (Rt minting) | NI ry B Da Du Di S(O 
Bi-s 5 Di. ५ युक्तस्‌ (for gam). 2. +. ०-8 विमुक्तो शरसं- missing) सहितौ; Da विश्रांती ( for विसुक्तौ ) ` 
quu G: adl स रथासक्तस्‌. —? ) Ds, ४. 0-8 इष्टा 39 Deas om, 39 ( 

{ 2030 ] 


cÈ v. l, 38 ) —?*)Dnm 


नारायणास्त्रमोक्षपर्व ] 


विमुक्तो च महात्मानौ दृष्टा द्रौणिः सुदुःखितः 
age चिन्तयामास किं त्वेतदिति मारिष ॥ ४० 
चिन्तयित्वा तु राजेन्द्र ध्यानशोकपरायणः | 
निःश्वसन्दीरषुष्णं च विमनाश्चाभतरत्तदा ॥ ४१ 
ततो AifürTgeTer रथालस्करन्य वेगितः | 
चिग्थिक्सरबैमिदं Hele संग्राद्रबद्रणात्‌ ॥ ४२ 
ततः RUIA वेदव्यासमकल्मपम्‌ | 


द्रोणपर्व 


[7. डे. 47 


a द्रोणिरग्रतो दृष्टा स्थित कुरुकुलोइह | 
सन्भकण्ठोष्त्रवीद्वाक्यममिवाद्य सुदीनवत्‌ ॥ ४४ 

भो भो माया यदच्छा वा न विद्मः किमिदं भवेत्‌ । 
web त्विदं कर्थं मिथ्या मम कञ्च व्यतिक्रमः॥ ४५ 
अधरोत्तरमेतद्वा लोकानां वा पराभवः | 

यदिमं जीवतः कृष्णो कालो हि दुरतिक्रमः ॥ ४६ 
नासुरामरगन्धर्वा न पिशाचा न राक्षसाः | 


C. 7. 9442 
न सपयक्षपतगा न मनुष्याः कर्थचन ॥ ४७ Re 


corrupt; Ds gerat (ior दध्मतुर्‌). Drs चारिजो 
तदा (for 'जोत्तमो). --?) T Gz: शा उ. च ( ior 
प्रः). Dn: दृष्टा प्रमुदिता: wate. 
Ds तथा ( for [न]भवन्‌) - 


—*) Dn: Ds zt; 


40 Dzic om. 40 (cf. v. l. 38). --४ ) Dus 
Areg (by transp.). —^) B Dei Dni D:.3 gaz; 
T G3.3 Ms न्वेतदू (for dm). 


#l Dzicom.4l(cf.v.l 38). — ^7) $ Kıs 
Bis Der Dii Dis च (for तु). —5) Ex2 Di 
ध्यानाळोक-; Ds ध्यायज्शोक-; Mis (sup. lin.) ध्याना- 
चेश- (for ध्यानशोक-)- — ^) Some MSS. निश्चसनू; 
Dei Dm निश्वस्य, --7 ) 8-3 Dei Dm दुःखार्त (for 
विमनाश ). Dn: Ds T ततः (६०९ तदा). Bs विमना- 
annada. — After 4l, S (Gs missing) ins. an 
addl. colophon [ Adhy, no.: T ७४.३ I95; Gi Mi: 
I95; G: I97; Ms-s 94] 


42 Before 42, S (Gs missing) ins. संजय उवाच. 
Da reads 42 twice ( 42% and 42% transposed second 
time). Di.s transp. 42% and 4277. Dz. repeat 
42% after 4274, -- 5 ) D: (second time).4.5.2.8 
(last two second time) अश्वस्थासा (for ततो AWR). 
B Dei Dni D: (both times). 4. 5. 7. s (last two second 
time) S(Gs missing) er (for aa). ¬ 5) 
Ds. 7.3 (last two first time) qmm. D2 (second 
time). 4.7.8 (last two second time) संप्राद्रवत डुमना 
— Ka om, 4272 ५) Dis ANETA; Dr घिग्धि: 
किम्‌; 35-5 घधिर्घिग्वलम्‌ (for qaia). 23 सत्पारुषं 
(for gaffe). Dz (second time) ari झत्नमिदं 
मिथ्या; Ds धिर्घिगखं च मिथ्येति — ^) D2 (second 
time).s-s भयात्‌ (for ye). 


43 ")Dn: स्निग्धांबुदाकारं; Dais faial D: 0 


बर )इयामं. —*) Šia (by corr.) Kis Ds वेदामासम्‌; 
$: K2 Di वेदाम्यासम्‌; Ki B Dei Dn Da ब्वेद्रा( Dn: 
द )वासम्‌; D: व्येदव्यासम्‌ (sic) (for वेद"). — 5) 
S K (Ks missing) Dn: D3 वेदब्यासं (for mare 
च) ६०4 चासं (६०८ सवें). B Dei Dni Dz i-s. व्यासं 
द( 07.8 गच्छन्द )दर्श पुरतः साक्षादर्ममिव ( Bi-s Dci Dni 
में व्यव-; Disens Gua.) स्थितं - 

44 °) Dats sapi eat वतो द्रौणि: ¬ 5) Ki 
Bis Dn: Dis ४.2 M -gatze °) Bi ( marg. ) 
ages; B: समुस्केंठो; T Gra M aqha (for 
aa’). --) 8 Kis Di च; Dei Dni तु (for g-). 
Dzis Mi चिनी(D: mdr; Ma सुनी )तवत्‌ -( for 
सुदीनः ) 

45 7) Bs ga; $ (G५ missing) कि नु (for मो 
भो). D: 8 (0४ missing) इये; De च (६०८ at). 
04. 5.73 भो भो किमेतससंबृत्त ५) 8 (Gs missing) 
देवं वा (for न fra). Dais देवं तु किमिव सुने - 
— After 45%, Dr.s ins 


I424* पृच्छामि cag तात संदेह d चदस्व में । 

— °) $ aaz; 9 (05 missing) qaga (for अखे 
faz). Gs: मामकश्च (for सम xu). Dnis व्यति- 
क्रमो वा कश्चिन्मे (D3 “at) swim ततोभवत्‌” 

46 7) 03.5. 28 (Gs missing) प्रवृत्त fg ( D2. 5.० 
f$); D: च वृत्त किं; D: gaged (al hyper- 
metrio) (for gagr). ¬ *) Das च; Di lacuna 
(for चा). Ds पराज्य:- °) $i ६3.३ Di जीवितो« 


47 ")Es B Da Ds Di नासुरा न च; £+ नासुरः 
सुर; Di न gage (for नासुरामरः)- 5: £3. 2 -संघव- 
Ds da न दिशश्वास्य ४) 8 K( Ks missing ) 
Di पिशाचोरगराक्षसाः; 703 न देवासुरदानवाः- °) 
Ki Bs Doi Dm Dac सर्पा; 8 ( 0४ missing ) नाग- 


[ 082 ] 


7. 72.48 ] 


उत्सहन्ते$न्यथा FAITE मयेरितम्‌ | 

तदिदं केवल हत्वा युक्तामध्षोहिणीं ज्वलत्‌ ॥ ४८ 

केनेमौ मत्येधर्माणो नावधीत्केशवाजुंनो | 

एतबरूहि भगवन्मया एटी यथातथम्‌ ॥ ४९ 
व्यास उवाच | 

महान्तमेतमथं मां यं त्वं पृच्छसि विस्मयात्‌ । 

THEM ते सर्वे समाधाय मनः शृणु ॥ ५० 


महाभारते 


[ नारायणास्त्रमोक्षपर्व 


योऽसौ नारायणो नाम पूर्वेपामपि पूर्वजः | 
अजायत च कार्यार्थ पुत्रो धर्मस्य विश्वकृत्‌ ॥ ५१ 
स तपस्तीव्रमातस्थे मैनाकं मिरिमाश्ितः | 
ऊर्ध्वबाहु्महातेजा ज्लनादित्यसंनिभः ॥ ५२ 
ष्टि वर्षसहस्राणि तावन्त्येव शतानि च | 
अशोषयचदास्मानं वायुभक्षोऽम्बुजेक्षणः ॥ ५३ 
अथापरं तपस्तस्वा दविस्ततोऽन्यतुनर्महत्‌ । 


(for qd-)- 2.5.7.8 न सर्पयक्षा नो नागा. | 


48 ^) Dass Gi वृथा (for ऽन्यथा). --१) ही 
Ks अस््रमेतन्‌ (by travsp.). D2 उदीरितं (for az). 
—°) Ks Di qq ( for तदू). $: Ki केवलां. 8 (G5 
missing ) तदिमां (Mi कामिकां ) केवलां स्वा. — 4) $ 
Ks.s Ds युक्तम्‌; Ks B Dei Dn D: झांतम्‌; 2.६.7.3 
यावदू; De TR; T G24 एकाम्‌ ( for युक्ताम्‌ ). 
Ga Mis अक्षोहिणीं. 2.5.0 Gi Mia ज्वलन; Ds 
gat; Dis मदवत्‌ (for sqmq). — After 48, N (Ks 
missing ) ins. : 

Tope सर्वधाति मया भुक्तम परमदारुणम्‌ | 
[8 Ki Di युक्तम्‌ ( for सुक्तम्‌). ] 


49 *) Dn: Dzi-s मानुषः (for [इमौ मर्स्य-). S 
(Gs missing) कथे मानुष( Ga कपट jaat — ^) 
T (३-३ Mi-3,5 नाधाक्षीत्‌ ( for mra). —°) Ds 
मे (४97 प्र). —* ) Ds यथा (for मया). — After 
49, B Do! Dn D2. 4-8 ins.: 


l426t श्रोतुमिच्छामि aaa सरथमेतन्मढासुने । 
Da. 4 cont, : 


॥4207 संजय उवाच । 


>") [ए] (for च). 


तत: समाययौ घ्यासो curd समुरीरितम्‌ | 
ते प्राप्तं पूजयित्वा तु द्रौणि; पप्रच्छ संशयम्‌ | 
यच्चिमित्तं महास्नेण न दग्धौ केशवाजुंनो | 
केनोपायेन निर्मुक्तो तन्मे सं ae तत्वतः | 
[ Di om, the ref. —(L. 2) Ds am भुंजयित्वाथ 
( for the prior halt). —(L.3 ) D: तद्‌ (£०९ न DE 
—(L. 4 ) 02 gaa (for तततः). ] 


Dı, 3. 4-8 T G2 यत्‌ (६०7 ये). Dm d; Do mi ( for 
त्वं). Dis विस्मयं; S (Gs missing ) संशयात्‌ ( for 
fr). --?) Ksi B Dei Dn Ds त॑ (for तत्‌). 8 
(Gs missing) तं ते( T ७४.५ aù; Ge ततो )हं संप्रव- 
क्ष्यामि — “) 8 Ki Di समाहितमनाः n. 


Sl १) Ms पुरा (for यो$सो ) . 
G:-s M3. s ins, : 


— After 5], T 
428* आदिदेवो जगन्नाथो लोककर्ता स्वये प्रभु । 
भाद्यः सवस्य लोकस्य अनादि निधनोऽच्युतः | 
FAN यस्य तत्त्वे श्रुतयो सुनयश्च ह। 
अतो ऽजय्यः सर्व भूतेमनसापि जगत्पतिः | 
तस्मादिमं जेतुकामो अज्ञानतमसा वृत: | 

मा झुचः Geran विद्वि तद्॒दिहाजुनम्‌ | 
तस्य शक्तिरसौ पार्थस्तस्माच्छोकम्षिमं त्यज । 
anise लोकादिः परमात्मा ह्यधोक्षजः | 
सहस्रसंमितादंशादेकांशो $ यमजायत | 

देवानां दितकामाथं लोकानां चेव सत्तम | [0] 


[5] 


De उत्पन्न: स हि कार्यार्थ; 
र ) व्यजायत स ( ७३.५ च ) कार्यार्थं (T ७2 
सकायश्च; Mag कामार्थ). —4 ) K+ Di विस्मयात्‌; P 
( a Bi)T free; Dei Gi Mia "aa; Ds 
SHIGE; 0३५ Macs fre (for "कृत्‌). G2 gat 
विश्वस्य विश्व, ES) z 

52 ")TG 
8 (७३ missing ) 
Dn: Di, ३, 5, 7. 3 


S (Gs missing 


~ परम्‌ (for तीव्रम्‌) 
आस्थाय (for wae). -- ॐ) Ks 
RD स) रर (for Fang). Dis 


३ T GiM afia: ( for dig 
na. आस्थितः). — *) $i saz 


Bs क्षातिष्ठनू; 


50 *)Erns Di gaz; Ks Dn: Dass एवम्‌; 53 *) Dni Dar पाडे. 
Dor Dm gay; Ds om. (for gaq). § वा; Dn: --? ) Dn: Di करन 3 ( ae Di. & 8 Gi E 
Dı GiM मा (for gt) —*)Kris Bess Dns am). —< ) Ds s Tus missing ) व्यशो ( os 
[ 082 ] साडुभक्षणः; De “aq: इतं 


नारायणास्रमोक्षपर्व ] द्रोणपर्व [ 7. I72. 59 
द्यवाएथिव्यो वित्रं तेजसा समपूरयत्‌ ॥ ५४ दुर्वारणं दुशं तिम्ममन्युं 

स तेन तपसा तात ब्रह्मभूतो यदाभवत्‌ | महात्मानं सर्वहरं प्रचेतसम्‌ । 

ततो विश्वेश्वरं योनिं विश्वस्य जगतः पतिम्‌ ॥ ५५ दिव्यं चापमिषुधी चाददानं 

ददश VATE सर्वदेवेरपीश्वरम्‌ | हिरण्यवर्माणमनन्तवीरयम्‌ ॥ ५८ 
अणीयसामणीयांसं बृहङ्भयश्च वृहत्तरम्‌ ॥ ५६ पिनाकिनं वज्रिणं दीपञ्च 

रद्रमीशानमूषभं चेकितानमजं परम्‌। परश्वर्थि गदिनं खायतासिम्‌ | 
गच्छतस्तिष्ठतो वापि सर्वभूतहृदि स्थितम्‌ l ५७ qu जटामण्डलचन्द्रमौरिं 

समाः; Go 'क्षोजितश्रमः. तानं. 2५. 5. 7. read अज्ञं परं twice ( with var. ). 8 


54 °) 8५ Dn? 03.3. 5 तथापर; Ds aa: पर. —*) 
Di स्वरोन्यत्‌; Das aaa (for ततोऽन्यत्‌). B Do 
Dm पुरा (६५९ महत्‌), ¬ 2) Ki Di समपूजयत्‌; Ds 
"qiia (for *पूरयत्‌ ) - 


55 Ds reads 55 on marg. — °) Dci Dm g- 
स्थेन (for स तेन). $ Kis Dis aq; Dis युक्तो 


(for qm). —*) Ms-s यथा (ior यदा). — ^) 
Dei Dni तदा; Dı om. (for aat). Ds देवं; Dus 
way; S (Gs missing) योगी (for योनि). — 63 


om. 554-577. — 74) B De Dm Ds S (Gs om; 
Gs missing ) प्रभु (for qa). 


56 Gs om. 56 (cf. v. l. 55) 
FT) $: Kis B Dei Diss dq (for zi ). 

5) Ds G2 सर्वभूतेर (for देवर). B Dei Dm D3 
अभिष्टुतं (for अपीश्वरम्‌)- S K (Ks missing) Di 
सदेवेश्वरेश्वरं; 072 03.3. 5.7. ४ 'देवे( 0: 'वे)रामीखरं; 
De '"दैवतमीखरं- — ^) Di अणियांस्तम्‌; Di अणीयांसम्‌ 
(for 'यसाम्‌ ). Di om. irom णीयांसे up to चेकितान 
(in 57°), Ki B Da Dn D2 3.5-3 अणीयांसमणुस्यश्र - 
—*)ki aaana:; Ds महद्धवश्व (for gg). Bii 
Dc Dm Ds ggwa; Du: Ds agwi (ior zg) 
— After 56, Dei ( sec. m. ) ins. : 


) Ds सुर- (for 


429* अस्तावीत्समनुध्यायन्मदादेव eu | 

57 G3 om, 57% ( cf. v. l. 55). 
चेकितान (cf v.l. 56). Ki om, 977-08". Ms reads 
57% twice. — ^) Dn: D: इषानवृषभे- — After 
57%; $2 B Dei (marg. sec, m.) Dni Dı.3 ins.: 


Di om. up to 


II30% at ay कपर्दिनम्‌ । 
[Ss aes तपः परं. ] 
— Do om. 57%, — 5) Ki Ds चेकितानांः D: चकिः 


80 


i 


Kı-3 B Dn Di,2( second time ), 8-5. 7, 8 ( last three 
second time) परां D: 'रं) योनिं; Ds ( first time ) 
परं ययुः; Ds (first time) परां मार्त; Dr ( first 
time) परां aa; Ds (first time) qf m; T 
G2 ax वरं (for wa परम्‌). °) Es Dm Dz 5.7.3 
च (submetric) (for वापि). $i: Kus Dic ति( 06 
पु )छतो गच्छतश्च ( submetric); $: B Dn: Di.s तिष्ठतो 
गच्छतश्च g. — S Kıs B Dn Dıs om. 574 


58 Ks om. 98* (cf. v. l. 57). *) Bi दुर्नि 
चारणं (for zai’). $: Dm zZq; Di दुर्देश - —*) 
Ds महांतं वे for agrami). Bi ( marg. as in text) 
सर्वसह; Dis कर (7० gi). Di: विचेतसं. — ^) 
Ki om. from qd up to वीर्यम्‌ (in 55%). 8 Bi 


चादधानं- — For 787°, S (Gs missing ) subst. : 
L3 दुर्वारणं सुटु्धषं दुर्निरीक्ष्यं दुरासदम्‌ | 


अतिमन्युं HERATA सवं मूतप्रचेतसम्‌ | 
तं देवदेवं परमाणुमीङ्यं 
संख्ये दिब्याविषुधी भाददानम्‌ । 


[(L. I) T Gea ziig. - (८. 2) 6 M Rra- 
(for अविः). —(L. 4) Gia M (except Mc) संख. 
Gi: Ms-s चाददानं- ] 


59 *) Di बच्धीण (sic). Ds zm; Ds काळः 
दीसं (for दीप्तं). Si Ka पिनाकिं चञ्रपाणिं ess 
$: Kuni पिनाकि{ Es uz) वज्रपाणे uus; Di 
पिनाकपार्णि वद्रपार्णि uS. — Bs om. 599, ¬ १) 
Si neeq; Daas qupd; B Dei D2 “अधघिने; 
Dm "ert; Doc “eq; OG: Ms “ang ( for 
‘aafq). Bi Doa Dm Ds चायवासिं; Bs चापपार्णि ; 
Di स्वायतायसं; S (Gs missing) ब्यायतासें (for 
am’). Ds परखधिन गदिने चापि ma. — Di 
om, 59%, --? ) 8 Exs ae gal Ks ‘a)i az- 


[ 2033 ] 


7. 72. 59] 


व्याघ्राजिनं RI दण्डपाणिम्‌ ॥ ५९ 
शुभाङ्गदं नागयज्ञोपवीतिं 

Rao: शोभितं yada | 
एकीभूतं तपसां संनिधानं 

TARN: सुष्ठतमिष्वाग्मिः 
जलं दिवं खं क्षितिं चर्यो 


॥ ६० 
t 


नालं FE यमजं funt 


महाभारते 


i 


aa योनिम्‌ ॥ ६१ 
यं पञ्यन्ति ब्राह्मणाः AAT: 

क्षीणे पापे मनसा ये विशोकाः । 
a तनिष्ठस्तपसा धर्ममीड्यं 

तद्भक्त्या यै विश्वरूपं ददर्श | 
दृष्टा चेनं वाडनोवुद्धिदेहैः 

संहृशत्मा YAS देवदेवस्‌ li ६२ 

अक्षमालापरिक्षिप्त ज्योतिपां परमं निधिम्‌ | 


Wie; B सुन्न (5: झुञ्रं; Bi gå) जटिल सुप( B 
"स )लिनं चंद्रमौलिं; Do agad जटिल चंद्रः; Dm D: 
SE Fas ( 03 `छं ) await; Dn: ax सबं सज- 
fe gent; Ds gy ake मुरालिनमिंदुसोरिं; D» 
os ga (Dio aè gas ( Drs 'छिँ) geni; 
Ds quá जटिल qami; T 63-4 ağ (6? "Our 
Hele ( 99 "W) चंद्रमोलिं; Gi Mns ay ae मेखालि 
ताम्रमो छिं- d JKT Gus. Mia परिधि; Ki Bei 
Dn: D2. 5 ७५ Ms परिषिणं (Ki Yt); Doi (marg. ) 
सपरिघं; Ds Ms(sup. lin.) परिघिनं; Mi प्रमं ( for 
परिघं) - 


60 *)D:.s gum; Gi M wane. SK (Ks 
missing ) Bi.2.3.5 Dn Di-s 03.4 -यज्ञोपवीतं. Bs Doi 
शुभांगदिन नागयज्ञोपवीतिन (hypermetric), —*) ps 
Renn. Do विश्वेश्वरं शोभितं विश्वसंचेः 3 S(Gsmiss- 
ing) Raam भूषितं भूतसंघे:: — 7) $2 १०७००४९१. Ki 
Teyi. Ki तमसां; Di तपसा; De aqa. --१) 
$i Ks चार्वियोगे: ; Ku वाचोतिगौ (sic ) D वर्तिष्णुमि: ; 
Dz दासोतिगेः (for वयोः). Ki De संस्तुतम्‌ ( for सुष्ट ). 
85 स्तुबंति,यं कवय इष्टवाग्मि:; 8 (05 unising)arqr 
fii: (Ms 'च्छ्ासेः ) gga साधु( ७१ vu; 23.9 सूर; 
Ms-s दृष्टि )वाग्भिः- 


6l £) Bs दिव जळं (by transp.). 
Gas दिशं; Bi Dos (both marg.) fzx: ( for 
दिवं). Ki दिशं; Do Die क्षितिः (for क्षितिं). 
Dzs»53 जलं ft(D: दिशः; Ds दिशं) खं दिशं 
(D2 क्षितिः; Ds क्षितिः ) सूर्यचंद्री ¬ °) Sz partly 
damaged. Dn? aq. f Ks B Do Dm Cn 
प्रामि( Br Dm f )माणे (for प्रतिमानं). Di तथा 
चाग्वनीतो प्रतीमानं जगब्य; S (Gs missing) हुताशवा- 
युप्रतिम सु(७ प)रेशं- —*) Bi(marg.) ag; Dm 
we (sio); Di zg (for gg). Ki भिमजं (sio); छा 


Ki Dns 


[ 2084 ] 


यमजो; D: यमलं; Bom. ९१. ये जना (for qm). 
$: Bas Do (by corr.) D2 farag ir ( $2 ( marg. ] B: 
D2 °$); Bi Ds ‘gat. S (Gs missing ) qr ae 
Ragar नरा वे. — After 6l°%°, T (2-4 Ms-s ins: 
4432* ये चानृता नास्तिकाः पापशीलाः | 
[ G: om. ये चानृता. ] 
—*) Ki “ट्विषद्सस्व॒तस्थ (७४०); 8 (Gs missing ) <द्विषो' 
anaa (for frega). 

62 °) $: damaged. T G p(for 4), Gi M 
पड्यंस्येनं (for ये पश्यन्ति ). Ds योगयुक्ताः (for साधुः 
aa). —*) Dn: Dis ये (for ये). B Dei Dn 
D: S (Gs missing) बीतशोका: (for ये 6). —7) 
Ks Bass ते निष्पतंतं; Bi Das तं ति( 8 fru 
B: Doi Dn Ds ते निष्टपंत (Dor Dm 'यांते)। Ds dr 
früd; Drs यञ दिष्टं (for स afirga). Do d fred 
तपसां योनिमीड्यं (sic); T Gaii Mis (sup. Un.) a 
निष्ठात्मा त( Mà “झानस्त)पसा देवमीड्यं ; Gi Mrs निष्ठाः 
घ्मानखपसा देव; ९५ तं निष्ठात्मानं तपसा वेदः; MBS. 


Coris.) तं निष्ठात्मानस्तपसा देवः. — After 622, Gi 
Mı 2 ins.: 
I433% 


नारायणो देवमेवप्रभावम्‌ | 


या) S: damaged, 


T Gia Mis & (for तद्‌ ) $i 
Kis Bis Do Dnm E S 


Diss wat. —*) $ -देदे (for 


ES )^ — Drs read 62’ twice, —/ ) Ka B Da 
i n D:.3,6 वासुदेवः; Ds T Gia (३.५ Zaza: ( Ds 
व). Drs (both first 


time ) संतुष्टावप्रणतो भर्भपुन्रः" 
63 ५१) 8३ damaged. 8 (except G2 ; Gs missing ) 
Rer (६० अक्ष-). Mas Wet. — t) T Qa Aha 
तेजसां ( for ज्योतिषां). Di ज्योतिषां पतिमीखरं; 35-5 
ase तेजसां निधि. — De om. (?hapl,) 63°%  — ^) 
( except Bs ) Dei Dn S (Gs missing ) eq ( for 


[ नारायणाक्षमोक्षपे 


in MEQUE c 


R 


नारायणाश्नमोक्षपर्च | stored 


ततो नारायणो दृष्टा ववन्दे विश्वसंभवम्‌ ॥ ६३ 
वरदे पुर्जा arie सहित रुम्‌ | 
अजमीशानमव्यग्रं कारणात्मानमच्युतम्‌ ॥ ६४ 
अमिवाद्याथ extr सद्यो$न्थकनिपातिने । 
पञ्माक्षस्तं विरूपाक्षमभितुष्टाव भक्तिमान्‌ ॥ ६५ 
AYA भूतकृतो बरेण्य 
आविश्येमां धरणीं वेऽभ्यरक्ष- 


{7.272. 68 


न्पुरा पुराणां तब देव सृष्टिम्‌ ॥ ६६ 
सुरासुरान्नागरक्षःपिशाचा- 

्नरा्सुपर्णानथ गन्धर्बयक्षान्‌ । 
पृथग्विधान्भूतसंघांथ Rat- 

ees seris | 
Ue याम्यं वारुणं वैत्तपाल्यं 

at eR कर्म सौम्यं च तुभ्यम्‌ ॥ ६७ 


LI - c ८.7, 9466 
रूप ज्योतिः शब्द आकाशवायुः 2.7. 70 7 


ततो). Di देवो; Dat 34; Ds देव (for दृष्टा)- 
—*) 8 ( 95 missing) q4} विश्व( G: देव )मीश्वरं - 


64 89 partly damaged. —) 705. 4. 5. :- मुसुदे 
(for azz). Dn? gqgs स्थिरं S (Gs missing} 
ag सह पार्वत्या प्रियया दयितं fud. - After 647, B 
Doi Dn 705. 6 ins. : 


M434* क्रीडमानं मद्दात्माने भूतसंघगणेबुंतस्‌ | 
[ Do: -्तमाबृतं (for misa). ] 
—*) B (except B2) Des Dm Dss T Gz-: अव्यक्ते 
(for °“). --7) Bi S (Gs missing ) अव्यय ( for 
अच्युतम्‌). 

65 ०) Ds gifr-(for आभिः). ¬ °) 3 ara (ior 
सद्यो). Ks Di Das -निपातने- Do स्वाध्यायांधकघातिने - 
— For 65%, S (Gs missing) subst. : 

435* स॒ जानुभ्यां महीं ma कृत्वा RRA चाज्ञलिम्‌ | 
¬ °) Si Ks पद्माक्षहस्तं ( hypermetric); 3. 57.3 
पद्माक्षं (Dr `क्ष्यः) स॒ (for `क्षस्तं)- - 0) Drs अतिः 
(for अभि- ). G2 बुद्धिमान्‌ (for भक्ति): 

66 Before 66, Kı (marg. sec. m. ) B ( except B2) 
Dei Dn Ds 8, 5-8 S ( Gs missing ) ins. नारायण उवाच; 
Di वासुदेव उ". —*)T Gea -भूता वे (for -संभूता )- 
Ki भूतकृत्यो. K: Bs Ds वरेण्यो ( Bs ed); Dans 
Gi M वरेण्या ( 03 vaqi). — ^) $ partly damaged. 
Ki [ऽस्य (for sq). Ki Bs पूर्वदेव (Ps “a:); Bs 
सदेवाः (for q3 ). Dn: 2.५.7.3 गोसारो द्यां (Dn: 
Di ayaa, Do: D2 "«)enfzxa; Ds mant ये 
भुवने सर्वदेवाः; $ ( 95 missing) गोस्तारो ये (7 G: रोः 
स्य) भुवनस्यास्य गोपा: (७४ 97. १.५ देवाः); — `) § £? 
Di giga; Dm अपः (for en ). Bi emt; © 
Mis हरिणी (for घरणी )- $ [ऽद्य रक्षन्‌; 2 [5} 


atv; ६27 Ga: ag; Da [s] (ior sem). 
G: जञाविश्येमां खं घरणी ह्यरक्षन्‌. —*)Dei नवा; Dm 
on.; Ds gaa (ior ga). Ki Dis पुराणे; Ki B 
Der Dai 04.3 8 ( 65 missing) पुराणी (7 62.8 “णी ). 
Dn: om.; Ds परमे (for aq). D2 om.; D: देवस्य; 
Gi Miss देवेश (ior देव). Es दृष्टि; Dro: wg; 
T G22 wu; Ms: सृष्टां. 


67 Š: partly damaged. — 7) D: नाग्यक्षाः; Ds 
वक्ष: (sic) (for ^q). S (Gs missing) qf G4 
पु )रासुरा यक्षरक्ष:पिज्ाचा- ¬ Ds om. 677, —5) 
Kı Ds नराः; Doi Dit असुरातू (for amy). E: 
gia. S (Gs missing) नागा: सुपर्णाः सद्द संध्यः 
सिद्धैः (Gi M 'द्वा:). — ) P: wmgam; 25 प्रथः 
स्विघान्‌ ( ४०); Dit gafi. D: om. च and Ds 
om. च विश्वान्‌: $! Es विश्वं; Kn: Di fea. Di 8 
(Gs missing) प्रयस्बिधा सूतसंबाश्च (Ds "dau स; T G2 
“gaia ) विखे (Ds aa). — ^) Ds बिद्धि (for 
विद्य). ॐ Es मा***स्तवां; $: damaged; Ki 
सात्मा ger; Ks maggi (for maada). Ki 
Di स्वस्संभूतान्तिद्ध (Di "दि ) मां प्राइसत्वं; Dii mdg 
(Di सं भू)तान्विद्धि मा सूमुहुसस्वं 2? erigi विदे 
मा मुहुस्त्वं; Ds 'तान्विद्धितान्मा सुहस्त्वं; 27४ "वानेव- 
agama; 3 ( 0: missing) `ता ये मनो मोहयंते ¬ 2) 
D2 एवं (for एन्द्रं ) - D: gam; Ds om.; Ds वायव्य 
(for याम्यं). Ka am; Ka ww; Ds वारण्यं 
(for चारुणं). Di om. from aqi up to तुम्यस्‌ 
(in 677). Ś K( Ks missing) Di Fant; Der 
D7: De framed; Dn: चापुपाल्य (sic); 0 3 वेत्तपाळं 
(D2 '&); Ds चेत्तथालं (5०); Dis framed; 3 ( Gs 
missing ) वैश्रवण्ये (for Samet). ¬ ˆ) Es 82-5४ De 
Dn D> पैत्र; Bi Giom; Das qve; Dus fedt 
(for S). Ds सौख्यं (for सौम्यं )- Dia qed; T 
Gis च रोड (७३ qp); ७ M चतुर्थ for च तुस्यम्‌)- 
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7. 779. 68 ] 
ma स्पर्श! सद्यं सलिलं गन्ध उवी । 


कामो बरहम ब्रह्म च ब्राह्मणाश्च 
त्वत्संभूतं स्थास्नु चरिष्णु चेदम्‌ ॥ ६८ 
अद्भयः स्तोका यान्ति यथा पथकं 
TAAT संक्षये यान्ति भूयः । 
एवं विद्ठान्मभवं चाप्ययं च 
हित्वा भूतानां तत्र सायुज्यमेति ॥ ६९ 


महाभारते 


[ नारायणा क्ञमोक्षपवे 
दिव्याबृतौ मानसौ हो सुपर्णा- 
वबाकशाखः पिप्पलः स्त गोपाः | 
दशाप्वन्ये ये पुरं धारयन्ति 
त्वया सृष्टास्ते हि तेभ्यः परस्त्वम्‌ | 
भूतं भव्यं भविता चाप्यश्नष्य 
त्वत्संभूता अवनानीह विश्वा ॥ ७० 


— After 67, D2 reads 7, 73, 29°-65% and Dr, 7. 
73, 307-655, 


68 Drs om. I72. 687-.73, 29, -- ०) $: Dı 
(both) partly damaged. $i Kı.2 Bi Dz, 5.0 EA: 
Di eat. Dis Gunea M UD ( for "वायु: ). ¬ 5) 
$i Kus स्पर्श सादे (Ki 'त्य); Ka स्पर्श ent; D: 
aiei; 25.० स्पर्शखाद्य (४०); S(Gs miss- 
ing) fest स्पर्श (for स्पर्श: खाद्य). £2 Ks Dic 
गंधमुर्वी (Ds `वि); 7: गंध गुदी; Do aig sai: ; 
Di गंध ऊर्वी (४०), —* ) Bii Doi Dn Ds कालो ; Bs 
om.; Di विष्णुं (for कामो ). Ki0m.; Bs ag; S 
( Gs missing ) wat (for ब्रह्मा). Ka ब्रह्मणाश्च (sic ); Ds 
सत्यमेव. — Ds om, 68697, __ ) 8 Kis Di ay 
भूत; Ds | संभूतं; 8 (6 missing ) रवरसंभूताः-( Gi 
M भता). $ Dei Dic स्थाणु; Dn Ds स्थाप्णु ( for 
amg). Ds च (£० gq). 


69 Di.s om. 69; D3 om, 69* (cf. vl. 68). 
— £“) Di mran (sic ); T Gisa M अद्भि( M, 2 
याभि jerm (for अद्भयः स्तोका ). $i Ka तथा (६० यथा). 
Gr येभिलोंका या धरा या wat. — 5) Ds भूस्वा ( for 
aR). De संक्षयं °) Xx: विद्वन्‌. $2 
damaged; Bi, 2 ( marg. as in text) Dn: Di-c Gi. 2 
Miu चाव्ययं. De #जंतूनां प्रभवो eqq च. -- * ) K: 
Bis Dn: Dzs Gi M मरवा भूतानां; 87, 8.4 Doi Dm 
महाभू T Gri cee; Gs स्वा संभूतं (for हित्वा 
भूतानां). Ks B-s Dis 8 ( Gs missing) तव ( for 
aa). De wear भूता तत्र सोज्योतिमेति (sic). 

TO Drs om. 70 (cf. v.l. 68). --० ) 8 Kx-s Di 
दिव्याश्रितों; 8 “gat; Bs 0० Dm Dia T Ga "adt; 
De ‘at (for *बृतों ). Ks Ds मनसो. Di तो; Gas 
द्वा (for gi). —*)$ Ks Dia वाच: (Ds "4 ) 
शाखाः; 7. ५. & Bz D१ Ds वाचा शासाः; छे. 8-5 Doi 
Dm Ds agma: ( 5 "wn); Gi [मपा mat; 
Ms [झ]वाक्साखां; Me भवाक्छायः (for anama: ). 


[ 036 ] 


भक्तं च मां भजमानं भज 


8 K (Ks missing) B (except Bi) Dns Di-s,s 
पिप्पलाः ( १ x ); & damaged; Di पिप्पली. $ 
K (Ks missing ) Di योद्राः; 9. 3 Doi Dn Ds Gu: 
M aar (Ds G: 'प्वा:); T Gs. गोप: ( for गोपाः). 
—*) Kis gap; Dn: ददा चान्ये; Daas 
दिशश्चान्ये; Ds ameter; Do द्िग्याश्चान्ये (for दशाः 
प्यन्ये ). 8 Ki- Di 4 (for ये). 89 पुरा; Do: पुरः 
(for gt). 5 पालयंति (for qug")  —*)Ki 
aga. Ki B D2 Djs (for ते ) Di परं. B 
Dn fg; Dm Ds च (for s). — For 70%, S 
(Gs missing ) subst, : 


7436* वाचश्चार्था देवता लोकपाला 
लोकानन्ये ये पुरा धारयन्ति । 
गता हि तेभ्यः परमं तरपरं च 
त्वत्संभूतास्ते च तेभ्यः परस्त्वम्‌ ! 


[Gi M read line 2 twice, — (L. 2) T Gr 
R(T राध )यित्वा (for *apa). Gi M (all second 
time ) दशाप्पन्ये ये पुरा धारयित्वा (of, 70° ). “(४ 3) 
Ci M तत्पदं (for तत्पर ) — (L. 4) Mss ये 
(for त्ते) ] 


°) Das भूत- (for भूत). 8 (Gs missing) भावि 
यच (for अविता). $ Ki-s Di [a]oregt; Do Dn 
Di: T Get [wlnect; Do [न]प्यष्टक्षं ( sie ) ( for 
inis =) त्वत्संभूस्वा. 8 Kis भूर्वनानि; 
es ee हा Kes Di, q विश्वाः; Ki विश्वः x d 
70, ७ nite UD uisu लो rs 


74375 त्वत्तो भावाः सवे एवाभिबृत्ता: | 

7i Des om TI (ci v.l, 68), _-०)६ Ki च 

a i. deu "o घोळ (for act). Del 
जनीय; Da om.; Da यजमान (for भजः). Ds 

यजस्व. °) Bs सा रीरितो; Dn: p, मा रीरिष्यो ( Ds 


ee 


SN 23320 MMMÀ 


नारायणास्रमोक्षपर्द ] 


मा रीरिपो मामहिताहितेन । 


Rai गच्छति त्रह्म शुक्रम्‌ ॥ ७१ 
अस्तोपं त्वां तव संमानमिच्छ- 
faf rere ad देववय | 
सुदुर्लभान्देहि quem 
«fuga: प्रतिकार्पीश मा माम्‌ ॥ ७२ 
TH वरानचिन्त्यात्मा नीलकण्ठः RUE | 
अहते देवमुख्याय प्रायच्छददपिसंस्तुतः ॥ ७३ 


द्रोणपवे 


L7. 72. 77 


नीलकण्ठ उवाच | 
मत्प्रसादान्मनुष्येषु देवगन्धर्ययोनिषु | 
अग्रमेयवलात्मा त्वं नारायण भविष्यसि ॥ ७४ 
न च त्वा प्रसहिष्यन्ति देवासुरमहोरगाः | 
न पिशाचा न गन्धर्वा न नरा न च राक्षसाः ॥ ७५ 
न सुपर्णास्तथा नागा न च विश्वे वियोनिजाः । 
न कश्चित्तां च देरोऽपि समरेषु विजेष्यति ॥ ७६ 
न TAT न THT नाग्निना न च वायुना | 
AGO न च शुष्केण त्रसेन स्थावरेण वा ॥ ७७ ६१७५६ 


202. t8 


°c); Do मरीचिनो (for सा रीरिषो). Ds मम 
(for माम्‌). 8 K( Ks missing) Di अहितादिते च ( $: 
aq); B Do Dn अपि त्वे हि वेस्थ (5: तेन); D: 
अहिताहितः; D3. ५. ० fax (for 'द्वितेन ). Bi(marg.) 
मानाहों मामपि ei ag; 3 (65 missing) प्रीत्या at वे 
(Ms-s `त्यात्मानं ) लोकपितामहेश. — ˆ) Di om. { hapl-) 
from आसमान up to zum (in 727). Ks Dz. 
शात्मनोनन्य( Ki “नो न aari; B ऐश Dn Ds 
ज्ञात्मनान( 87.2 0० Doi "ना )न्यभावो; Dn: Ds *नान- 
(Ds *ना)न्यबोध; Cd नात्मनो नान्यभावः (for “नोऽनन्यः 


भावो). T 6.3.3 M त्वा( Ms: त्व )मात्मनात्मानमनन्य 
we 02 त्वामात्मनामात्मभावस्वरूपं. --“) 8 Kus 


Agi; Di 'नेने (707 Ag). Si Ens Bi(morg.). 
3-5 gb; Gs प्रकाश (for शुक्रम्‌) 


72 Drs om. 72 (cf. v.l. 63). Ds om. up to 
संमान ( ०. v.l. 7L). — 7?) Kus De कस्तोषं at 
(Ka स्वा); Dn: अस्तौ get (ior wait स्वां )- 
D2 Mi त्वा (for त्वां). $i Dn? सन्मानम्‌; 8: Ki: Di 
संघाः; Ds am (for aar). D: इच्छंति; D: इत्थं 
(for इच्छन्‌). --“) 8 Kıs Dis विद्वांसं चे (Ds 


तं); B Da Dm विदिव्वेवं; 2१ विचितये त्वां ( for 
विचिन्वन्वे ). Ki Dn: Dizi Ti.2( before corr. ) 


west; Dor gut; Ds gagi; Ds aat; 2° वरदं; 
Ms-s qud (for सबृष )- Bs Das देवव( Ds *वी )यं; 
S (Gs missing) 'मीड्ये (for ^ad). —°) Er gg 
भतरं; Ds ‘Sy. Ei E (for देहि). 0१ saturi, 
(for qi"). — 4) Ka प्रतिक्षा; Ke Dn: Dis st 
प्रविकार्षीश; Bi प्रत्य” (६०7 प्रति ). P: त्वमेव (for = 
मा am). $ Exs Di मा माः 223 Ds मायां; 
Bizs Dei Dn मा इ; Bs मां हि; Ds ara ( for मा 
साम्‌). T Gr angi यानकार्पीरिह त्वं; ०? 3 'तः 


i 


प्रकरिष्ये HERAT: 

73 Drs om. 73 (ci v.l. 68). Before 73, MSS. 
ins. व्यास उवाच. — ^) 7 Gas देवदेवः (for नीळ- 
कण्ट: ) - $i Ks frau: $: Ke D3 ua; Ki 
प्रतापचान्‌- — °) 8 (Gs missing) विष्णवे (for sri). 
Dn: Dass aga ( 03.5 तो ) वासुदेवाय (Di “वस्य )- 
--* ) Ds -संयुतः (०८ -संस्तुत:)- 62 प्रायच्छद्वरम॒त्तमं - 


74 Dus om. 74 (cf. v. 68). Dz: om, the 
reL; 8, ३-६ Dei Dm 03, 5.७ S (Gs missing ) am 
चान्‌; B: देव (०८ areas). Ś Ki om 74-75”, 


—5) B Da Dn: -भोगिषु (for -योनिषु). —*)5 
(Gs missinz) च (for cà). 
75 D.s om. 75 (cf. v. L 08). 8 Kis om. 


75%? (cf. v. l 74). —*) Ki B D (except Dna; 
Drs om.) T Ga त्वां (7० त्वा). —Ds om, 75-765. 
D: transp. 75¢ and 76%  — *) 8 Km Di देवा; 
Ki B Dei Dn D: यक्षा; ०१ [alga (tor नरा 5 


76 Dis om. 76 (cf v.l 68). Ds om. 76% 
(ci v.l. 75). —9*) 8 Kia Di न वा (for तया)- 
— Ds transp. 75* and 7 —*) Ds fra च ( by 
transp.). Ds विश्वेश (ior विश्वे fr). $ Kis Bs 
Di न यक्षा विश्वयोनिजाः; 8 (Gs missing) न विश्वा 
(Mss "खे) विश्वयोनयः- — °) § Ki2 Dig; Do fg 
(६०८ च). Da न दैत्या नापि देवोपि; 2 न च sirai 
देवा: (submetric). — 2 ) De विनेष्यति (for fr )- 


77 Drs om. 77 (cf. v.l. 68). —*) Ds चास्नेण 
(for aa). —*) S (Gs missing ) वारिणा (for 
वायुना). —^)E aga. Es Ds gq. B Da 
Dn Diis Gi Mis न चाद्रेण SN. ¬ *j$ K 


on 6%. 


[7097] 


6.7. 
B. 7. 
LA 


9477 


20! 
202, 


. ed 
h 89 


7. 72. 78 ] 


कश्चित्तव रजं कर्ता मत्प्रसादात्कथंचन । 

आपि चेत्समरं गला भविष्यसि ममाधिकः ॥ ७८ 
` व्यास उवाच । `| 

एवमेते वरा sem greats शौरिणा | 

स एप देवश्वरति मायया मोहयज्ञगत्‌ ॥ ७९ 

तस्यै तपसा जातं नरं नाम महाद्चनिम्‌ । 

तुल्यमेतेन देवेन d जानीद्यजुनं सदा ॥ ८० 


(Ks missing) Di नाइमना; 27.4. ४ Doi Dna T Gs. à 
चरेण (Dn: 'न); Dm रसेन; Ds त्रिझुना; Do sia- 
(for त्रसेन). Ks B (except Bi) D ( except Dı, o j 
Drs om.) T ७-३ Ms-s q (for qt). — After 77, 
8 ( Gs missing ) ins, : 


M438 न हस्तेन न पादेन न काष्ठेन न Bear | 


78 Drs om. 78 (cf v.l. 68). --१) $i Ks 
Mis रुज:; Ks Bis Dna Di-s T wat; Dei ( by 
corr.) रणं (for ws). De gu T Gris Mis 
wd (for कर्ता). — 5) Bs कदाचन (for miaa). 
=~?) Ki B Dai Dni 02.० Ga &( for चेत्‌). T Ga 
Musa प्राप्य; M.a ( inf. lin, ) mat (for mar ) 
—*) Ds Gi Mis भविष्यति. Dn: समाधिकः; Do 
sem (for ममा' ). 


79 Dig om. 79 (of, v. l. 68 ). MSS. om. the 
ref. —*)Ks gaa. Ki Ds 8 (Gs missing ) qq- 
मादीन्ब( Ki Ds 'मेते व )राछव्ध्वा; B Dor Dm "Rer 
न्वराऊँछब्धान्‌ ( 33. 5 Dei Dm “aay ); Dn: एवमेते पुरा 
goai — ^) Dn: Ds चरास्ते (for geng). S(G: 
missing ) प्रसादादथ (Gi 9.2 “fy ) ues. —*7)$ 
Kx Di q(for स). Di स्वरति (for चरति). —*) 
Gs मोहित (for algae). 


80 Drs om. 80(cf v. 68), —e ) ३.8 Dai 
Dni Ds तपसो. 3 ( 6४ missing) जातो. —*) De 
fep (for नाम). 8 (Gs missing) नरो नाम महाशनिः 
(Ga we). -- °) 8१ व्वलम्‌ (१० तुल्यम्‌). S( Gs 
missing ) तुल्यस्तनेव देवेन. --“) 8 Kis Dm Di-e 
Gs q(for तं). Dei जानीष्व; Da जानीय. Bas 
Do Dni तथा (for सदा). 


8I Drs om. 8l (cf. v. l. 68). —*) Gs az 


(for ary). 89 Ks एवं ( for gat). De भवंतौ सर्व- 
देवानां. —*) Bi 8 ( ७ missing) परमावाचेतावृपी; 


महाभारते 


| 


[038] 


[ नारायणास्नमोक्षप् 


तवेतो पूर्वदेवानां परमोपचिताद्पी । 
लोकयात्राविधानाथ संजायेते युगे युगे ॥ ८१ 
तथैव कर्मणः कृं महतस्तपसोऽपि च | 
तेजोमन्युश्च RET जातो रांद्रो महामते ॥ ८२ 
स भवान्देववत्म़ाझो ज्ञात्वा भबसयं जगत्‌ | 
अवाकर्षस्त्वमात्मानं नियमैस्तस्भरयेप्सया ॥ ८३ 
TARA नवं कृत्वा महापुरुपविग्रहम्‌ । 


Dei Dm परमो भाविता”; Ds परमाबुद्रिता'. — sie 
= (var. ) 6. 26. 8° — After SI, S ( Gs miss- 
ing ) ins, (cf. 6, 26. 85): 


॥4394 दानवानां बधाय च । 


धर्मसंस्थापनार्थाय . 
—*)Ks ara; Bi "aj. Bs युगक्षये (for युगे 
gr). D2 corrupt. 

82 D.s om, 82 (तत b GED | le ) Ka Dn: 
05.43, 5 कर्मणा. § Kio aq; Bs कृत्वा; Dn: Dass 
aw; Di waz; 8 ( Gs missing ) तात (for ge). 
—*) Di om, from तस्तपसो up to gä (in 820). 
Doi Dm [5]पि वा; Ds सुने (१0८ ऽपि च). S(Gs 
missing) तपसो महतोपि च. —? )T ७१-५ üstar 
wa; Gi M तेजोवद्भय( Mi: h)a (for तेजोम- 
TH). 8 Kis Di तु (for q). 82 Bi Dei Dm 
62 faizii; Xs fgg; Bos विद्वांसत्वां; Ds 
Ragi; T विध्वस्ते; M: विविध (for fried). Ki 


B: Dn: Daas तेजोमन्यु च feted. -“) Di 
जातो; A Di जाते. Di Gz; 8( Gs missing ) SAT 
(for रौद्रो). $2 Kus Die महाद्युते; Dn: Dass 


“ga ( for “मते ). 
83 Dr.s om, 83 (cf. v. l. 68). 
Mi स gen (for स अवान्‌) . 
SIRT up to पतिसच्ययम्‌ (in 7. 73, 297), $a Kx: 
By Doa Dm देहवान्‌; D3 मोइवान्‌; S ( Gs miss: 
ing ) ज्ञानवान्‌ (for देववत्‌). 2 ) Gs कर्ममयं (for 
सवः) UE: v3) $ Ki-3 Di सच aqal Kris "ey 
qud dt Bi, i Dei Dm Sm Do 'प aga aT; 
नवकर्षस्तमा'; Ds wat; De spei 
m I T e अवकर्मत्वमा' (sic); Gi M कुरु कर्म 
स्वत. (for उत). ताकृततदात्मान (sic). -_2) 6, Ks 
त्‌ तत्‌). $ Kis D, प्रियेच्छया (for "प्सया )- 


84 D 
its om. 84 (०६ v. 83, 68 ) —*) Mi 


¬ °) Gs भगवान; 
Di om. from न्देवव- 


"s es 


नारायणास््रमोक्षपर्व ] 

ईजिवांस्त्व॑ जपेहोमिरुपहारेश मानद ॥ ८४ 

स तथा पूज्यमानस्ते पूर्वदेयोऽप्वतूतुपत्‌ | 
greia वरान्प्रादात्तव बिदन्हदि स्थितान्‌ ॥ ८५ 
जन्मकर्मतपोयोगास्तयोस्तव च पुष्कलाः 

ताभ्यां हिङ्गेऽचितो देवस्त्वयाचायां युगे युगे ॥ ८६ 
सर्वरूपं भयं ज्ञात्वा fex deua mg | 


द्रोणपर्व 


[ 7. ॥72. 90 


आत्मयोगाश्च तस्मिन्वे TANT शाश्वताः ॥ ८७ 
एवं देवा यजन्तो हि सिद्धाश्च परमर्षयः 

प्रार्थयन्ति परं लोके स्थानमेत्र च शाश्वतम्‌ ॥ ८८ 
स एप रुद्रभक्तश्च केशवो रुद्रसंभवः | 

कृष्ण एव हि यष्टव्यो यज्ञत्रेप सनातनः ॥ ८९ 
सर्वभूतभवं ज्ञात्वा RASTAR यः प्रुम्‌ | z 


K. 7. 202, 


(by corr. ). ४ ( sup. lin. ) gami (for 'मोव). $ 
K( Ks missing ) Ds ga( Ks Ds भ्र )मत्र wa मत्वा 
(Ds sat); B Dni gå ( Bi ^t) स तु argu; 
Dei ġa må भवान्ज्ञात्वा; Doo 02.5 gaga (D: 
"uma; Ds aii) gA: wur; Di ञुमभाजुभवे सत्वा; 
D3 at स तु तपः कृत्वा. —*) 02 मानद; GMa 
मारिष ( for मानद )- 


85 Dins ०७. 85 (०६, v. L 83, 69). --“) 


K ( Ks missing) Dio G2 तदा (for am). S 
(for ते) 5) ई Eu: gi(tor qi). $ 
Del Dni 3gg; K: Dn: Dis. 5 -देहेपि ; 
(for -द्वेवोऽपि ). $ [mj B3 तूतुपत्‌; B | 
त्तमः; Dni (marg.) [alagaa (for "qua )- D? 
ह्यरूरुपत्‌ ५) 8 Ku: Di नित्यं (for विद्वन्‌) 
86 Di.r.s om. 86 (cf. v.l. 85, 63). 
$ Kas Ds Gi M -झतपोयोगांस- —?) S: Di 
तव (by transp.). $ Kis Ds पुष्कलान्‌ ( Ds m); 
Ds केवला; (for पुष्कलाः)- Gi M महिमा तव पुप्कल:- 
—°) B: S(Gs missing) आभ्यां (Gt *at) ( for 
ताभ्यां). Ks Ds छिंगार्चितो- — ^) Dn: Ms-s चाये (for 
[नचायां). — After 86, $ K ( Ks missing ) B Dai 
Dn Di-s.s read 89%, Si repeating it in its proper 
place, Do ins. after $6 : 
440" चतुर्द॑श्यष्टमीतिथ्ये fed नक्तेन योऽर्चयेत्‌ | 
यावजीवन्त्रतधरः समदेशचरो भवेत्‌ | 
स एप fuera शंकरो बिष्णुसंभवः | 
शरीरमेकमेताभ्यां योगादर्थ ESTEE | 
सर्वे विष्णुमया देवाः सर्वविष्णुमया गणाः | 
सर्व वे विष्णुना व्यासं त्रैलोक्यं सचराचरम्‌ | 
मूर्तयस्तस्य देवस्य ब्रह्माविः्णुमदेधराः | 
अनन्तस्य महाबाददो यच्चान्यदपि [किंचन | 
[ For line 3, cf. 89. ] 
m On the other hand, S ( Gs missing ) ins. afier 
je. 


sy 


[5] 


L देवदेवस्त्वचिन्त्यात्मा अजेयो विष्णुसंभवः | 

87 Ds.r.s om. 37 (ef. v.l. 83, 68). B Ds Gs 
om. 87%. °) D: aiga- (for “eq). Gi Miz 
faa (for wa). —*) Es Gi Mee (ip योचति ते 


ay; Dn: Ds लिंगमचेयते (Ds Ur) md, T Gna 
छिंगेर्चच ति ते प्रभु; Mec लिंगयोगे्चयन्प्रभुं. = Aiter 
$75, Ms-s read 9074 for the first time, repeating 


it in its proper $i Kis Di repeat 87% 
after 9075 ®) Da aram Ds यस्मिन्‌- S 
(Gs missing) मास्मयोगाचमीञ्चानं- =“) Si( both 
times }. (second time).s mama; ४7 (first 
time) "तानू; Ds पुष्कलाः 
(for झाश्ववा:)- Da Do manaa aaa; 5 (५5 
missing) श्ाञ्भयोगाञ्च शाश्वदं - 


place. 
a 
Ej 
ग 


K2( both times} 


88 Dsus om, 88 (cf. v.l. 83, 68). —?) Bi 


Da पुतं (६०7 qd). Gi waar (for qarat)- SK 
( Ks missing) Do: Di-a.s एच ( 57.3 ^q; Da? J} 


मेवार्चय[ Do: 05. 3. $ “यज )न्देवा:; Do पुवं देवं यजते हि. 
— Ds reads 887 twice. —°) Da प्रार्थयेते; Ds» spia: 
(ior 'यम्ति). D: qd(ior qi). 9 ६7-3 miia: 
(Es 'ते) पराळेलोकान; Ke Bi 2 प्रार्थयंते (Di “a:) 
परं लोकं; Do:( before corr.) Dn: Ds (frst time) 
प्राथयंतोपरं लोकं (Dor “के ); Ds (second time) ai- 
येति सदा विष्णु; T Gra प्रार्थयते परे लोके. ˆ) Ds 
waza (ior झाश्चवम्‌ ) $ Ks स्थावरा #*» सवेत; Ku? 
Bı Dei Dni Ds (second time) स्थानमेष ( Ki Bi 'च) 


दि सर्वकृत्‌; Es Di न्यं स्थानं च सर्वकृत्‌; Bo 
Dn: Dis स्याणुमेकं स सत्रकृत्‌; 28 (frst time) देवा 
ब्रह्मपयो मरा: - 


89 Dis cm. 89 (c£ v.l. 83, 63). Si (for the 
first time ).2 K ( Ks missing) B Dc Dn Dis. 5 read 
89° after 86. For 89% in Ds, cf. line 3 of 
I440% and in S ( Gs missing ), cf. I44l%. —*) Bs 
aq (for uq) *)Ms-: qd. 8 द्रष्टव्यो (ior य”). 

3) $2 Kna Bis एटा Dm Gia M weg; Pi 


| 039 ] 


7. 
7. 
7. 


7. !72. 90 ] 


६7.००% तस्मित्नभ्यधिकां प्रीति करोति वृषभध्वज! ॥ ९० 
K. 7, 202, ण. 


संजय उवाच | 
तस्य तद्वचनं श्रुत्वा द्रोणपुत्रो महारथः | 
नमश्चकार रुद्राय बहु मेने च केशवम्‌ ॥ ९१ 
CHA च वश्यात्मा नमस्कृत्य महर्षये | 


महाभारते 


| 


[ नारायण ख्रमोक्षपर्व 


| वरूथिनीमभिग्रेत्य अवहारमकारयत्‌ ॥ ९२ 
ततः प्रत्यवहारोऽभूर्पाण्डवानां विशां पत्ते | 
कौरवाणां च दीनानां द्रोणे युधि निपातिते ॥ ९३ 
युद्धं कृत्वा दिनान्पश्च द्रोणो हत्वा वरूथिनीम्‌ | 
FANE गतो राजन्त्राह्मणो वेदपारगः || ९४ 


इति श्रीमहाभारते द्रोणपर्वणि द्विस्तत्यधिकदाततमो ऽध्यायः ॥ १७२॥ 


यज्ञाश Ksa D Dn: Daas Gs चेव ; G2 एप (for 
aq). Bı सनातना:, = After 89, Do ins.: 


MAS चिन्त्यते योगिमिर्नित्यं तद्विष्णोः परमं पदम्‌ | 
यदा यदा दि धर्मस्य ग्लानिलोके Wai | 
अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं स॒जत्यसो | 
मत्स्य: BA वराहश्च नृसिंहो वामनो हरि: । 
साध्यो नारायणो विष्णुः कर्यपस्यात्मसंभव: । [ 5 ] 
रामो रामश्च रामश्च वासुदेवश्च यादव: | 
कल्की भविप्यते विप्रो युगे क्षोगे पुनईरिः | 
एकेनेवात्मना विश्व स्थावरे sat च aa । 
mead बिष्णुना सृष्टमनन्तेन मदात्मना | 
तप एप प्रकुरुते लोकानां द्वितकाम्यया । 
तपःप्रधानेन Bat छोकश्वापि प्रवते । 
अतो निमित्तं दि हरिस्तपश्चरति नित्यशः | 
वरांश्च प्रार्थयत्यस्मात्प्रधानादेवसत्तमात्‌ | 
बदरीं समुपागम्य विप्णुना ब्रिष्णुना सह । 
तपश्चीणं विज्ञालायामेतत्ते कथितं मया | 
[ Lives 2-3 = ( var.) 6. 26. 7. ] 


[0] 


[७5] 


90 Di.s.s om. 90 (cf. v.l. 83,68). —a )$K 
(Ks missing) B (except Bi )Di -रूप भवं; Da T 
saat (for jud). —*) Gi & प्रभुः (for यः प्रभुम्‌), 
8 Kıs Dm nal Ki "गं यो )चेयति 33; Ks Bia 


Sl Dars om. 9l (cf. v. l. 83 ; 68). Ga Mi 


om, the ref, —?) Mi.2 मनझ्‌ ( by metathesis ) ( for 
नमझ). 


92 D.v.s om, 92 (cf. v. l. 83, 68). —°) 
Some MSS. .रोमा. Bs च्रे (for च ) —9?)B Da 
Dm सोभिवाद्य; Ds T Gz- नमश्चक्रे (for "स्कृत्य ). Do 
हरिं पुनः (for med). —*) Ki aada; Ki 
Dns Das Wn; De चाभिगम्य ; T Gra war 
विश्य; CO) M चाभिषत्य (६०८ अभिभ्रत्य ). Ds वरूथिनीं 
पुरस्कृत्य. - १%) $ Kas Bs Daas ( avoiding 
hiatus ) झवदहारम्‌; Bi व्यव" ; De 8 ( Gs missing) 
सोप” (for ag ) Si Ks अहारयत्‌; Bi क्षकंप (for 
नकार). 


93 Dis om. 93 (०६. v, I, 83 , 68). —?) 
९३.५ geet. —^) D० महात्मनां (for fiut पते). 
— G2 om, 9374, — e ) Gi Mrz चेदीनां (for दीनाः 
नां). 

94 Dits om. 94 
Kis Di qq दिने; 
>?) Dm SH. 


(०६. v.l. 83, 68). —*)$ 
Mr दिने du(for दिनान्पज्ञ )* 


Colophon om, in Dits: 


Ks Gs missing. — Sub- 
parvan : Ds नारायणास्त्रमोक्ष . 


— Day of Dronas 


generalship : Sa पंचमे दिने; K $ 2. 
Di लिंगे यो( Bi Aat; Be “a यो )चंयति प्रभु; Ka Doi quà दिवसः; SUM Kt: qum Sed 
Bs-s Dei Dn? Da.s.s (छिंगमर्चति यः प्रभु; De Rm name: Ds द्रोणरथः us Jakaa: —4 
९५ टिंगेचयाति ते प्रभु:: — After 90% ~ CHPISTHE; De संजयवाक्य; Bom. 
presi RESIS CIEE d 3 a च्यासवाक्यं. -- Adhy. no, (figures, words or 
$i Kis Di repeat 87% Ms-s read 90° for the | both): Bi i66 SR us Sn 
first time after 87%,  — *) Kus अत्यधिकां ( for | TGs 0975 Gian. I96; 6; I98; AS 79. 
सभ्यः). : — Sloka no. : Dm 0. à 
[ 040 ] 


नारायणास्नमोक्षपर्व ] 


द्रोणपर्व 


[ 7. 73. 8 


१७३ 


धृतराष्ट्र उवाच | 
तस्मिन्नतिरथे द्रोणे निहते तत्र संजय | 
मामकाः पाण्डवाश्रेय किमकुर्वन्नतः परम्‌ ॥ १ 
संजय उवाच । 

तस्मिन्नतिरथे द्रोणे निहते पार्षतेन वै । 
कौरवेषु च भग्मेषु कुन्तीपुत्रो धनंजयः ॥ २ 
दृष्टा सुमहदाश्चयेमात्मनो विजञयातरहम्‌ । 
यदच्छयागतं व्यासं पप्रच्छ भरतर्षभ ॥ रे 
संग्रामे निब्नतः शत्रज्शरोधैविमठेरहम्‌ | 


अग्रतो लक्ष्ये यान्तं पुरुषं पावकप्रभम्‌ ॥ ४ 


| Seed झूलमुद्यम्य at feu प्रतिपद्यते | 


तस्यां दिशि विशीर्यन्ते शत्रो मे महामुने ॥ ५ 
न Teal स्पृशते भूमिं न च शूलं वि्रञ्जति | 
शूलाच्छूलसहस्राणि FTAA तेजसा ॥ ६ 


a भम्नानरीन्सर्वान्मद्धमान्मन्यते जनः । 


तेन दग्धानि सैन्यानि पष्ठतोऽ्चुदहाम्यहम्न्‌ ॥ ७ 
अगवंस्तन्ममाचक्ष्व को वे स पुरुषोत्तमः | 
झूलपाणिमंहान्कृष्ण तेजसा TT ॥ ८ 22० 


I73 


EZ" This adhy. is missing in Ks Gs (ci. v. L 
7,25, l4;  97. 9). 

l Di om. I-29f (cf. v.l. 7. I72.83). Dus 
om, I-29% (cf, v, l. 7. I72.68). D: om. l. — 5) 
Ki B Dai Dn Das निहते पार्षतेन वे( >): ¬ M) 
$2 Dos Dm Ds Gi Mi.2 ततः (for aa: )- 
किमकुर्वत संजय; 22 किमकुवतिस्ततः परं (5९ )- 

2 Dins om. 2(cf v.l, 0). Ks Ds om. the 
ref. D3 om, 2% with the ref. —^) T Ga पार्ष- 
तेन निपातिते. °) Ki om. च. Da Dm Ds कौरवेः 
येपु wing; C: पप्रच्छ समरे MÄ: 

3 Dats om, 3 (०. v.l. l). G2 om. 3. —°) 
Dni स (for सुः). — Aiter 325, T Gs. ३ Me, s ins, : 


l43*. gf खिगधाम्बुदाभासं वेदव्यासमकल्मषस्‌ | 
[ = (var.) L73. 43%. ] 


— 4) $५ Dm Ds Gi Miss भरतर्षेमः; M yerda: 
(for भरतषभ )- 

4 Daus om, 4 (०६ v. ] l). Before 4, MSS. 
ins. अजुन: ~¬ °) Kaa Do: Di aaga Bz. 3.5 
Rea; Do निवहज्‌ (for निम्नतः)- 3५ Gs missing ) 
Sup wenns. ¬ ) K: Rue Dm Ds 
wu (for fq"). 8 Eis Di मम॒ (ior aaa): 


कृष्टस्‌; 


5 Darsom. 5 (०६ v.l 7). = °) $2 ज्वलंखि 
(for sxgei). --“) Ds यां feat प्रत्यपद्यते. —°) ॐ 
Bis De! Dm Das विदीर्यते (5! Ds a); Ba प्रश्नी 
4a; Ds Ratta (for न्वे). ¬ 4)T Gra Ms-s 
मद्दामते (for “सुने )- 


6 Dazs om. 6 (०६ ९. !. l). Ks.4 Ds Gi Mi.: 
om. 6; B De: Dn Ds read it after 8. Dz.etransp. 
69 and 6% --१) T Ga Ms पद्भयां न (7 
iransp.). 8१ Kı स्पृइयते (for erað): — 5 ) D: 
ays. 83 प्रमुंचति ( for fa ¬ ^) Some MSS. 
निपेतुस्‌- $ Ki Di T Gea Mes निष्पवंत्यस्य तेजसा 
(Ei “स: )- 

7 Dats om A (Eara) S. 89 transp. 
war ३०4 सर्वान्‌ ¬ ^) 8 sau: 
K: स मझ्नान्‌ (io wa) ¬ Dns om. 77-84. —°) 
Ki B(except B? ) Da Dn 93. 8 T Ga amfa (for 
दग्धानि). ¬^) $ 2४ [5]नुददामिः 32 (marg. ; 
orig. as in text ). 3-5 Ds “नुदामि; Dm 72.8 "ब्रजामि 
(for aa). i 


8 Dnm Dits om, 8 (cf v. ee) 
Be ( marg.) Gea Mia त्वे (for तन्‌). ¬ °) Da 
pm àq; 25 [ऽ] यं स (ior Xu) — Before os 
T Gs ins. sare. ¬ ˆ) 8 K- Di Mi महान्क 
wu; Bi Dei ( marg. ) 02.5 मया TER; Bi महाः 
Bea Dm 03.५ "gum; G2 कृष्ण ( tor 


*न्कृष्ण), ¬ After 8, B Dei Dn Ds read 6. 


ऱ्छा [ 2042 J 


7. 78. 9 | 


व्यास उवाच | 
प्रजापतीनां प्रथमं तैजसं पुरुष विशम्‌ | 
शुनं pid देवं सर्वलोकेश्वरं प्रथुम्‌ ॥ ९ 
ईशान वरदं पार्थ दृष्टवानसि शंकरम्‌ । 
तं गच्छ शरणं देवं सर्वादि अवनेश्वरम्‌ ॥ १० 


9 Dis om 9 (cf v.l. l). T Gs om, the 
re — 5) Ki तेजसं (for तैजसं). Si Kus qui; 
8५ प्रथमं (for gud). N (except i ; Dans om; 
Ks missing ) प्रं ( for Ryga). S(Gs missing ) तेजसां 
प्रबरं प्र ॥ Mis fp). --89 Ds om. ( hapl. ) 9% 
—*)Ks qt(for प्रभुम्‌). T Gra सर्वेलोकमददेश्वर . 

lO Dirs om, I0 (of. v. | l). Ki om, l0. 
~~") Ki wt च (१०८ ईशान). 23 सांगवेदगादे पार्थ ; 
T Gi ईशानमीश्वरं देवे. — ^) Do एृष्टवान्‌ ( for 
ee). —°) Ds Gi Mira avd (for शरणं). Gi M 
वीर (for देवं ). T 6-५ शरणं प्राप्य कौतेय. — *)B 
Dei Dn Ds T G: Mss वरदं; Dao देवार्दि; Ds Gi 
Mis शरण ( for Walz). — After l0, Dz ins, 
गअ4$*; while Ds reads line 2 of the same. 


ll Dims om. ll (cf, +. ], l )* 
—*) Ks मद्दास्मानं मद्दादेवम्‌- 
(for शिवम्‌). T Gaa इश्वरं वरदं प्रभु. —7) Dna 
अक्ष (for sqa). Ki चक्रं; Da-o did; T Gi वीरं 
(for wx). —*)T Gia जटिल (for ffi). Ka 
-वासिने ( for -चाससम्‌). — After ] I & K ( Ks 
missing) B De: Dn Disse Bom. ed. ins: D2 
after ]0: 

Madde देवदेवं दरं स्थाणुं वरदं सुचनेश्वरम्‌ | 
जगत्मधानमजितं जगत्पतिमधीश्वरम्‌ । 
जगद्योनिं जगद्वीजं जयिनं जगतो रातिम्‌ । 
बिश्वास्मानं विश्वसजं विश्वमूर्ति यशस्विनम्‌ | 
विश्वेश्वरं विश्वयोनि विश्वकर्माणमीश्वरम्‌ | 
शंभु way भूतेशं सूतभब्यभवोद्गनम्‌ | 
योग योगेश्वरं सर्व सवेलोकेश्वरेश्वरम्‌ । 
सर्वश्रेष्ठ TIE वरिष्ठ परमेष्ठिनम्‌ | 
लोकत्रयविधातारमेक लोकत्रयाश्रयम्‌ | 

` gs जगन्नाथ जन्मसुस्युजरातिगम्‌ । 
ज्ञानात्मानं ज्ञानगम्यं Tat सुदुर्विदस | 


[ Dz.s om, linel. —( L, ) 3 Do Dn महादेवं 
(for देव ). Ds वरद agata? ( for the post. half Ms 


D2 om. ll, 
— 5) Bom. ed, fay 


[5] 


toj 


महाभारते 


[ नारायणाखमोक्षप् 


महादेव महात्मानमीशानं जटिलं शिवम्‌ | 

ai महाथुजं रुद्र शिखिनं चीरवाससम्‌ | 
दातारं चेव भक्तानां प्रसादविहितान्वरान्‌ ॥ ११ 
तस्य ते पार्षदा दिव्या सूपेर्नानाबिधेः बरिभोः। 
वामना जटिला झुण्डा हुखग्रीवा महोदराः ॥ १२ 


— Ds reads line 2 after 0. — (L. 2) Ds ats 
(for अजितं). Ka B3-s Dna जगत्प्रीतिन्‌ ( for *त्पतिम्‌ ). 
D2 aazfiatat; De “zidacrat (for the post. half), 
—(L.3) Ds जगतां ( for जयिनं ). SK(Ks missing ) 
Bs Di जयिनं (§ Ks *gat) amai ( Bs *त: ) पर्ति; Do 
जगतां गतिमागाति (for the post. half ). —(L. 4) Dna 
om, from E up to योगेश्वरं ( in line 7 ). D2.6 om. 
(hapl.)from मूर्ति up to ati (inline 5), —( L. 5) 
Bı Raat; Bes Do Dni Ds तर; Ba गति; 
Bom, ed. *नरे (for 'योनिं). B Der Dm Ds, o कर्भणा- 
( De मीण )मीश्वर प्रभु ( Do ०७, a ) ( for the post, half ). 
—(L.7) Si Kiss ay; 89 Ks git; Ds शर्व 
(for aq). 89 Ka सबदेवेश्वरेश्वरं ( for the post. half jjo 
—(L.8)B सर्वज्येषठ ; Ds "Àg (for श्रेष्ठ). Si Kia 


-sùg (for -ġġ ). Dni om. वरिष्ठं. Dm परमेश्वर (for ` 


'मेष्ठिनस्‌ ). Do परमेष्टिपरमेश्वर (for the post. half). 
— After line 9, Kı Do Bom, ed. ins.: 


l440* शुद्धात्मानं at भीम वशिनं Rataan | 


शाश्वतं भूधरं देवं सवेवागीशवरेश्वरम्‌ । 


[[ Ks om, Ine 2. —(L I ) Bom. ed, s4 ( for 
ai ).. Bom, ed. शशांकक्ठतशेखर ( for the post. half). 
—(L. 2) De वरदे (for wat). De सररोगेश्रेश्वरं 
(for the post. half ).]] 

(L. I0) D: कामः (ior जन्म- १७ 
"Raw). —( L. n ) Ka Do 
B Do Dn Dis 
Ds agii. ] 


Ka -जरागणि (for 
ज्ञानं (for qp). Ke 
IAs; Ds गम्यं (for 'j4)- 


—*) Ga ब्रातार (for दा). —7) De प्रसादविद्दितांतरं- 


l2 Dis om, ]2 (of. v.l. l ) --०) Gi Miss 


om. ते. Kis], T G: 
Po Dn Das G3.4 


|—*)$ Ks प्रभोः; $: Kus 
3 Biss Ds Ms, विसो ( for 
: प्रभो. £ Ms जरिला 


—d4 ) T G: +g- ( for हस्व-). 


नारायणाखमोश्षपर्च ] 


महाकाया महोत्साहा महाकर्णास्तथापरे | 
आनजैविंकृतः पादैः पार्थ WU Wed: ll १३ 
iei: स महादेवः पूज्यमानो महेश्वरः । 

स॒ शिवस्तात तेजसी प्रसादाद्याति तेऽग्रतः | 
तस्मिन्घोरे तदा पार्थ संग्रामे लोमहर्षणे ॥ १४ 
द्रोणकर्णकृपेगुप्तां महेष्वासैः प्रहारिभिः । 

कस्तां सेनां तदा पार्थं मनसापि mdi | 

ऋते देवान्महेष्वासाङ्कहुरूपान्महेश्वरात्‌॥ १५ 
स्थातुम॒त्सहते कश्चिन्न तस्मिन्नग्रतः स्थिते । 

न हि भूतं समं तेन त्रिषु लोकेषु विद्यते ॥ १६ 


द्रोणपर्व 


[7. 778. 2 


गन्धेनापि हि संग्रामे तस्य कुद्धस्य शत्रवः | 

विसंज्ञा हतभूयिष्ठा वेपन्ति च पतन्ति च ॥ १७ 
तस्मे नमस्तु कुन्तो देतास्तिष्ठन्ति वैं दिवि । 

ये चान्ये मानवा लोके ये च खगजितो नराः ॥ १८ 
ये भक्ता वरदं देवं Gn रुद्रमुमापतिम्‌ | 

zz लोके सुखं प्राप्य ते यान्ति परमां गतिम्‌ ॥ १९ 
नमस्कुरुष्व कौन्तेय तस्मै शान्ताय वे सदा । 

रुद्राय शितिकण्ठाय कनिष्ठाय सुवर्चसे ॥ २० 
कपर्दिने करालाय हयक्ष्णे वरदाय च | 


~ EN zi C. 7. 
याम्यायाव्यक्तकेशाय सद्वृत्ते शंकराय च ॥ २९ IUE 


BEDS om. l3(cf.v.l.l). — 6 ) गु G:i 
33-3 महानासा; Gi Mie महाकर्णा (for सहोत्साहा)- 
—*)G Mi: महानासास्‌ ( for "कर्णास्‌)- —°) Ds 
pig; G34 अनेकैर्‌ (for आननेस्‌); Ds विविधे: 
( for fara: ) T Gra nÀ: (for az: ) = )S 
Kis Bi: Do: Di gi; D3 dii (for वेप) 


l& Dis om. l4 (of v.l I) =F) Kı दुई- 
xau; Ko gU Dn: Ds Ms-s fea: (०7 esi )- 


Kis च (६०९ स). —^) Si Bis Di a ईश्वरः (fer 
RÈ ). — Do reads | १०१ twice. — 7^) Ds fra: स्वात्म” 
तेजस्वी; 09 ( first time) स॒ शिवस्तान्समाजनप्ले- ¬ d 


De ( second time) S ( Gs missing ) प्रसन्नो (६०7 प्रसा” 
दादू). Ds( first time) यदि में श्रुतः Ds ( second 
tme) द्योततेग्रतः (for याति gsm). ¬ ˆ) Dee 
मस्मिन्‌ (for त"). Ki B2-s Do Dn Ds सदा पार्थ; 
Dae तथा पार्थ; T Gi gni (for तदा पार्थे): 
-- 7) 8 (Gs missing) रोम- (for लोम-). 

७. Dit.s om. 5 (cf v.l. D). —*) Ke Bue 
Das द्रौणि- (for द्रोणः). — 9») ईः तथा; T On 
नर: (for तदा). —*)8 Bas प्रबाधयेत्‌ (for धर्षः). 

ER *) Dn: om. from ऋते up to अग्रतः (in 6°). 


l6 = (var) B. 3. 60. 7. Dis om. l6 (cf 
v.l. l). Dn: om, up to ama: (cf V- l 5). —?) 
De कश्च (for af). ¬ 3) Ds एतस्मिन्‌ (for न तः) 

YT = (var.) B. 3. I60. 8. Ditus om. IT (c. 
vll). — 5) Ds यस्य (for तस्य ) Mes देवस्य 
(for yaa). —7) $ Kies Dei ( by corr.) Di. 3. 6 
बेपंते (for पन्ति). Be च atin, De निपतंति (for 


| 


च पतन्ति)« 

I8 Dans om. l8(chv.l 0). --“) S Ks 
नमांसि; $: नमः प्रः; D० Gi Mi: नमोस्तु ( for 
नमस्तु)- T Gs कुर्वाणा (for gadi). Ds नमस्तु तस्मै 
कुतो: ¬ 3) Gi g(io qd). —^) Ges दानवा 
(for qr). $: m; Dc ( before corr. ) Dn लोका 
(for लोके). — 2) Gi M &(fo ये). Ku: Ds 
Ms स्व्गजिता; De “गता; Ms "विदो (for "fam). 

I9 Dizs om. l9(cfv.l l). — 5) Bs zar 
fra (sic) (for 'qR). ¬ After I93%, Bom, ed. 
ins.: 

L446* अनन्यभावेन सदा सर्वेशं समुपासते | 
while, T G23 Mz-s ins.: 


LAT: संग्रामेषु जयं प्राप्य पाल्यन्ति महीमिमाम्‌ | 
— 62 om. 9, ^) 7) परत्र a परां गति; 2 ते 
यांति परमं पदं ` 

20 D.s om. 20 (थे. v.l. i). — 5) Da Dni 
तदा (for aa). ¬ Ks om. 20-9]5, — 4) B: 
(marg. ).8 De agua; T Gn zama ( for 
कनिष्ठाय )- 

2| Dats om. 2l (cf. v.l. I). Es om ass 
Cof:v-L 20). = ) 7 G: कनिष्ठाय; Gi M करा” 
ळाय (for 'sm). ¬ 5) § K: Dm D: gia; ४3 
Bi Dos Doz Dzss क्ष. (कि इणे). ¬ °} Ga 
झाम्याय (for या )- $ Kris Ds Ga व्यक्त (for [अ] 
epp). Bi -ख्पाय (for am). 7 4) & 
age ; Ds सुदत्त ( for aga ). P3 संगताय { ior 


[ 043 J 


7. 773. 22] s 


काम्याय हरिनेत्राय स्थाणवे FETT च | 
हरिकेशाय मुण्डाय कृशायोत्तरणाय च ॥ २२ 
भास्कराय सुतीर्थाय देवदेवाय रंहसे | 
बहुरूपाय शर्वाय प्रियाय प्रियवाससे ॥ २२ 
उष्णीषिणे सुवक्राय सहस्राक्षाय मीढुपे । 
गिरिशाय प्रशान्ताय पतये चीरवाससे ॥ २४ 
हिरण्यबाहवे चेव उग्राय पतये दिशाम्‌ | 
पञन्यपतये चैव भूतानां पतये नम! ॥ २५ 


शंकराय). T Gra fal Gs `णे त्राय कप दिने; 
(sup. lin, as in text) सद्दुत्ताय कपर्दिने. 


22 Di.r.s om, 22 (cf. v.l. ). De om. (hapl. ) 
32. —*) Bi हरिकेशाय; Di "gata (for *नेत्राय ). 
— T Gas om. (hapl.) 22%. D: om. ( hapl. ) 2274, 
T) Bi इरिनेत्राय (for `केशाय). —*) T Gra 
सुंडाय (for ger). Ks B Doi Dn? Di, 8,6 Gi. 3.4 
Ms उत्तारणाय (for उत्तर"). 


23 Dı.v.s om. 23 (cf. v.l, I). -- ५ ) D3 भास्व- 
राय; T Ga भासु" (for wes’). Ki सुतीक्ष्णाय; De 
सुदीसाय (for सुतीर्थाय ) . G: स्वांतावनाय तीर्थाय . —*) 
Dn? महादेवाय ( for Wa). — Ms om. ( hapl, ) 234, 
—°?) Í Kı B( except Bi) Dn: Dis सर्वाय ( for 
w ) =*) Dm om. frag. D: प्रियवासिने ( for 

ससे). 8 (28 0०७, ; Gs missing ) विप्व(7 ७-4 प्रिय )- 
रूपाय वेधसे- 

24 Divs om. 24 (cf. v.l. T Ys 
क्ताय; Dn» gasa (४०); T Gz सुचक्राय; Gs 
[siasa (for सुवक्त्राय). —*) Ki gata. 02 
mega (for मीढुषे). — After 2495 T Gs ins : 


7448* नमो बृक्षाय सेनान्ये मध्यमाय नमो नमः | 


—°) 8 Kı Disc T Ga गिरीज्ञाय; Ds गीरी* ( for 
रिरि). 02, 5, 6 सुशांताय (for प्र). --१) Ki Bı 
Dei Ds यतये (for q`). Ds कृत्ति- ( for चीरः). 


Ms. 5 


—*) Bi सुरः 


25 Ds,7.8 om, 25 (cf vl. l ) T Gas om. 
(hapl.) 25-27. —*)8 K (Ks missing ) Dn: Di-s, 
४.० राजन्‌; Bs नित्यं ( for 3a ). Brrs Da Dn कप- 
fat कराछाय- — Gs Ms-s om. (४४७). ) 95९, — 5 ) 
Ds नमः (for दिशाम्‌). — After 25%, Ds ins.: 


7449* दिशां दिग्दात्तिनां चैव दिकाळपतये नमः । 


[ l044] 


महाभारते 


[ नारायणाबमोक्षपर्व 


gai पतये चेव अपां च पतये तथा | 
AUENA सेनान्ये मध्यमाय च ॥ २६ 
खुवहस्ताय देवाय धन्विने भार्गवाय च | 
बहुरूपाय विश्वस्थ पतये चीरवाससे ॥ २७ 
सहस्रशिरसे चेव सहस्रनयनाय च | 
सहस्रबाहवे चय सहस्चरणाय च ॥ २८ 
शरणं प्राप्य कौन्तेय वरदं YNA | 
उमापतिं विरूपाक्षं दक्षयज्ञनिवहेणम्‌ | 


¬ °) Bs fd; Da तुभ्यं ( ६०८ चेव). --१) Ks 


G+ M तथा (for नमः). 


26 Diss T ७3.8 om, 26 (cf. v.l l, 95). 
Kaa Bi Gi om. 267, — *)Dns Ds.o वृपाणां; 
Ds qarat (for "णा). Ds चेव पतये ( by transp: ). 
— 5)$ Kis B(Bi om.) D ( Di. १.४ om.) qat ( for 
aqi). B(B: om.) Dor Dm Ds नमः (for तथा). 
—°)Bi -केशाय; Gi Mis -कार्याय; Ms -कामाय 
(for -कायाय ). De वृक्षोघेराबृतांगाय. --* ) Gi Mia 
सेनान्ये (for r). Ds मध्यमायांत्यमाय च. 


27 Dis T 03, 8 om. 27 (cf. v.l.l, 25). --“) 
B (except Bs) Do (before corr.) Dni Ds.5.6 श्रुवः; 
Gi घूप- ( for Wu). — After 27%, Ds reads 28%, 
या”) Das विश्वाय ; G3 M पतये (for विश्वस्थ). —*) 
Dnm प्रभवे ; Gia M पात्या, (for पतये). Ks Dn? 
Dae सुंज- (for चीरः). Ds विश्वस्य पतये नमः- 


- 28 Dits om, 28 (०६ v.l, l). -- ९) प्‌ Gs 
राजन्‌ (for Smp). — Bi reads 28% on marg. —’) 
D: S (Gs missing ) -चरणाय (for -नयनाय). — D* 
FITS eT Gis wet; Gus 
M ति iE Sa). —4)$: Ks Do Gi 38-5५ -नयः 
नाय; 4-4 Mia -वदनाय ( for i 
28००५ Ds subst, : Sort) 

450" सहस्रवाह्ोरुपादाय नमो$संख्येयकर्मणे । 


29 Di om, 29००३, y ab 
—*)X«B Da p, po om 29 (ef. vl l ). 


Ds ग॒च्छ; D; f ) 
My E : ब्रज (६०7 प्राप्य 
z en कोतेय ER =?) Di महेश (for aci) 
sp. cu 397-605 after 7. १४. 67, a ) Bs 
3 नाशने 
a a दक्षयज्षविनाशने. - °) De ज्जनानां (for 
` ¬ ) De इश्वरं (for अब्ययम ). 


नारायणास्रमोक्षपर्व | 


प्रजानां पतिमव्यग्रं भूतानां पतिमव्ययम्‌ ॥ २९ 
कपर्दिनं बृपावत बृपनाभं वृपध्वजम्‌ । 

बृपदर्प Ta TBF वरपर्पभम्‌ ॥ ३० 

ME बृषभोदार वृषभ बृप भेक्षणम्‌ | 

ITT इपशरं wq महेश्वरम्‌ ॥ ३१ 
महोदरं महाकायं डोपिचर्मनिवासिनमू । 
लोकेश वरदं BS ब्रह्मण्यं त्राह्मणग्रियम्‌ ॥ ३२ 
Rapni वरदं URI IJ । 


द्रोणपर्व 


[7.273. 36 


पिनाकिनं खण्डपरशुं लोकानां पतिमीश्वरम्‌ | 

प्रपद्ये शरणं देवं शरण्यं चीरवाससम्‌ ॥ ३३ 

नमस्तस्मै सुरेशाय यस्य वैश्रवणः सखा | 

सुवाससे नमो नित्यं सुत्रताय सुधन्विने ॥ 39 
खुवहस्ताय देवाय सुखधन्त्राय धन्विने | 

धन्वन्तराय धनुषे धन्वाचायाय धन्विने ॥ ३५ 
उग्रायुधाय देवाय नमः सुरवराय al 

नमोऽस्तु बहुरूपाय नमश्च बहुधखिने IRR ४१ 


30 For ihe sequence in Dz, cf. v. l 29. Di 
reads 307-655 after 7. l2. 67. .— ^) $ वृषाः 
यांत; K: Di qa; Ds om. ( for qma). ¬ oj 
Bs gaari (for नाम). — °) ¦ gaaat (5९); 
Ds वृपादव्य; De बृपभादें; Dus gage (Ds चं) 
( for gaz). 23.3. 5. १. 8 बृषगाते (for पर्ति )- =) 
Ds gard; Do gaunt (for 'पंभस्‌) 

3 For the sequence in D24, cf. v. ] 29, 30. 
—*) D.५..8 gag (for gage). ¬ 5) Ds om. 
gmt. —^)Digqut(for शरे)- —*) Ks gut 
(for we"). 

32 For the sequence in 02.३, c£. v. L 99, 30. 
Dn: om, 333-335, — 5) 63.4 द्वीपः (for द्वीपि-)- 
— °) Mis देवेशं ( for gus). D3 T G पुण्ये 
(for gei). 


33 For the sequence in D2.3, cf. v. l. 29, 30. 
Dn: om, 33% (cf. v.l. 32). — ५) Ds सुखदं (for 
वरदे). —?)Ds qi; D5 $ gi; € M fay 
(for mga). —°) Hypermetric. $i Ks खप( E: 
च प)रझुं; $ सपुरुषं; Kı agii; Ks 3 Dn: D2. 
4-8 T Gi खड्डघ( Dir C.N; Bas खंडप sg; Di 
saqna; G2 Mis waar ( for gvaq). Gas 
पिनाकखङ्भपरशुं- — After 33%, Ds ius.: 


l5 निपङ्गिनं ngaa धर्माणां च प्रकाशकम्‌ | 
7) & Ks वरेण्यं 


¬ *) Dass प्रपद्ये देवमीञानं - 
Ms-s द्वीपिचर्मे- 


(for amd). Ka शरण्ये चीरवासिने; 
निवासिनं ( =32? ). 


3% Tor the sequence in D2.4, cl. v. l. 39, 30. 
Dei reads 34% after 367, — ^) $+ quara ( for 
Sv). —5)T ५५ गणानां ( ७५ लोकानां ) पतये नमः" 


| 
| 
| 
| 


—*)E: D०? qei; Drs faei (for fret). —*) 
93.7. 8 सुप्रवापिः (Di W)(for guam ys $! Ks Di 
सुधन्वने ; Da Dm सुधायिने ; Dn: aafaa (for 
सुध' ) T ७३.५ सुवृत्ताय सुधन्वने - — After 34, Ds 
T G: ins. : 


452* उद्मायुधाय देवाय सुवताय भवाय च । 
[Prior half 5367, Ds लुवदस्ताय qiza. ] 


35 For the sequence in Dai, cf. v.l. 29, 30. 
Bii Der Dm om. (bapl.) 35%, Gi M om. (hapl.) 
35. Kus Diet read 35% twice. — 7) E: 
guam: Ks { frst time ) ga ; Di बद्दः; Ds 
( first time) aaa ; Ds.3( both second time) 4% ; 
Ds सुदस्ताय च (for garam ). Ds aama (for 
Eau). Dair (second ४०९ ).8 सुखद्दस्राय ( for 
*घन्वाय )- Ds प्रियघन्वायः काट्ने; Ds (first time ) 
सङ्ग हस्ताय aan; D:( second time) झुचिदृस्ताय a 
(for 5). Krs( both second time ).4 Bx. s.s Dna 
Di. i (last two second time) T G:-i घनुर्थराय देवाय 
प्रियधन्वाय धन्विने: ¬ Kı Dz.4-6 om. ( 0०9). ) 35%. 
Ds om. (hapl.) 397-365. —°) Br घनुर्घराय (for 
user). --“) ॐ ४३ wemmm; D “वाराय; 
Dis wade “ajaa; T OH aanl 02 # 'न्व} 
क्षाय च ( ०: घन्वाचार्याय ) P Da Dm ते नमः ( for 
घन्विने ) - 

36 For the sequence in Das, cf. v.l 29, 30. 
Ds om. 38 (cf. v. l. eM» = 5j Bs झरघराय ( for 
gum) — Aiter 36%, Deci reads 34%, Ds 
om. ( hapl.) 367-39, —?)D* बाहु ~ (६०९ wg-)- 
— T 03.8 om. ( bapl. ) 307-377. —*)B Da Dn 
Gi Mus नमोस्तु (for mam). 22 नमस्ते सुघन्विने 
( submetric ) 5 Di नमस्तेस्तु घन्विने ( submetric ); 
Dsrs नमस्तेस्तु सुधन्व( Drs AR- 


[ 045 ] 


LITE MES Car SE Sal 


7. 78. 87 ] महाभारते [ नारायणास 


d [S 
१५.० नमोऽस्तु खाणवे fret सुव्रताय सुधन्विने । न सुरा नासुरा लोके न गन्धवा न राक्षसाः | i 
« 7. 203. 4 MM A 
नमोस्तु त्रिपुरधाय भगमाय च वे नमः ॥ ३७ सुखमेधान्ति कुपिते AVA शुहागताः ॥ ४ १ | 
4 N ट eal | 
वनस्पतीनां पतये नराणां पतये नमः | विव्याध कुपितो यज्ञं निर्भयस्तु भवस्तदा | | 
अपां च पतये नित्यं यज्ञानां पतये नमः ॥ ३८ FST बाणमुत्सृज्य सघोषं विननाद च ॥ ४२ | 
पूष्णो दन्तविनाशाय PTT वरदाय च । ते न शर्म कुतः शान्ति लेभिरे स्म सुरास्तदा | | 
नीलकण्ठाय पिङ्गाय खर्णकेशाय वे नमः ॥ ३९ AZI सहसा यज्ञे कुपिते च महेश्वरे ॥ ४३ 
कर्माणि चेव दिव्यानि महादेवस्य धीमतः | तेन ज्यातलघोषेण सर्वे लोकाः समाङुलाः | 
तानि ते कीर्तयिष्यामि uU यथाश्रुतम्‌ ॥ ४७० | वभूबुर्वशगाः पार्थ निपेतुश्च सुरासुराः ॥ ४४ 
37 Pru M | the sequence in Dz, 4, of. v. l. 29, 30. "ad (for ° ij 
De om. 97; T 03.8 om. 377० ( for both 0 cf. v. L. MS ES) y 
30). Ka Do Dn Ds.s.sn.8 om, (hapl) 37°, Sy ता 
—*)Ds तुभ्यं (for नित्यं). —? ) Kk सुवृत्ताय; B sequence in Dz,s, cf, v.. 29, 30, --५ ) Bi सर्वे 
Gii M नमस्तस्थे (for gaara). Ds कपालिने; Mes | (for लोके). T Gea नासुरा नामरा लोके. —*) f 
सुधन्वने; Bom. ed. तपस्विने (for सुधन्विने). — t) Dn? सुषम्‌ ( for सुखम्‌). --“) § Kis Di qan; | 
Dn: om. भगन्ना. Mi जनप्नाय (for ym). Di चते Bs गृहागते ( for युद्दागता: ). — After 4], N(Ks | 
नमः; CaM नमोस्तु ते (38.5 'स्तु च). ६2 भगनेत्र- | missing) ins. : | 
हराय च. l454* ZAR यजमानस्य Ainii पुरा । 
38 For the sequence in D.4, cf. v.l. 23, 30. [CE B. 3. 260, II 0, ६. १.३ यशकामस्य ( for 
De om. 38 (cf. v.l. 36), --० ) Ms-5 gaot ( for यजमानस्य ). Di lacuna for संभृतं पुरा. ] 
नराणां). — B Do Dm Ds ins. after 38% ; $ K 42 =B.3. 60. I9, For th COTE Bn 
(Rs missing ) Du AEE Das, of vl 29, 30, —« ) TG Fc (for 
M403* grant पतये चेव गणानां पतये नम: | घ). —*)Bia Da Dm Mi; a(for तु). Bs 
[Ds नित्यं (for 3a). 3 खगानां (for गणानां). ] सभयं; Dm संभवस्‌; Dass त्वभवत्‌ ( Da 'स्‌ ) (for 
— B Doi Dm read 38 twice, —e ) B Da Dn स्व E N निर्द्‌य( Dit निर्भय )स्त्वभवत्तदा ' [ 


>“) Bi qd BG Mi; सघोरं (for d). 


(all first tine) S ( Gs missing ) qt (for aqt ) 2383, 5 Dci Dm Ds (for च) 


Da xx (for पतये ). Ds तुम्य (for नित्यं). -- « ) 
B Doi Dns (all second time ) देवानां (for यज्ञानां ). 43 =(var.) B. ]3, [60. 3, For the sequence 


in D2.4, cf, y. ]. 2 | —9)y d . 
DUX pe ANS in wanes v. ], 29, 30, De D2.५.5 तेन सर्व E VUE xi Ms M pho" 

om, of. v.l. .— à qa- (६०7 दन्त-). W lesi UE Be लेभिरे [3 
—*) Ma त्रियक्ष- (for saat). --? ) De m ue is w( id Ee RUE 
5-५ देवाय (for पिङ्गाय). Dzene हराय नीलकंठाय | Bi सुरासुराः; D: सुरास्तथा; Di =") 
fe UMEN cag. | ४ KET Der qm EE 
ma च; Di सुपणेकेशाय ( hypermetric ); Ds नीळ- Rar (४०) (for सहसा). Da CN 4 aos 
कंठाय (for स्वणेकेशाय ) - ` 77.53 सेन्ये (for wq). 


44 =(var.)B.I3. 4 i 
40 For the sequence in Ds, 3, cf. v.l. 29, 30. Ds.s, of, 3 à OL For DOR 


"4, of. v.l. 29, 30. có e 
—*) Ki B Doa Dn यानि ( for 3a ) Ss (Gs (for तेन). --४) Dir noe A o ) TER 
missing) घोराणि (for दिव्यानि). —*) Ds वेधसः; T Diti देवा; (for लोका: ) xd सबे- (for à 
20 sem (for stum). — 4) Ša Ka यथायज्ञ (for | कुछ (65 “गतः. cee) Ei Gi सर्वलोकः समा 


(मजं). £ Ere Dis ययाश्रुति (३ `तं); Da Dm | Ds तत्र (for grt), ) 9५ 30.2 Rer (for cer). 


नारायणास्त्रमोक्षपर्व ] 


आपश्रुक्षुभिरे सर्वाश्रकम्पे च वसुंधरा | 

पर्वताश्च व्यशीर्यन्त दिशो नागाश्च मोहिताः ४५ 
अन्धाश्च तमसा लोका न प्रकाशन्त संवृत्ताः | 
जप्तिवान्सह eiu सर्वेपां ज्योतिपां प्रभाः ॥ ४६ 
ुकुशुर्भयमीताश्च शान्ति चकुस्तथेव च । 

क्रपयः सर्वभूतानामारमनश्च सुखैषिणः ॥ ४७ 
पूपाणमभ्यद्र्वत शंकरः प्रहसन्निव | 


द्रोणपर्व 


[ 7. (78. 5! 


पुरोडाशं भक्षयतो aee व्यञ्ञातयत्‌ ॥ ४८ 

ततो निश्चन्ऋमुर्देवा वेपमाना नताः स्म तम्‌ । 

पुनश्च संदधे दीपं देवानां निशित शरम्‌ ॥ ४९ 

द्रस्य यज्ञभागं च विशिष्ट ते न्वकल्पयन्‌ | 

भयेन त्रिदशा राजञ्शरणं च प्रपेदिरे || ५० 

तेन चेवातिकोपेन स यज्ञः संघितस्तदा । 

यचाश्वापि सुरा आसन्यत्ाशाद्याप ते प्रति ॥ ५१ ४५२ 


45 = (var,) B. 3, [60, I5. For the sequence 
in Daa, cf. v, l. 29, 30. — 7) Kz Dns Dee gh B 
Di च चुक्षभे; Dr चु भिरे (for gg) = 58 


Ks चुक्षुभे; Ds च कंपेच्‌ (for aar). ¬ Da Dm 
om, 45-462, °) $2 K: Dis विशीयंत (Ds `ते) 
(for ब्यशीयन्त)- — 4) T दिशा (for दिझो) ` 


46 =(var.) छे. I3. I60. 6. For the sequence in 
D:.3, cf, v.l. 29, 30. Deci Doi om. 46 (c£. v. l. 45). 
—*)Bs Dna Dzi-s T Geci atta (for aena ) 
Ka लोके (for लोका). Mi: अतश्च तमसा छोके- ¬ `) 
$ Kaa Bus T G&3 q m(I 63.4 ब्य )काशेत; S: 
Ki: नाप्रकाशंत (for न mar). ¬ ˆ) Dat mt; 
03, 3. 5. 0. $ प्रभां; Dat प्रभा (for प्रभाः)- 


4T = (var.) B. 3. 60. l7. For the sequence 
in Daa, cf. v. l. 29, 30. —*) 8५ damaged. Ez 
चक्रशुर्‌ (5०); Do Dm Di. 2. $. 5. 7. 3 ७.३ quur 
( foc RETEN ) T ९४.५ Mss भेव (ior sm). 
Gi -पीताश्‌ (for -भीताश )« ¬ 5 ) T Gs Mrs um 
शान्ति (by transp.); Mss We Wl. ¬ 4) B: 
(marg.; orig. as in text) gata: ; Gi Miss Re ; 
Mi जये" (for gd » 


48 = (var.) B. 3. 60. I9. For the sequence 
in Da, s, of, v. l. 29, 30. Sz partly damaged. — ^) Bs 
De अभ्यद्रवत (Ds ^q) पूषाणं. ¬ ˆ) 3 पुरोडाशान्‌ 
(for “apt). — 4) T G (for 3) Desas 
व्यनाशयत्‌ (for saama ). 


49 = (var) B. 3. 60. 20. For the sequence 
in Das, cf, v.l. 29, 30. Dx om, 49*-50*. —^) B: 
tage (for निश्चक्सुर)- — ^) $» damaged; Ei 
Da s-s T Gi: M भयार्दिताः; Ke **स्म तं; Dni 
Bom. ed, नताः स्म तां (807. ed. d); Ds ततखत:? 
Gsi भया स्म ते (93 om. स्मते). ¬ ) $: partly 


i 


| 


| 


damaged. Gi M q(for च). E: B Dei Dn at 
ma; Mi झोबं (० dm). —*) Ki B Dei Dn 
निशिताज्शरान्‌ (Ki X). — After 49, N (Di om.; 
Ks missing ) ins.: 
455* सधूमविस्फुलिङ्गाभं विद्युत्तोयदरसनिमम्‌। 
ते दृष्टा तु सुराः सर्वे प्रणिपत्य ARATA ! 

[(L. 7) 03. 5-3 aya (for न)... Ks B Dei Dn 
सधूमान्तस्फुलिंगांच्य (for the prior half). — Ks(sup. 
lin. as above) Ds -fa:ea( D3 “a ja; Ki B Doa 
Dn -संनिनान्‌ (for taq). Ds Agaa पावर (for the 
post. half). —(L. 2) Ds अयादिः (for मदेखरम )« ) 


50 = (var.) B. L3. I60. 23. For the sequence 
in Das, cf. v. l. 29, 30. Ds om. 50% (cf. v. L 49). 
—*)Ds sga ant यज्ञेपु; 205 स्थ यज्ञे मागं तु- °) 
& Ka Bi Dm Dac-s T Gia g; D2 दि (for 
चु). B कल्पयत्‌; Ds amema. Ci M विशि्ट 
समकल्पयत्‌. —*)D: a4; Dis ते (४० च). Ds 
T Gi: Mi. ४ शरणं प्रतिपेदिरे « 


Bl = (var.) B. 3. 60. 24. For the sequence 
in Daa, cf v.l. 29,30. —*)T Guas Maa चैव 
हि; Mss [ala चापि (for Sarfa-). Dot वेन चैवा- 
तिकोग्रेण; 2-57 3 तेन Hardin Ds 'कोपे )न —*) 
Ds agaa; De wu; T Guai Mi: xf (for 
संधि) Es तथा; D2 पुनः { for तदा ) Dm स- 
यज्ञा: संधिताखदा. — ^) Es Do Drs मझा? Ds 
zam; D: यळाञ.(४०); Gs aoma ior wate): 
Dzsrs Mss um; Ds चापि; Ds चासन्‌; 0? 
राजन्‌ (६०८ amm). ˆ) Er awa Xx Dni 
Dis start; Bi ramp; Di gemp 23 नठाझ; 
Di पडा; Do अक्ता; 0 vere (for aaa). Di. 
sns अद्यापि; T Gia Mus चान्येपि (for चाद्यापि ). 
Ds संत्रयेव; 3 areata (for तं zm). Mes 
सयत्तश्चापि तान्प्रति: 


[ 047 ] 


RP 


८. 7. 
8, 7, 
K. 7. 


9555 
202, 
203. 


7. 78. 52 J 


= असुराणां पुराण्यासंख्रीणि वीर्यवतां दिवि । 
आयसं राजतं चेव सौवर्णमपरं महत्‌ ॥ ५२ 
आयसं तारकाक्षस्य कमलाक्षस्य राजतम्‌ | 
सोवणं परमं ह्यासी द्वि्युन्मालिन एव च ॥ ५३ 
न शक्तस्तानि मधवान्भेत्ुं सर्वायुधेरपि | 
अथ सर्वेऽमरा GK जगनुः शरणमर्दिताः ॥ ५४ 


महाभारते 


[ नारायणास्त्रमोक्षपर्व 
ते तमूचुर्महात्मानं सर्वे देवाः सवासवाः | 

ex रोद्रा भविष्यन्ति पशवः सर्वकर्मसु । 
निपातयिष्यसे चैनानसुरान्युवनेश्वर ॥ ५५ 

स तथोक्तर्तथेत्युक्त्वा देवानां हितकाम्यया | 
अतिष्टत्स्थाणुभूतः स॒ सहस्रं परिवत्सरान्‌ ॥ ५६ 


52 = (var) B. ]3. 60, 25. For the sequence 
in D:,s, cf. v.l. 29, 30, —*) Dc पुरा हि (for पुराणि). 
— ^) Mes सुवि (for दिवि). G2 त्रीणि वीर्यास्थितानि 
चे: =° ) Dic राजसं (for `तं). --१ ) B Doi Dn 
Ds T Gzi परमे ( for अपरं). $i Kus D ( except 
Do Do) तथा (for महत्‌), $: Ki सौवर्णं रजतं त( Ki 
"तस्त at. — After 52, Ds reads 547", 


53 For the sequence in D23, cf. v. ]. 29, 30. 
Gy Maaa om, 53, —^) Dzi.e-s तारकाख्यस्य; Ds 
'कांतस्य; Ds ताकराक्षस्य (ior तारकाक्षस्य ). $ K(Ks 
missing) B Doi Dn सोचर्ण कमला( Si Ks मकरा-; ४२ 
Kua राजता )क्षस्य; Di सोवर्ण waea. --*) i 
Ke रजताक्षस्य; ६2 Kia Dis मकरा; Ki Biss 
Der Dm तारकाक्षस्य; 03.4. 0.१ सकराख्य़रस्य (for 
कम्तलाक्षस्प ). Ba राजतं पुप्करस्य च; ! राजतं द्विती- 
यस्य च. — 7) 03-५. ०-8 अपरं; Ms परमश ( for °H). 
Daas चासीदू; T Giai 33.5 चापि (for arte). 
8 Kia B Dei Dn Di तृतीये तु पुरे ($2 B: Dn: ततु 
परं; Bi च परं) ह्यासीदू (Ki B Do Dn तेपां ). 
—?) Ki Das विद्युन्मालिनम्‌ (for Ra). B Da 
Dn am (for एव च). 


54 =(var,)B.l3. I60. 26. For the sequence 
in Das, cf. v. l. 39, 30. Da reads 54° after 52. 
—*)Ex: Di Gi Mi.2 नाशकत्‌ (for न ama). Sz 
Bis Dor Dn Di,s Mia मघवा; Ds “वन्‌ (for "am ) : 
—*)Ms- Sq (for 3p). —°) Ki B Da Dn 
Dzi-s Gi Mia सुरा; Da Gra pg- (for ऽपरा ). 
T Gis Mi. 2 qurr(for g). 


55 =(var.) B. I3. I60. 279-28, For the sequ- 
ence in Dz4, of. v. l. 29, 80, — °) De महात्मानः. 
—5) Gaa gå- (for qd). 2.2.3.5 Doi Dm Ts 
(before corr.) Gia M समागताः (for सवासवाः )- 
— After 55%, N ( Ks missing) ins.: 


456* ब्रह्मदत्तवरा होते घोराख्िपुरवासिनः । 


| 
| 


[ 7048 ] 


यदा त्रीणि समेतानि अन्तरिक्षे पुराणि 3 । 


पीडयन्त्यधिकं लोकं यस्मात्ते वरदार्पेता: | 
त्वदृते देवदेवेश नान्यः शक्तः कथंचन | 
हन्तुं देत्यान्मद्दादेव रवे न्ता च सुरद्विपास्‌ । 


[Ki om. lines I-2. — (L, ) Dans dii ( for 
Gi). —(L. 2) Ds draf (for 'यन्ति ). $i बलदः 
Rer; Ds avatar. — (L. 3) D+ qz (for त्वदृते) . 
De विदयते देवदेवस्य (for the prior half), — (L. 4) Ka 
gg (for gj). Kus edt च; Das च हन्ता (0१ 
transp.). Ki Ds -Rå (for -द्विपाम्‌). Ka B Da 
Dn जहि ah सुरद्विषः (B2 "पां) (for the post. 
half ).] 


°) Dn: न (for fr). Ksa Bas Dn Dz-ic-s 
NUS Ds चेव (for चैनान्‌). Bi निपातयिष्यसि 
चनान्‌; 2 M निपातयैनान्भगवन्‌ - 

56 For the sequence in Dz, 4, ७. v.l, 29, 30. 
Di om. 56०५ —*)..B, ]3, ]60, 28% --०) 
S (Gs missing ) विष्णुं कृत्वा शरोत्तमं (cf. B. 3. ]60. 
28%), — After 56%, N (Ks missing )ins. a passoge 
given in App. l (No, 25). On the other hand, 
after 56%, S (Gs missing ) ins, ; 

M57* शल्यमर्भि च चै कृत्वा पुङ्के सोममपां पतिम्‌ । 
` स कृत्वा धनुरोंकारे सावित्री ज्यां oni | 
WA चतुरो चेदान्सर्वयेदमयं रथम्‌ | 
जापि TAY विनियुज्य स साराधिम्‌ । 
[(७६ B. 3, i60, 29). 


ip Ey —(L.)T Gm ga 


hal —(L. 3) M: Tepeats from the post. 
Malt up to arfa (in the post, half of line 4) 


after 56%, T Gra gi à 
FAx- ( for 3x). —(L. 
4)T Gia x (for स).] - m) S 


—")n प्रातिष्ठत्‌ £ ° 
X. Dm च; E 
अतिएस्स स्थाणुभूतः, 


Dm M.: स्थास्नु” 
$3 Ms aq (for a). B: 
4 

—*)T Gri Mes aga: ( for 


— — — Ge 


नारायणास्रमोक्षपर्व ] 


ब्रिपर्वणा त्रिशल्येन तेन तानि विभेद सः ॥ ५७ 
पुराणि न च तं शेकुदानवाः प्रतिवीक्षितुम्‌ । 
qi कालाग्निसंयुक्तं बिष्णुसोमसमायुतम््‌ ॥ ५८ 


d). Kr: B: प्रतिवत्सरानू; CM परिद्ररसरं - 


57 For the sequence in D2.3, cf. v.l. 29, 30. 
=°) Ka यथा (for azi). Ms सदखाणि (for समेः 
तानि). —°)S Kis Dis gait; D: अंतरीक्षे (for 
à). B (except Bi) Dai Dn Ds q (for चै). 
— 57% ... B. 3. 60. 3077, - 4) Ki B Det Doz T 
G2- तदा; Di om. (ior qq). Dm तदा तानि विचे- 
qa. 

53 For the sequence in D:.s, cf. v.l. 29, 30. 
—*)Dzi-s झहाबला (05 "बळा; Ds om. बला ) न ते 
azz. — Ki om. 58°: --? ) Dis gi(io दारं). 
Dn» wana (sic) (for काछा )- ¬ *)$ Kis Di 
carat (for -सोम-). Gi Mi विष्णुतेजोमिः संयुतं; 3 
"तेजो amga. - Bs Der(marg.) Dn: Di.3.s ins. 
after 53: Ki after 5875: 


l098* पुराणि दरधवन्तं ते देवी याता प्रवीक्षितुम्‌ | 

[Ds त्रिपुराणि दग्यवंते ( for the prior half). Ds देवा 
(for देवी). ] 
— Ds cont. : Di.r.s ins, after 98: 

L59 gata भगवाज्शंभुः पुराण्यादिश्य वीर्यवान्‌ | 
ततो दैत्या मद्दाभाग सपुत्रा: सपरिस्रद्दाः । 
अस्मीभूना दुरात्सानो भिन्नाश्च Pau पुरा । 
हत्वा दैत्यान्मदादेवः TASH: समाजित: | 


ऋषिमिः संत्तुतश्चैव परां मुदसुपागमत्‌ । — [3] 
ततो ब्रह्मा सुरेः साधं ब॒दस्पतिपुरोगमेः । 
स्तुतिमारेभिरे md भिन्ने त्रिपुरमन्दिरे । 
।(८.]) Dis पुरान्युद्दिस्य (for waka) —( 5 
i 


2) Ds महात्मानः; Ds दुरात्मानः (for महाभाग ) 
Wap; Ds srr: ( for सपुत्राः Ne = Drs om. lines 
5-7. —(L. 5) Di अपागनत्‌ (for उपः): ] 
On the other hand, T Gz-i ins. after 98: 


l460* देव्याः स्वयंवरे वत्तं झणुष्वान्यद्नंजय \ 


59 =(var.) B. 3.60.32. For the sequence in 
Dzi, oi ४. l. 29, 30. °) Ka बाणम्‌ (fr बाळम्‌)- 
B (except Bs) Dn T G:s Ms-s vgr(for geal ) 
—*)Bi qafa: (for fud). —°) 0? smi. E 

32 


द्रोणपर्व 


| 


| 
| 
| 
| 


[ 7. 73. 60 


बालमडूगतं कृत्वा स्वयं पश्वशिखं पुनः । 
उमा जिज्ञासमाना वें कोष्यमित्यत्रवीत्सुरान्‌ ॥ ५९ 
वाह सवज्रं शक्रस्य कुद्धस्यास्तम्भयत्मभुः | 


B: Dit जिज्ञासमानो, Msc: तु (9 वे). 8 Ka Dus 
Gi M. 2 उमां जिज्ञासमानो चै (७४ Mia *wep). — 7) 
E सोयम्‌ (7० कोऽग्रम्‌)- B: स at (for gaa). 2 
कोयमिलबुवन्सुरा:: - Aiter 59, N ( Ks missing 
ins. : 


464 ज्ञसूयतश्च शक्रस्य AAN प्रहरिष्यतः | 
[Bi(marg. as above) saaa; Dis sp (for 
aq’). Ds स (जि =). Dm झक्रेण (६०८ शकस्य )- ] 
60 60% = ( var.) B. L3. L60. 33. For the se- 
quence in D:.3, cf. v. ]. 29, 30. —*) B Dei Dn 
D2 सं तस्यः 05 इंद्रेद्-; Di gga (for ama). Da 
angi wa. ¬ °) KE: aga; Ds qaa; TG 
ससा (for gae). Ds [न]खंभयन्‌ (ior यत्‌)" Ales 
fig: (for mui). Do ya: स्यात्खंभयन्परसुः? Ga तदा 
Wewuenp. ¬ Aiter 60%, N (Ks missing) ins. : 
L627 प्रहस्य सगवांस्तूणं सर्वलोकेश्वरः शिव: | 
ततः संस्तम्मितसुजञः शक्रो zampe | 
जगाम दारणं quu ब्रह्माणं प्रभुमव्ययम्‌ | 
ते a प्रणम्य सिरसा प्रोचुः प्राज्जलयखदा | 
किमप्यङ्कगठं अद्यन्पातत्या भूतमद्धुतम्‌ | 
acert द्रा नास्मामित्तच लक्षितम्‌ | 
तस्मात्वं प्रष्टमिच्छामो निर्जिता येन वै वयम्‌ । 
agan दि वारेन लीलया agiza: | 
तेपां azai श्रुत्वा ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः d 
ae स ow अगवान्वाळं चामिततेजसम्‌ ¦ [!0] 
उवाच भगवान्त्रह्मा शक्रादींश्न सुरोत्तमान्‌ | 
चराचरस्य जगतः प्रभुः स भगवान्हरः | 
तस्मात्परतरं नान्यत्किचिदस्ति महेश्वरा ! 
यो cat ह्युमया art युष्मानिरमिवयुठिः | 
quien कृते देवः इतवान्वाळरूपवाम्‌ । [l] 
ते मया aka यूयं प्रपद्ध्वं तमेव दि । 
ICL. 2) B Da Dn faq: (for fa). D» wt 
Sum (for the post. half). —(L. 2) D? «d (for 
qu). Ks Bes Das स mifer (for md). Das 


7.3 ततस्तु स्मिते हस्ते (for the prior half). — Daa 
—(L. 3) Ki Da ( before corr, 


[3] 


om, lines 3-6. 


{ 2049] 


7. 73. 60 } 

स एप भगवान्देवः सर्वलोकेश्वरः mg ॥ ६० 
न Hage चैनं देवास थुवनेश्वरम्‌ | 
सप्रजापतयः सर्वे बालार्कसदृशम्रभम्‌ || ६१ 


महाभारते 


[ नारायणास्रमोक्षप 
अथास्येत्य ततो ब्रहम दृष्टा च स महेश्वरम्‌ | 

अयं शरेष्ठ इति जञात्वा बन्दे d पितामहः ॥ ६२ 
ततः प्रसादयामासुरुमां GF च ते सुराः। 


as above) Do: agra; Ds स amq (for शरणं). 
Dis भूयः ( for qu). $: meat (for ब्रह्माणं ). Dis 
परमात्मानमठप्रयं ( for the post, half), — (L. 4) Ki 
wn; De सुराः; Drs स्थिताः (for azr). — (L.5) 
Si Ks Di जहा; Ds zgi (for aqq). 02 ( marg. ) 
उत्तमं (for अद्भुतम्‌). Ss Kis Di gad (६2 तं भेदे; 
Ki qai) geag (for the post. half ) —SK ( Ks 
missing) Di om. lines 6-7, —(L.6) Ba तं च रुक्षितं ; 
Bi अमिलक्षितः; Do: अभिवादितः ; ०-8 अभिनं दित्तः (for 
तचच लक्षितम्‌). —(L.7 ) 8.४.३ तं (for ai). Ba 
3.4 Rea (for प्रः). Dm इच्छामि (६०7 °). — (L. 
8) Dans अयुतानि च बालेन (for the prior half), $i 
Ki Bis Doi ( before corr, ) Dn 7), 3, 4-6. 8 Su. 
— (L. 9) D: तु (for aq). Ds ०, ब्रह्मा. Da बेद. 
(for ब्रह्मः). Ds sur लोकपितामहः (for the post. half ). 
> (L. 0) Dans mar (for sarar). B Doi Dm 
स्वयंभूर; Di स॒ शुभं (for स॒ शंभुं). Daa वा (for =). 
B Doi Dai तानूचेमिततेजसः (Deci Dm “lama:) ( for the 
post. half). — B Dei Dm om. line ll. — (L. 
il) Dis स॒ (for च )* ४ सुरेश्वरः. — (L. 3) Kı 
नास्ति; Da gg (for maa). Ka अन्यन्‌ (for अस्ति) . 
2.5 qi परात (for महेश्वरात्‌), Da f$ वैदस्त परं परात्‌ 
(sic) (for the post. halt). — (L. 4) $i De [s] 
gaat; Daus [s]a मया (for gaa). 89 gi- 
(for a°). — (L. l5) $5 Xi Da Dm Di, s.t 
पार्वत्या (Ki ५.8 त्यां). Dac भहा-; Ds कृतं (for 
कृते). Si देवाः; Ke देवान्‌; B Da Dm श( Bi. s 
aa: (for देवः). Di वाव %ॐ ऋ (for बालरूपताम्‌ ). 
= (L. 6) Ks सहित (for "ता ) Kaa Bs प्रापथध्य 
(for sq). Disws «(for हि ).] 


जा) Bs Die Mis एवं (for एप). —4 ) Dn: om, 
(hapl)from sr up to aqa (in 62°), $: ग Gia 
'स॑लोकमहेश्वरः Mas “लोकेश्वरेश्वरः — After 60, Ms 
reads 62° for the first time, repeating it in its proper 
place; whereas, after 60, Ka ins. : 


463* एवमुक्ता गता देवा यत्र देवो महेश्वरः | 
On the other hand, D:,s ins. after 60: 
L464 अथान्येन स्वरूपेण ब्रह्मा CET तमब्ययस्‌ | 


<- 6l = (var.) B.3.60.34. For the sequence 
in 03, 3, of. v. l, 29, 30. Dns om. 6] (cf. v. ]. 60). 


| 


[ 050] 


—*) B: d(forg-). Bas Gi चेव; Gi Muo 84; 
Ms देचा (for dq). —5)Ks देवस्‌ (for gam). 8 
K ( Ks missing) Di far-( for ते ) M qk पिता- 
aa: (२0320). — 8 K: Di om, ( hapl.) 6[९-62, 
—*?)Drsvs ते (for gq). Ki सप्राज्ञा यतयः सर्वे. 
7) Bas D५५8 masal Di "लकं wet प्रभु 
GM बालमर्कसमग्रभ॑ . 

62 = ( var.) B. 3. [60. 35. For the sequence 
in Dzi, of. v. l 29, 30. 8 Kea Dn: Di om, 
62 (cf. v. ], 6], 60). Ds om, 62%, —^5 )Dis: 
34; T 63.4 तु स; Bom. ed. स च (by transp. . 
G: दृष्टा तु सुवनेश्वरे, — Ds om. 6277, Ms reads 627 
for the first time after 60. --“) Ds d qdz(by 
transp.). — After 62, N (Ks missing; Ds after 
62% ) ins, : 


l465* ब्रह्मोवाच । 


स्वँ यज्ञो भुचनस्यास्य त्वे गतिस्त्वं परायणम्‌ | 
स्वं भवस्स्यं महादेवस्त्वं धाम परमं पदम्‌ । 
त्वया atts व्याप्त जगत्स्थावरजङ्गमम्‌ | 
भगवन्भूतभव्येश लोकनाथ जगत्पते | 
Tae gx शक्रस्य त्वया क्रोधार्दितस्य यै । [5] 
व्यास उवाच । 
Vis: श्रुत्वा तत: प्रीतो महेश्वर: | 
प्रसादाभिसुखो भूत्वा चाहृद्दासमथाकरोत्‌ | 
[(L.l)D..r.s afta; Do धृत्रिस्‌ (० q^). E! 
Bra Das परायणः, —(L, 2 )Ś Kas Dis मतिस्‌} 
Dits रातिस्‌; Do aRa(for भवस्‌). $: Ks Dis 7.8 
agiza ( for Zaa). Das धाता (for qa). — (D. 
3) Ds ततम्‌ (for स्म्‌). 8 gg. — (८. 4)B 
नमोस्तु ते (६०८ जगत्पते). — (L. 5) Ds त्वया क्रोधितः 
प्रभो (for the post. half ). S Kas D:.r.s om. the 
ref, —(T, 6 ) B2-s De: Dm De पद्मयो नि: (for EQ 
Ba प्राइ (for प्रीजो ). Da Dm वृपध्वजः (for महेश्वरः) 
— B Dni om. line 7; Da reads it on marg. 
(ज 
Dni Di aera ms VERD: agga; Ksa Det 
वो $ ES T 5 ^ 259) 3 Da, 5-8 sz (for चाटून 
s ` 5९-8 अकारयत्‌ ( for अथाकरोत्‌ )- ] 


63 = (var.) B, 73, 60, 36. For the sequence 


bess 


| 


नारायणास्रमोक्षपर्च ] 


अत्रच पुनर्वाहुयेथाप्रकृति TAT: ॥ ६३ 

तेषां प्रसन्नो भगवान्सपत्नीकों TAS: | 

देवानां त्रिदशश्रेष्ठी दक्षयज्ञविनाशनः ॥ ६४ 

स वे रुद्रः स च शिवः सोऽग्निः शर्वः स सर्ववित्‌ | 
स Nein वायुश्च सोऽश्विनौ स च विद्युतः ॥ ६५ 
स भवः स च पर्जन्यो महादेवः स चानघः | 

स चन्द्रमाः स चेशानः स uai वरुणश्च सः ॥ ६६ 


द्रोणप् 


L7. I73. 70 


स कालः सोऽन्तको मृत्युः स यमो राज्यहानि च | 
मासार्धमासा ऋतवः संध्ये संवत्सरश्च सः ६७ 
स च धाता विधाता च विश्वातमा विश्वकर्मकृत्‌ | 
स्वासां देवतानां च घारयत्यवपुर्वपुः ॥ ६८ 
सदेवः स्तुतो देवः END बहुधा च सः | 

शतधा सहस्रधा चेव तथा शतसहस्रधा ६९ 
ईदृशः स महादेवो भूयश्च भगवानजः | 


८.7. 
z 8. 7. 
Rowe K-T. 


in Daa, cf. v. l. 29, 30. —^) Me-s aq (for 
ततः). -- * ) § Kis Diis तदा (for zat). Er 
बने (for चते). —^*) Ki D०? Dac प्रकृतिस्थो हि 
वज्रिणः - 


64 For ihe sequeace in Dz.4, cf. v. l. 29, 30. 
Ga partly damaged. — 5) Gi M महेश्वरः (for gr- 
ध्वजः). — °) D: partly damaged. Ds.t. s देवानां 
देत्यभझानां . 

65 = (var.) B. 3. [60. 39. For the sequence 
in Das, cf. v.l. 29, 30. — “) Di fara: aa: (for 
स च शिवः). Dus स वे रुद्रोशसंभूतं- —*) Er Pes 
Des ,Dn? 03. 5.० सरस्य; K: Bs Dn: Di ७: gd: स; 
Ki Da: gda (Di om. च) (for aa: स) & Ks 


विश्ववित्‌; 2.५.५.3 सर्वगः; 8 (Gs missing) सर्वकृत्‌ 
(for 'वित्‌). --?) Di partly damaged. Dis स 
च (१०7 चैव). D: qtu; Ds amalir वायुश) 


$ Ks स पवेंद्रश्न aga. — 5) S: Ke Bi Dr T Ge 
Mas q @(by transp). Dn: Aga: (for बिः )- 


66 °) Ki नयः (for wa:)- $ Ks चस (by 
transp.); De-s qq-. —°) B Der Dm Ds सनातनः; 
De Gi M a चानघ (for स चानघः)- — 9075 = D. 
॥3. [60. 40%, — 7%) Ga damaged. Bi सच ( by 
transp. ). 


67 =B. 3. 60, 40°-4]5, 8 Kzs om. (bapl.) 
67. — è?) Bea Dot Dni तु; T Gui सः; 3 सा 
(for च). °) Ki Do -सासौंउ Der Dm Di 7$ 
-मास- (for -मासा). Dne Di कतवः (for x). —*) 
Ki Dac संध्या; Dus संधिः; 7 G23 स चः GM 
पक्षौ (for yey). Ki 73.० त्तु सः; 258 च यः; 
Gi Mis च हृ (६०९ च सः). Dn» संध्ये संवत्सराणि च. 


68 68% = ( var.) B. I3. 60, 4:4. —*) $ Ks 
Dis स धाता च (Dus स); 8 घावा स॒ च (by 
transp.); Ki Bs De घाता चेव; Kas Br Dei 


Dn Dis घाता च स. D: a घाता विधाता चेव. 
— After 65%, the sequence in Gi Ma 2 is: 727-742, 
68°-76%, 75%, S3*5, T07-7I4, 747, 77४, 85°-877, 
8024, 88-89, 82, 
SI, 90; while Ms-s read 72-73 after it. 
T G दिश्वेपां (६०८ सर्वासां) — ^) Bi घारयन (for 
qa). Diss [उत्तमम्‌ (for अवपुर )« Ki wu 
यस्व वपुर्वपुः; D: घारयन्स पुनवंपुः- 


—°) 


69 For the sequence in Gi Mi.3, cf. v. l. 68. 
—*)Ki gł; Bas D: af; Dr at (for gaz). 
—*)B (except Bs) Der Dm सर्वथा; T Gi Mua 
gaat; Mes aga (for सेक). — 000 = (var) 
B. 3. 60. 32. — “7 ) Hypermetrie. T G24 तथा 
सहस्रधा (7 था) Sq. --* ) G2 damaged. B Dc 
Dm ya: (for तथा ) Ki Ds -सहचत्ष: (for “at)- 
— After 69, N (Ks missing) ins. : 

l466* द्वे तनू तस्य देवस्य वेदज्ञा आह्यगा faz: | 

चोरा चान्या शिवा चान्या ते तनू बहुधा पुनः | 
घोरा तु या तजुखस्य सोऽझिर्विद्युर्स भास्कर: | 
सोमा पुनरेवास्य आपो ज्योतीषि चन्द्रमाः । 
aur सोपनिषदः पुराणाध्यार्म निश्चयाः | 
यदत्र परमं gd स वैं देवो मदेखरः | 

[ Lines l-4 =( var. ) B. 3.63.3-4. --(7» 2 ) 
$ Kus Dı g न; Dor fag (for & sq). 28 
xe, ५.१.२.३ यस्य (foram). Ds azar (for Xau)- 
Ds om. from बेद up to za (in line 2). Si Kes 
Dii XD: zgr; Ds देवस्य (for imi). ¬ (I. 
2) Ks qu; Di तत्र (for तनू)« ई [aR नः; Da 
gc; Dans eam (for qu). — (L.3) Bs चया; 
Dis या च (६०८ gar). Der 9 a43- $i Ks Ds 
दोरा g यादुधानस्व (for the prior half). Ks B Dci Dn 
2.५.5.7. ४ विष्णुः (for बिद्युद्‌) - Discus च (£०८ स). 
—(L. 4) Eri Bs-s Dns Daze सौम्या तु (D3 -चु} 


[5] 


[05] 


9692 
202, no 
2:3. 0 


C. 7. 9502 
B, 7. 202. 
K.7. 


7. 779, 70 ] 


८५५ न हि सर्वे मया शक्या वक्तुं भगवतो गुणाः ॥ ७० 


203, l0 


गर हेग्ृहीतान्ये सर्ययापसमन्विताच | 

स मोचयति सुप्रीतः शरण्यः शरणागतान्‌ ॥ ७१ 
आयुरारोग्यमेश्रयं वित्तं कामांश्च पुष्फलान | 

स ददाति मनुष्येभ्यः स चेवाक्षिपते पुनः ॥ ७२ 
सेन्द्रादिप च देवेपु तस्य चेश्चयमुच्यते | 


Bi ( marg.) ara (for सोमाः). —(L. 5 ) D: स- 
3a; Ds बेदाश्च (for "gn). ६2 Ki De सोपनिपदाः - 
Ks Bs ७ Di.s.7,s वेदाः सांगोपनिपदः ( Ds दाः) (for 
the prior half), $2 Bi -निश्चयः 3 Ka aa: (for 
*याः). Di 6.8 पुराणान्यात्मनिश्चयः (for the post. half ). 
— (GL. 6) 8 देवो (by transp. ).] 


70 = (var,)B.I3. I60. 44. For the sequence 
in Gi Mis, of. v. l. 68, a ) G2 damaged. Ds 
सदशः; Dans ईशश्च ( for Eun). $i Ks3 Di तु; 
Ss Ks Dn: D2. 5.0 च (for स). S(Gs missing; 
G2 damaged) शिवो (for yet). Ms; भूयो (for 
देवो). —*) 8 Kaa भूयस्तु; Bi Dn: Da भूयांश्च ( for 
भूयश्च). Dn अतः 3 De भवः (for अजञ; ) —°)M 
न दि शक्स्या (Ma शक्या) मया ag. -.५ ) से 
(for ag). Ka भगवंतो SEI. — After 70, Ky, à 
D (except De: Dni D2 ) ins, ; 


487* अपि वर्षसहस्रेण सततं पाण्डुनन्दन | 


7l = (var) B. I3, I6), 257-262, 
sequence in Gi Mi.2, of, v, ], 68 5 


(for सरेर). Gi M2 उपेतांश ( for 
ये; Drs Gi M च ( for ये) 


For the 
=") Bae qi 
ग्रहीतान्‌ ) Dis 
3 ~ 
=)D: -प्रतापितान्‌; 


Di. s.s Gi -समन्विताः ( for Aam). °): a 
निर्मांचयति प्रीत: 
72 — (४००. ) B. I3. 6l. 269-975. For the 


sequence in Gi Ma,2, of, v, ]. 68. Ma-s read 72-73 
after 68%, --०) $, Ga partly damaged. $ Ks, 
Dis Qa- (fo fai). Dr कामं च (for कामांश्च ). 


| 


महाभारते 


| 


i. `. | ° 


L rares; 
स चेव व्याहुते लोके मनुष्याणां शुभाशुभे ॥ ७२ 


aatia कामानामीश्वरः पुनरुच्यते । 
महेश्वरश्च भूतानां महतामीश्वरश्च सः ॥ ७४ 
बहुभिबहुधा रुपैविश्व॑ ena ये जगत्‌ | 
अस्य देवस यद्दक्तं समुद्रे तदतिष्ठत || ७५ 
एप चैव इमशानेपु देवो बसति feret | 


(of. ७7 0200 ० )T Guai 
lal (for च). Ka Dis पुनः ( Ds om. पुनः) सेंद्रादि- 
Wü; De wimg दे’. --*) $ ada; Kis Ds 
तस्य ये ; Di तस्यैव (for तस्य च). — ०) So damaged, 
K: D q(for q ). Ka De-s.6-3 amigar (D: È); 
B De Dm Ds Ms sgat; Maio sagat (for 
व्याहृते). T Gei स॒ चेव वेत्ति लोकेषु. — 4) $e Des 
१.४ 3( ९5 missing) मानुषाणां ( for agami). Di 
झुभाझुभेः ( for gà). 


Mis ह; Mos 


74 =B, l3. 76]. 287-295, 
in Ci Mis, cf. v. ], 68. Dm: om, 74 (cf. v.l. 
72). Ms-s om. 74%, —4)Ki Do aida; D: 
‘atta; Dic 'याँश्रेव; Mec `य चेव. for aida). 
— After 74% B23 read 74%, repeating it in ils 
Proper place, 8 Ks-: Bi Dni Di om. 745, --*) 
Kı Di-s gg; Bi Der D3 च सः Bs सम्यग्‌ (for 
पुनर्‌). — ४) Bom. ed. महता भूतानां ( by transp. ). 
Ga damaged from रश्च up to व्यासो (in 75° ) 


75 =(var.) B. 3, I6], 29***^ For the sequence 
iu Gi Mi.3, cf. v, ]. 68 * Dn: om. up to च्याझो 
(cf. v.l. 72 ) G2 damaged up to carat. — ^) 
T 83.4 बहुभ्यो ( for “faq ). --१) §2 damaged. 
Gi Mis, 4, 5 ( sup. lin, ) व्यामुवते (for व्याझोति वे). 
— After 7555 the sequence in Ms-s is: Ti^, 
8379 85°-864, 89, 87०, 80%, 88, 82, 75°-77%, 
85%, T8-T9, 87०4, 80% g]4 99 followed by 82*-83* 
(=), 8372-8१ 85-87 (r), 8872 


For the sequence 


(r) 9 in Mas 
Dn: om. from gts; up to ब्याप्तो (in 75%), Xi Dig only. —°)B Da Dn Ds तस्य (for seq). 
Raami च मानुषान्‌ (+. 5 qp). — 72* is damaged | Kas ae (for यद्‌). Di यञ्च रूपञ्च aged. — 5)Ó 
in Ga. — 4) Ki Di-sts $ च (Ki वा) (for Sq ). यदतिष्ठत; Ki Die तदभि? "sg )तं; Ks Di 
Š: क्षिपते; Gaa [भा] क्षीयतते (for [न्ा]क्षिपते ) Kk यादि तिष्ठत (Di "त: 5 Ki Bi-&s T Giai Mss तदः 
Di-s नर: ( for पुनः ). E Due 58); Dm RER (ऽ); Dane 
ता "3 T) ति S ex 2. र 
73 = (van) B. 3. ]6], 277-985. For the तिष्ठत), — Ar zr a egi ace (n oe 
sequence in Gi M, cf.v.l 68. Dns om, 73 ius, : cı Dn Da 5, १.8 Mi 
[ 052] 


——— क 


— 


Must EN 
"प्रा 


नारायणास्नमोक्षपर्व ] 


यजन्त्येनं जनासत्र वीरखान इतीश्वरम्‌ ll ७६ 
अस्य दीप्तानि रूपाणि घोराणि च वहूनि च । 

ठोके यान्यस्य कुर्वन्ति मनुष्या; प्रवदन्ति च॥ ७७ 
नामधेयानि लोकेषु बहून्यत्र यथार्थवत्‌ । 

निरुच्यन्ते महत्त्वाच्च विश्ुत्वास्कर्ममिस्तथा ॥ ७८ 
वेदे चास्य TA शतरुद्री मुत्तमम्‌ | 

AEM चानन्तरुद्रेति उपस्थानं महात्मनः ॥ ७९ 


द्रोणपर्व 


[ 7. 78. 83 


स कामानां Weal ये दिव्या ये च wmm | 
स fry: meat विश्वे व्यामुवते महत्‌ ॥ ८० 
ज्येष्ठ भूतं वदन्त्येनं त्राह्मणा मुनयस्तथा | 

प्रथमो ह्येप देवानां मुखादस्यानलोऽभवत्‌ ॥ ८१ 
सर्वथा यत्पञच्याति तेश्च यद्रमते पुनः | 
तेपामधिपतियंच तस्मात्पशुपतिः स्मृतः ॥ ८२ 


M6i* घडवासुखेति विख्यातं पिवत्तोयमयं इविः | 

[Ki Dis निबस्तति( Ki ते) (for [इ]ति feni). 
Ds वडवाश्चेति विक्षिप्तः ( for the prior half), 
Raia (for पिबत्‌ )- ] 
— After 75, the sequence in T G2-3, on the other 
hand, is 87%, 884, 8075, 88%, SS“ (r), 8 
(r), 89, 76-79, 87°, 807-867, 90. 


Ri 05.7. $ 


76 -(var.) B. 9.6]. [9. For ihe sequence 
in S (Gs missing), cf. v. l 68, 75. —?) Bs 
एवं (for wq). 52 वा (for च ) —%) Dm Ds 
eat (for देवो). T 0२ (zu; C M fata: 
(for fremgn). — °) 8१ partly damaged. Si K 
(Ks missing ) Di. 5.7.8 T Ges यजंते ( Ds “fa) a; 


D: यजंस्येवं; Do जयंति ते (for qaem) 07 an 2 
सदा (for sam). Di जयंती तदतासत्र. ¬ )8 


Di देव- (for dip). Ka वीरं स्थाणुं gat Des 
वीरस्थाणुमघीश्वरं; S (Gs missing ) *स्थाननिवासिने- 


77 =(var.) B. 3. L6L. 2]. For the sequence 
in S (Gs missing), cf. v. l. 68, (9. — 5) B तस्य 


(for अस्य). $: aa रूपाणि दीप्तानि: — Bi D: om. 
T. _-०) Ka Dm Dss già; Gi M रूपाणि 


(for gata). $i Kes Di स्तुति यानि लोकेस्य; St 
स्तुवंति या asea — * ) 9१ partly damaged. T G: 
मानुपाः (for सञुष्याः). Di-s qari (for प्रवदन्ति) - 


78 =(var.) B. 3.6l. 22. For the sequence 
in S( Gs missing), cf. v. l 68, 75. —*) Gia 
Mus रोकेस्मिन्‌ (fr पु). _ °) Bi यथार्थतः (for 
`वत्‌). °) ६ Kus Di: निरूप्येते; Ds निरयंतो; 
Dies निरुष्यंते (for `च्यन्ते)- D: aga ( for 
महत्त्वाच ). — 7) $: damaged. Kı sem Gi 
ina बहुः (for f). 8 K (Es missing) D 
(except Dai Dm) कर्मणस्‌; 0३ कमंतस्‌ (for mu 


भिस्‌). 


79 =(var.)B. !3. 6, 23. For the sequence 
in S( Gs missing), cf. v. L 68, 75. —^) Di.x 
देवे; D: देवे ( 9 वेदे)- $ K: Dn: Di समाख्याते; 
Kı "प्रात (sic); D3 “प्यातं (sic) (for "म्नात)- —?) 
Š Kaa Bea Dci Dn Dissus Mi -qaaa T 
65.4 उच्यते (foe उत्तमम्‌)- 7790 is damaged in 
62. —*)S$ Ei Biz Dci Doi Dii smt (KiBi 
Di *at) चानंतरं रुद्रम्‌ (Br2 Der Dni z); Da «mm 
चानंतरुद्रस्य; Drs meat चानंतकरणम्‌- — ˆ) KiB 
Da Dn Dz: T 6:-i द्युपस्यानं (for उपः )- 


K: तदा (for qur). 


SO Cf. B. 3. I6]. 24. For the sequence in 
S (Gs missing), cf. v. 68,75. —?)D:.s लोकानां 
(for कामानां). ॐ विश्वुर्‌ ("णि प्रभुर)- Dm दिव्यो 
(for देवो)* —*) $2 0? मानवाः (for मानुषाः )- 
—*)T Gm विष्णुः (for f3:). ¬ 4) N (Ks 
missing ) ब्या( £? ग्रा jaria X (for च्यामुवते YEE 
D3. 5-3 wer; Gi 7.५ जगत्‌ (for mga). 


8i = (var.) B. I3. l6l. 247-95), For the 
sequence in S ( Gs missing), cf. v. l. 6%, 79, — =) 
§: damaged; Ki Dei Dni Dai-s Gia. 4 ज्येष्ट (for 
zu. Bu (gli; Des [न्ये (Cor aR). — °) 
Kı तदा (for तथा). ¬ ०) Gi Mai. 3 ( marg. before 
corr.) raat; G2 अवमो (for maat): — ^) $ Bus 
Dm [न]निलो (for [भुनलो): G2 अनिङस्यार्निः! st 
wad: 


82 = (var.) B. 8. I6l. l4. For the sequence 
in S(G: missing ), cf. v.l 68, 75. —*) Ea Ds. 
सर्वथा यः; Bi “art; Bs सर्वदा यत्‌; T ७2.५ Mas 
(last two second time ) सर्वान्यञ्च; ७? स यदावत्‌ (for 
सर्वथा यद्‌): Ei यांति; Ds अन्यांश (for पाति)- Di 
ain waa; Ds aiaeag. — 32 


[ 053 ] 


नखेन meri Rae यदा खितब्‌। — DIES 


८.7. 966 
8. 7. 202, 
K. 7. 


7. 78. 88 ] 


: महयन्ति च लोकाश्च महेश्वर इति स्मृतः ॥ ८३ 


7०४. 


3 TETTE देवाश्च गन्थर्वाप्सरसस्तथा | 
हिङ्गमसार्चयन्ति स्म तचाप्यूध्वे समाखितम्‌ li ८४ 
पूज्यमाने ततस्तस्मिन्मोदते स महेश्वरः | 
सुखी प्रीतश्च भवति TEAT शंकर! ॥ ८५ 


महाभारते 


[ नारायणाश्रमोक्षपर्व 
यदस्य बहुधा रूपं भूतभव्यभवत्स्थितम्‌ | 

सथावरं जङ्गमं चेव बहुरूपस्ततः स्मृतः dl ८६ 
एकाक्षो जाज्वलन्ञास्ते सर्वतोडक्षिमयोडपि वा | 


क्रोधाचश्वाविशक्लोकांस्तस्माच्छ्व इति स्मृतः ॥ ८७ 
Ya रूपं च यत्तस्य धूजेटिस्तेन उच्यते | 


is damaged in G2. —*) Ds [क्ष]पि ( for यदू). Bs 

` H EY ` H 
तस्य यो त्रसते पुनः (sic); Di चेश्वद्टुमते पुनः (sic). 
¬) 7 Gs: क्षपि (for wfg-). Ki यज्ञस्‌; Kas 
Bz Dna Dac qa (for qq). 


83 = (var) 3. I3. [6]. 5. For the sequence 
in S(Gs missing), cf. v.l. 68, 75. --० ) Ks Ds 
नित्ये (Ds "त्यं) च; Dn: azeq (sic ) D: दिव्येन; 
T G2-s Mr. 5 (last two second time ) सत्येन; Bom. ed. 
दिव्यं च (for maa). — Di repeats ( without var. ) 
83* after सोमार्धं च (in 95° ) —*) Kus Biss 
Dn: Dis T G2-3 Ms. s (last two second lime ) यथा; 
Gi Ms (first time ). 4. 5 ( first time ) सदा ( for यदा ). 
Ki Dic [उत्थितं (for स्थितम्‌). — De om. 837-842, 
Gi Mı. 2s om. (hapl,) 837-847, __० )$i Ks Ds 
मोहयंति (for ag’). Ds ami. Drs ते (for च). 
8 Kaas Di मोद( É: "द )यन्सवलोकांश्व (Xi "agat 
Di "काश्च ); 8). 3-४ Dei Dn Dzs महय( Bs Dc: Dm 
Het; Ds महयं )त्येप लोकाश्च; B: पराणां य स 
लोकानां; T Gra Mas «(T 62 gaiii रोकाश्च. 
—*) Dn: स्थित; (for स्मरतः). Si Ks तेन महेश्वर: 
Su. 

84 = (var.) B. 3, [6]. ॥7. For the sequeuce 
in S(Gs missing), ct v.], 68, 75. Do om. 8425; 
Qi Ma. 2.4 om, 84 (cf, v. ], 83 ) —*) $i X 
Di-srs हि (for [एव). —*)$ x, त्तथा (for 
Sw). Ki Ds [erlqg; Dn: lalai; 03.7 पूव ( for 
lalega). Da ब्यवस्थितं; Dies समाश्रिता:; De 
"aa ( for “स्थितम्‌ )- — After 84, T Gey Ms-s 
ins.: 


469% उध्वेलिकस्ततश्नोक्तो भगवास्त्राह्मणै: सदा | 
[ Ms-s ag (for सदा). ] 

85 = (var.)B.I3.6].I8. For the sequence 
in S (Gs missing), cf. v. l. 68, 75. 85% is partly 
damaged in Gs. —°) Bz aq (for ततस्‌). T Gana 
Ms.s (last two second time) पूज्यमाने च तस्सिश्र; 
Gi M (Ms.s first time) तेपु संपूज्यमानेपु. —*) Dn: 
च (for स). T ७3.६ Ms.s (last two second time ) 


[ 2054} 


पूज्यते च सह्देश्वरः- - °) $ Kes Dae gu; Dm 
स्वयं; T Gs Ms, s (last two second time ) सुखं ( for 
सुखी ) (३3.३ Mis (last two second time ) EHE 
(for प्रीत). Ms ( second time ) भवत (for "ति). 
— )T Gia Ms, c (last two second time ) प्रभवश 
(for nex). 


86 = (var) B. ]3, I6]. ll*-I99, Tor the 
Sequence in S ( Gs missing), cf. v, l. 68, 75, —« ) 
$ Kes Di यदत्र; D2 यच्चास्य (for यदस्य). —*) Da 
"wed. Š: Kai B( excepi Bi) Doi Ds -भवस्थित ($2 
ति); Ki -समादवितं; De -भविष्यतः; Dis -समा( Ds 
“a )स्थित (for -भवस्स्थितम्‌). Dm भूतं wet भवस्थिते; 
Dn? भूतं भब्यमवास्थितं ; S ( G5 missing) भूतं भव्य 
(Mi om. भव्य ) भवत्तथा (Gs Ms-s "दा). --१) @ 
Mi. ३ बहुरूप॑ (ior “रूपस्‌). Ki De Gs ततः ( for 
SU: ). 

87 87% —(var.) B. ]3 I6I. I3%, For the 
Sequence in S ( Gs missing ), ef v.] 68, 75. Ds 
om. ( hapl.) 87-88, —« ) Kı Dm जञ्वळन्‌; Das 
5 was; T Gs (all first time ) Ms.s (both 
Second time) विज्व* ( for जाज्चः). Bs al? ale 
(for आस्ते). —5 ) =9I%, Dn: om. from सर्वतो up 
to विश्वे देवा (४0 88०), $ Ks यः; Kz Di सः; Ds 
च (for चा). D: सर्वतोक्षियवोक्षते (४०); T (both 
second time) Gi, 2-4 (last three second time ) Mi. 2.3 
( first time ).3, ६ (first time ) `क्ष इवेक्षते; T G4 
(all first time) Ms, s (both second time) सर्वतः शोभनं 
दिशेत्‌ (Ma, ६ ब्रजेत्‌). -- De om. ( hapl. ) 87९0-90. 
NA )Bi Da Dni Ds, 2 wa; Ds यापि (for यश्च)- 

कोधे श्ास्यावि[ द्वि legte; T ७:. ४ क्रोधमस्याविशः 
mesi Gi Mis फोधाद्यच्छा ति awe; Gi Mss 
(Ms INS ; e कोधायमा( Gs 'म )विशल्लोकांस 
uus. NEC ae (ant lime) क्रोधाग्रच्छति 
XM. Be ER s gu तेन (for तस्मात्‌) ' 

wa). 
ag : 

s ( à m Be 5. ह. 97, For the sequence 
» Ch vy. ], 68, 75. Dn: om. up 


Mi 


नारायणास्त्रमोक्षपर्व ] द्रोणपर्च 


विश्वे देवाश्च यत्तस्सिन्विश्वरूपस्ततः स्मृतः ॥ ८८ 
तिस्रो देवीयदा चैव भजते BARAT | 

द्यामपः एथिवीं चेव SARA ततः स्मृतः ॥ ८९ 
समेधयति यन्नि सर्वार्थान्सर्बैकर्मसु । 
शिवमिच्छन्मनुष्याणां तस्मादेष Rn स्मृतः || ९० 


to विशे देवा; Dos om. 83 (all cf, v.l. 87). Ki 


D: om. (hapl.) 88. D: om. (hapl.) 88-59. —*) 
Ks: B2-s De: Dm D3.5 T Gi: qa- (for qa). 
Ds (fr च). ¬ ५) & Kas Di [ziga; 8 
(Gs missing ) पुनर्‌ ( for तेन). K: B Dei Dni Dz. 
3. 5 चोच्यते (for उ"). -— 8806७. I3. l6l. I254. 


—°) $ Ks वसंत्यास्मिन्‌; Di: संत्यस्मिन्‌; Os(ürst 
time) Mss (both second time) श्रयंत्यस्मिन्‌ ( Ms 5 
“स्मादू ); Ga (first time) श्रयंतेस्माद्‌ ; Mis owe 
fea (for च यत्तस्मिन्‌ ). Dm fi देवाश्च ऋषयो; T 
G2 (all first time) विश्वे देवाश्रयं तस्मिन्‌ (४०). ¬ 2 
& Ks Ds T Gz ( last five first time) Ms. (both 
second time) इति (for aa: ). — After 88, D: reads 
lines 9-l0 of l4704. 


89 For the sequence in S ( G: missing), ct. v.l. 
68, 75. Dio om. 89 (cf. v. l. 88, ST). Dn: 
reads 89 after 9I, —%) B Dai Dor S (Gs miss- 
¡०६ ) देन्यो (६०7 देवीर्‌). Bis Dei Dm T ७४.३ 
यदा (T Ges या) देनं; CIM [ऽ]पि aa (for 
यदा 3a). Ds frat देवेव सजते (sic). ¬ 5) Bz Dci 
Dni S ( Gs missing ) waa (for waa). B Der Dm 
Di T Giaa M yaaa; Gs ये महेश्वरं (for yar 
खरः). °) Bs Da Dm S (Gs missing ) द्योर्‌ 
(for द्याम्‌). B:-5 Der Di S ( Gs missing ) पृथिवी 
(fo 'दौ). --१) 82 हश स; Buai Da Dn तु 
(for च). 


90 = (var) B. 8. पहा. 9070. For the 
sequence in S( Gs missing ), cf. V. L 68, 75. Ds 
om. 90 (cf, v.l. 87). D2 om. ( hapl. ) 90-9l. T 
Gia om, 905, —*) Gi M यो (for यन्‌) ¬ GY) 
Ki सरतः; Das सर्वथा; Dr सर्वार्थी (for "WR. 
¬ °) 7 Gra gdq (for इच्छन्‌) ¬ 4)§ Ks Di. 
११.8 शिव इति; T Gra देवः शिवः ( for एष शिवः ) - 


9 For the sequence in S (Gs missing), vl 
68, 75. Dz om. 9l (cf. v.l. 90). Dsom- 97 (cf. 
र. आ), 9l¢ = ( var.) B. 262. I359.. —*)S: Es 


| 
| 


[ 7. 73. 93 


सहखादो्युताक्षी वा सर्बतोऽक्षिमयोऽपि वा | 

यच्च विश्वं महत्पाति महादेवस्ततः स्मृतः ॥ ९१ 

दहत्यूध्वं खितो यच प्राणोत्यत्तिस्थितथ यत्‌ । 

स्थितरिङ्गश्च ast तस्मात्थाणुरिति स्मृतः ॥ ९२ 
Rma: शरीरेषु समश्च प्राणिनामिह । PTS 


K. 7. 203, [59 


यः (for ap). S(Gs missing) सर्वतोक्ष इवेक्षते ( Gs 
वेक्षये; Gi 'बोच्यते). — 907 -(var.) B. 03. I6l. 
$4, —*) $ Kus D:.5.7.3 qu; Gi M emm 
(for qa). 8 Ki Dis wan, (for wea). Ki 
Dis याति; Dus Gs भाति (for af). —*) 
Ki Bs Dis Gi M इति (for ततः). Dt ean. 
— After 9l, Dns reads 89; while Di. c ins. I470%. 
92 =(var.) B. l3. l6l. I0°-II%, Dic om. 
(hapl) 92. —*j$: Ki Dai Do Doo qgezt; $: 
5५.३ Di agi $ “qa; Brae aure (B: 
Nj); Bi maA (for qaqa ). Ki: B: Des Dn 
Ds.s यज्ञ (7०7० qx). ¬ 5) Ds: maei; 95 "erit 
(for ^w). Dn: Gi M mau. Ds RAL 
(for -स्थितसू)- $i Kis Doz Dass Gi Mia 
यः; Drs सः (for aq ) T Gas प्राणवत्तस्स्थितं 
च यत्‌. ¬ S^ Š: Kis Dm Dis M: स्थिति-; Daz 
Mii fg; Des T G23 Mss स्थिर; 07 स्थिर्ति 
(for स्थिवः)- Ka Gi Misa -छिगं (for emu). 
—*) Gs damaged. Ki Dut च सः (for इति). 
— After 92, N (Ks missing; Dis, after $l) ins.: 
l470*. yulaeqaaieis ्रकारान्त्यंश्वश्च ये । 
ते èm: संज्ञितारस्य ब्योमकेशस्ततः cas: | 
कपिः श्रेष्ठ इति प्रोक्तो aH yw उच्यते | 
स देवदेवो भगवान्कीत्य॑त्त वे दृयाकपि: | 
ब्रह्माणमिन्द्रं वरुणे यमं घनदमेव च। [०] 
frg दरते यस्माचस्मादर इति wr | 
निमीरिताम्यां नेत्राभ्यां बाल्याइब्या RES | 
woe नेत्रमसजत्तेन AA: स उच्यते d 
wa wet सविप्यञ्च सर्व सर्वेमशेषतः | 
wa एप ठवो यस्माद्रतमब्यमवोद्भवः। [l0] 
[Bi एन Dm om. (bapL ) lines I-2. —( L rY} 
Drs ° सूयीचंद्रमती (for `मस्रोर्‌)- Dar se ( for 
“afa). Ka Ds [njaa (for [alaaa]. $ Ka 
तु (for च ) Bs ar (for बे). Bs Di: sumat 
जवश्च ये; Di ‘maga; 2 “Saag येः Ds "wa 
qq यैः; Ds "doma याः (for the post. half). 


[7055] 


6.7. 
8. 7. 
K. 7. 


9530 


202. 9 
203. I39 


7.73.93] 


स वायुरविपमस्थेपु प्राणापानशरीरिपु ॥ ९३ 
TARN यस्तु fug वापि समर्चयेत्‌ । 

हिङ्गं पूजयिता नित्यं महती श्रियमश्चुते ॥ ९४ 
उरूभ्यामर्थमागनेयं सोमार्थं च शिवा तनुः | 


महाभारते 


[ नारायणास्मोक्षपई 


| आत्मनोऽथ च तस्याग्निः सोमोऽ पुनरुच्यते ॥ ९५ 
तेजसी महती दीक्षा देवेभ्यश्च शिवा ag: | 
भाखती माझुपेष्घस्य तनुर्घारा म्निरूच्यते ॥ ९६ 
बरह्मचर्यं चरत्येष शिवा यास्य TINT | 


— (L. 2) Ki Bi-3 D23 ते (Bı ताः ) केश-; Bs Ds 
ताः केशाः; Dn: ताः केशं (for ते केशाः ) Ka B(Bs 


om.) Dn: Dzs.s 4% (for qur). Ki Dic-s केशाश्व 
Wate (for the prior half ). 8 ( sup. lin, as 
above) व्यापि- (for व्योम-). $i Ks इति; Dans च 
स॒ (£०7 ततः). — Bi-s om. lines 3-4, Bi Dm read 
lines 3-8 after 98, — (T, 3) Ds कपिः (for कापेः ) . 
— (L. 4) Bis [s]; Der Dm a; Dn: [ s ]ाद्‌ 
(for 4). — 32.8 read lines 5-6 on marg. — (L. 
5 ) Bua ब्रह्माणमिद्रा३रुणौ (for the prior halt), — B2, 3 
om. (-CI0. —(L. 7 ) Bi.s Dm उन्मीलिताभ्यां ( for 
Bu) Ki वान्यरेव्या; Ks.4 Bins Dei Dn Das. 5. 6 
aigat (Ks sar); Ds बली देवों; Dis अन्यदेंब्या ( for 
mengar). —(L. 8) Di. ०-8 तस्मात्‌ (for तेन). Ds 
sign; Da faqa (for sqq: स ). Ds amiy इति 
रमृतः (for the post. half). — Bis Doi Dn om, 
lines 9-I0; Ds reads the Same after 88, — (L. 
9) D: देहे भूतं (for Xd wi). Kia Bas Dna 
D2. २-१, 8 भविष्य ( for raq). D2 भवः; Dg, भवेत्‌; 
Dis qi: (for सर्व), Ka Dn: सर्च जगदशेपतः; Ba 
यच्च सर्व uam: ( for the post. half), — (L. 0) 
88, 4 Bi Dn: Dz-:,7. 3 भव एव; Di अतेव (for भव 
एप). Da wy. Ki png; Ds -गवोद्धिदः ( for 
-भबोद्धवः ). ] ; 


93 =(var.) B. 3. I6], 20. The portion of the 
text from 93% up to the end of the adhy. is lost 
in 82 on a missing folio. --० ) Ga damaged. Kı 
Dis विषमस्थं; Ds विषमश्च; Ds qa: (sio); Drs 
Gs 'मस्थ- (for 'मस्थ). Ki च घोरेषु (for शरीः). 
— ) ६ रक्षेय:; Bi Gai समस्थः; Dis समस्तः 9 
G2 damaged (for *sp). Ds वरः (for gg). 2°) 
Di partly damaged. Kı Ds.z.8 प्राणिनां; ७.५ 
समायुर्‌ (for स agg). Gi Miz स चायुः aÅ. 
—4 ) Kı प्राणापानान्‌; Ks.4 Bia Doi Da T Qi Mı. 2 
प्राणोपानः; Bs Dn Dzc ्राणापानः; 7. $» Gina 
प्राणायामः ( 6 $ मः);  Ms-s amine: (for प्राणा- 
पानः). Ds mg च (for -शरीरिसु). 


94 =(var,)B. 73. I62, I6. Sz missing ( ef. v. l. 
93). —*) Ks Dae च (for qt). Di समर्पयेत्‌; 


S (Gs missing) महात्मनः ( for समर्चयेत्‌). B Dei Dn 
Ret महात्मन:. °) Ki Dio लिंगपूजाम्रभावेन . 
62 तस्माद्गजयिता नित्यं. —*) Ki Die मानवः ; Ga 
damaged ( for महती ). 

95 S: missing (cf. v. l. 93). 
आमेयी (for 4). T ७१ agaimi. --१) $i 
सोमार्धे; ० Mas qnid, D: सौम्यां (for qr 
Wn). Kiom.; Ds g(for च). — After dimi 
च, Di repeats 83. T Gos सोम्यार्धं च शिवं eae. 
— 22.7 om. (hapl.) 957-965, 0507 = ( var.) B. 3. 
6].55 —c)p; आसनोर्ध; T Gas ततो रूपं (for 
आव्मनोऽधं ). Ki च यत्तस्य; Ka 8325 Dei Dn Das 
तथा ( Do: अथ) चान्निः; Di damaged (for च तस्यामिः) - 
—*)Gs damaged. $i Ks सोम ॐ ; Kı wera; Ka 
B Dei Dm Dis.e.g सोमार्ध; 2 सोमोध (for 
सोमोऽ ).  स्पर्धेषु पुनरुच्यते . 


—*) $i Kas 


96 S: missing (cf, v, l. 93 ). Dz: om. 96% 
(cf. v. l. 95). Ds repeats 96% after 90", —^) 
Kı Dis Mss ad D: तेजो (for Sadr). 


Ds दीसिर्‌; M3.a.5 (sup. lin. as in text ) प्रोक्ता 
| (for dim). -०) $ Kas सा; Ki Bii De 
Dn Di [s]e; Mus g(for च). Mi aq. Bs 


दैवाश्वासय शिवा तनुः; Di दिव्या चास्य महातनुः; T 
Gat Mes देवी या च ( 3-5 यञ्च ) शिवा तनुः- 
Ki झाश्वती (for भाखती ). Ki Dm Di-s मानुषेभ्यश्च; 
Bs "पेयस्य ( for 'पेष्वस्य ). —4) Dis ag (for qq): 
Da झञ्निम्‌ (for अझिर्‌). Mss sgar; Mas (sup. 
tin.) उद्भवा (for उच्यते). T तनुपोरभिरुच्यते - 


—O 


97 = (var) B, 3, I6l, 57-65. 
(cb v.l. 93). eo 
Dni Di-s, 8 T Gs 


So missing 
) Dn? ब्रह्मचर्ये (for "च्य ). 
Ms-s [एषा ( for [ए]प). +-*) 


Ma- qur (for यास्य ) Si Kas Dia 
या; DT Gu: M तथा (for तया ). —°)EiDs 
Mis य॒स्य; Ba या सा; Ds 


Bra Da Dni Gi M.a घोरतमा ( 7 बाय 
wee च घोरा याः; 6: ङ्न सा मूर्ति: --“) 
Bs महेश्वरः (for त्येश्वरः ). D: agate 


i 
तथेश्वरा: ; स्लंभितयेश्वरः; Ds सर्वमत्ति तथेश्वरी; 


€ 


má Á— 


तारायणाक्षमोक्षपर्व ] द्रोणपर्व [ 7.78. 04 


यास्य घोरतरा मूर्ति! सर्वानत्ति TAT ॥ ९७ 
यन्निर्दहति यत्तीक्ष्णो यदुग्रो यत्प्रतापवान्‌ । 
मांसशोणितमञ्जादो यत्ततो रुद्र उच्यते ॥ ९८ 

एप देवो महादेवो योऽसौ पार्थ तवाग्रतः | 

संग्रामे शात्रवाननिधेस्त्वया इष्टः Rate ॥ ९९ 
एप पै भगवान्देवः संग्रामे याति तेऽग्रतः | 

भरन दत्तानि तेऽख्नाणि ETAT दानवा हृताः ॥ १०० 


धन्यं यशस्यमायुष्यं पुण्यं वेदैश्च संज्ञितम्‌ । 


¦ देवदेवस्य ते पार्थ व्याख्यातं शतरुद्रियम्‌ Il १०१ 


सर्वार्थसाधकं pi सर्वकिल्विपनाशनम्‌ । 
सर्वपापप्रशमनं सर्वदुःखभयापहम्‌ ॥ १०२ 
चतुर्विधमिदं स्तोत्र यः णोति नरः सदा । 
विजित्य seien रुद्रलोके महीयते ॥ १०३ 

चरितं महात्मनो दिव्यं सांग्रामिकमिदं शुभम्‌ | enm m 


T Gis सर्जान चुचरेल्सदा; 3. ३. 5 ( eup. iin.) सर्वार्तिह- 
तयेश्वरः; Ms सर्वानत्यथ सेश्चरः- 

98 =B.l3.I6l.7. $2 missing (cf. v.l. 93), 
— १) Sı Ks Di farf (for निर्देद्दति ). Kı Dis. 
7,3 या; Bs Ma-s यस्‌ (for qq). D: तीक्ष्णा; D: 
तीव्रो; Ds तीक्ष्णे (for तीक्ष्गो). — ५) Dm य उग्रो; 
Ds "iu ( for "zt ). Dz T यः; G2 damaged 
(for qq). Gs agaga: प्रतापवान्‌- ¬ ˆ”) 6: partly 
damaged. Bs aper; Diss Gi M नमजादों ( 03 
*दि) (for 'दो). Ki Di मांसशोणितमन्मेदो - — ^) Et 
यत्तनो (४०); Dis यत्नतो (for यत्ततो )- Bs ततो 
रुद्रः स उच्यते; T Gas aq इत्यभिधीयते- - Aiter 
98, B: Dni read lines 3-8 of I470%, while Ki 
ins, 472%, 


99 $2 missing (cf. v. ). 93). — *5)Ds पुवे (for 
एप). Gi M स एप भगवान्देवो: — G: om. ( hapl.) 
995-005, —5) T 63.4 असो ( for योऽसौ ). E: D: 
anaa: (for `ग्रतः). — D2 om. (hapl.) 99°-L00°. 
¬ °) 007 gad (for संग्रामे )- ¬ ^) Di ger (for 
vw). $i Kas Di T feared. — After 99, Śı 
K(Ks missing) Dol ( marg. sec. m.) Dn: Dı. 3-8 
ins. : 

Wil* सिन्धुराजवधार्थाय प्रतिज्ञाते Uem | 

[ D०: Dn: Raa (for "s )- ] 


— Doi ( marg. sec, m.) Daz Da. 5. 9 ( marg. ) coni. : 
Ki ins, after 98: 
!473* gaa दर्शिते wa यसते शेलेस्द्रमूघ॑नि। 
[Of 7. 57. 34. Dai Dn: Ds g (for )-] 
l00 $: missing (cf. v. l. 93). D2 om. 00%; 
G2 om, ]00% (cf. v. ). 99). —*)S (G: om; Gs 
missing ) q एप (for एष à) या) Gut M ai- 
श्वरः प्रभु: ° ) 8 Kaa Dn? Drs तेन (for 


| 
| 


i 
i 
i 
i 


येन ). Bi Gi M तेन तेख्राणि दत्तानि- 


JOL $: missing (cî. v l. 93). Ds transp. l0l** 
and 0l74, — *) Dn: चन्यं (for धन्यं )- —*) Di 
देवेश (for aq). Dm संमतं (for aiaa). —^) 
Ki झतरुद्रयं (४०). 

l02 $: missing (cf. क]. 93). I02%% is damaged 
in G2. —*) B Da Dm Ds -साधनं (for E). 
—*) Gi M -शबत्रुवि- (for -किल्विप- )- — Ds reads 
I0273 after 003. .— 4^) 099 -विनाशन (for -भयाः 
qeu). ¬ After 02, छा M ins.: 


l473* अश्वमेघसदस्वस्थ राजसूयशतस्थ च । 
इष्टस्य फलमामोति दुराचारोऽपि मानवः | 
गवां कोटिश्ततस्यापि दानस्य फळमश्चुते । 
[(L.3) Gi Mus दत्तस्य ( for दानस्य )- ] 


I03 $2 missing (cf. v. ). 93). — *) Dies Gr 
इमं (for xi) — ३) Gi M सदा at ( by transp. ). 
Bi: पठेब्रियतः छुचिः- — Ks Di om. (hapl. ) 037- 
05. —*)fiKzs च; Ds lacuna (for a). Kı 
Bs विजित्य सर्वया waa; 2 2.5 Dei "er agaaa 
(5: "वाश्च ); Bs Ds "er aiaga (D t4); Dm 
स Rf रणे agu S(O missing) विजि शाः 
(Gs झा )त्रवान्सर्वान्‌ ( 03 “न्मछान्‌)- — After I03, Ds 
reads 024. 

l04 $: missing (cf. v.]. 93). Ks Di om. i04 
(cf. ₹.). 203). — ०) Hypermetrio. D2 sn; Ge 
एवं (for चरितं). Dn: De महात्मनां (for "eat ). Ds 
£u. TGM निसं (for fg) Ds चरंतीद् 
महात्मानो; Dus चरितं देवदेवस्य; 0१ तं मदाश्रयः 
—5) Ki: Drs Dzs संग्रामिकम्‌, ( for uum). Bom. 
ed. «gd (for gu). Dis ge u(Ds ui )्ाभिकं 
ga; दिव्यं संग्रामिकमिदं BH (hypeumetrie ). 
2044 is partly damaged in G3. — ¢) Ka Da 


7. 73. 04 ) महाभारते [ नारायणास्त्रमोक्षपरव 
3220७. ass E ES । १०४ 5 मत्री च गोप्ता च पार्श्वतस्ते जनादनः ॥ १०६ 
CUT. भक्तों Ret देव माजुपे तु यः सदा । gun ssl 


वरान्स कामाटॅलभते प्रसन्ने ज्यम्बके नर! ॥ १०५ 
गच्छ युध्यख कोन्तेय न तवास्ति पराजयः | 


| एवपुक्त्वाजुनं संख्ये पराशरसुतर्तदा | 


जगाम भरतश्रेष्ठ यथागतमरिंदम ।। १०७ 
| 


इति श्रीमहाभारते द्वोणपवेणि त्रिसप्तत्यधिकशततमोऽध्यायः ॥ १७३॥ ॥ समाप्त नारायणास्त्रमोक्षपर्च ॥ 


॥ समाप्त द्रोणपर्व ॥ 


7.8 पठेद्‌ ( for पठन्‌). Di -रुद्वियं ( for -र्द्रीयं ) --१) 

Di यः झुण्वन्‌; 2 प्रातश्च; De यः seas ( hyper- 

metric); Dr यः aga; Ds AINT ( for qria ). 

Ki य: gR तथोस्थितः; Ds gria सततं नरः; Gi 

M सर्वपापैः प्रमुच्यते. — After 04, Ds ins.: 

l474* यः sponte नरो भक्त्या यश्चापि परिकीतंयेत्‌ | 
दिवा वा यदि वा रात्रौ ब्रह्महत्यां व्यपोहति । 


l05 S: missing (cf. v.l. 93). Ki Di om, 05*9 
(०६ v.l.03), —*) De wat विश्वेश्वरे देवे. — 5 ) 
B2 D3 च ( for तु). —?)D: सर्वान्‌ ( for वरान). 
Kı Biziís Do Dm कामान्स ( by transp.); Ds 
सभी्टेळ; —") Ki Date प्रसन्ने श्यवकेश्वरः ( Do "Y ). 


lOG 89 missing (cf. v.l. 93 ) —?*)D ag 
(for gq). Da पराभवः (for 'जय:). — Di om, 
406-07, —°) Kı पद्य (for qur). De पाश्वश्यस्‌ 
(for गोप्ता च). T ९३- यस्य गोसा च मंत्री च. — 4) 
i Kas Di पार्श्वस्थश्च;ः Ki Dn: Das “स्थो हि; 
T G:-& quemar ( for पर्श्वतस्ते ). Kı Deo ( marg. sec, 
».).7.8 पार्श्वस्थो (De तिष्ठते) मधुसूदनः 
I07 85 missing (of. v.l, 93). Di om, l07* 
(of. v.l. I06). Ds T G2 om, the ref. Gi Mis 
ura (for संजय). ° )G Misi संखे ( for 
Het). —*) Des परास(7) ^g )र- (for 'शर-). 
S ( Gs missing) प्रभुः (for तदा). —°) Di सुवनः; 
Gs भारत" (for भरतः). --“) Ki Di अरिंदमः; 
Ms-s उदारधीः (for अरिंदम) —Si Kaa Disc 
ins. after I07: B Do: Dn after the colophon : 
l475* संजय उवाच | 
युद्धं कृत्वा मद्दाघोरं पञ्चाहानि महाबल: | 
आह्यणो निहतो राजन्त्रझरोकमवासवान्‌ | 


[ 058 j 


on 


अधीते aes वेदे तदस्सिन्नपि पर्वणि । 
क्षत्रियाणामभीरूणां faz ख्याप्यते यदा: | 
[Si Kız: Di om, the ref, — (L.l ) Bs Doi Dn 
महद्‌ (for मदाः). —(L. 2) Ks Di निहतो ब्राह्मणो 
राजन्‌ (for the prior half), Dn: Ds.e ga गतः ( for 
waaay). —( D. 3) $i Kz-à Dis रवधीने (for a). 
2 स्तरधीयीत xf पर्व सदा पर्वणि पर्वणि, —(L.4) De 
ala: सन्‌ (for "याणाम्‌ ). Dao कुलोनानां (for अभीः 
wit). Ks B Doi Dm Ds g( Bı Dei Dm उ )क्मत्र 
महृयशः; Dn: aga ख्यापयेयसः (sic); De ggi ख्यापयेः 
aa: (for the post, half ). ] 
— B Doi Dn Ds cont.: 


476* य इदं पठते qd waaay नित्यद्वाः । 
स सुच्यते मद्दापापैः पे्ो रेश्च कर्मभिः | 

[ Ds om, line], —(L. | ) Bi सर्व (for di). 
—(L. 2) Bs qáfa: ( for कर्मभिः ). ] 


— B» Ds ०००६: $i Ke-s Dns Di.2.6 cont. after 
]475%*; 


MUT ga परेत्सवेमहार्थसंयुत्त 

रणे जयं पाण्डववृल्णासिंहयो: | 
सदा शुभं यः शाणुयात्तथा नरः 

स सुच्यते पापकरोऽपि कर्मभिः | 


ECL. 7) Bs Dr: Ds, c qst (Ds "मं ) (by transp.) 
Be Dn? D:.8.१ पुर्व (for qi). Ks Di -महाख- ( for 
Be ). D: g; Ds pi ( for ud). —(2.2) 

०, जथे (for जयं). —(L. 3 ) Si (sup. lin. as 
above) Ks स चाशुभं नः; Dao sagai (for सदा 
ER यः). Ki om, तथा. Bs Dm 2.6 च gen 

3 च नित्यशः ( ior तथा नरः) — (T. 4) De प्र- ( for 


ee 
CESCE 


oo 


पणा] imd 


{ 7. 78. 07 


a). Kea Di पापकरैश्च; Bs D2 Dase `कृसैः स्र 
(for "बरोऽपि )-] 

gi K: Bs Do: Di-s.¢ cont.: Bia Der Dm 
cont, after I476%: 


478* यज्ञावास्तित्राह्मणस्थेह नित्यं 
युद्धे नित्यं क्षत्रियाणां जयश्च । 
IÀ वणी काममिष्टं लभेते 
घुत्रान्पौत्रान्नित्यमिष्टांस्वयैच | 
[(L.l) Ke aya; Ka "amt (for nR). 
—(L.2)B Da Dm घोरे युद्धे; Dn» ख्यातिर्निलं; 
Da नित्यं gx (by transp.); Ds स्यातं नित्यं; Ds gar 
43i. Dm D: qaq (for za). —(L.3)Si Ks 
AA (for Hat). Di लभ्येते. B Dei Dn Yar वर्णाः 
arate (Bs सऽकामं ) wa( Dn? "p)j. — (L. 4) Bi 
कामम्‌ (for नित्यम्‌ ). $i Ke3 Di [इ]ति (for [«]i)- 
Dn: Dic पुत्रान्यौन्नान्नित्य( Do: "zag araar. ] 
— On the other hand, S ( except Mi; Gs missing ) 
ins. after I07: 
M79* एतदाख्याय वे सूतो राज्ञः सत्रे तु संजयः | 
प्रयातः शिविरायैव द्रष्टुं कर्णस्य वेशसम्‌ | 


[(D.2) Gaa प्रयात; Mss प्रयात्ति (for प्रयातः )- ] 


Colophon: $ Ks Gs missing. — Sub-parcan : Bı 
नाराणास्रमोक्ष - Day of Drona's Generalship: Ez 
पंचमे युद्धदिवसे. - 4dhy. name. $i K( Ks miss- 
ing) Dn: Dis शतरुद्रीयं amg; B S (Gs missing ) 
शतरुद्रीये; 83.4 (both also)zpraw:. — 4d^y. no. 
(figures, words or both): T Gas I98; Gi 
Mis I97 ; Gi I99; Ms-s 96. 


— After the last colophon, Si concludes with: 
संपूण द्रोगपर्व ॥ अस्यानु कर्णपर्व भविप्याति । यस्यायमाद्यः 
होक; — 
श्रीबैशंपायन उवाच | 
ततो द्रोणे दते राजन्दुयोंघनमुखा TT | 
Wagar द्रोणपुत्रसुपागमन्‌ ॥ 
अध्यायाश्रास्मिन्पवोणि ॥ द्रोणाभिषेकः । भगदत्तवघ: । अभिः 
सन्युदधः । अर्जुनप्रतिज्ञा । सात्यकिम्रवेश: | भीमसेनप्रवेश: | 
भूरिश्रवसो वध: । जयद्रथवधः । रात्नियुद्धं । घटोत्कचवध: | 
भाचार्यधनु्यासः | द्रोणवध: | शतर्द्रीयमिति | 
समासं भारत Wd महदेतदुदाद्वतम्‌ । 
सत्र ते एथिवोपालाः प्रायशो निधनं गता: | 


Rain ये झूरा Fier पुरुपर्पभा: ॥ 
अत्राध्यायदातं प्रोक्तमध्याया: ससतिस्तथा | 
TARRA नवश्लोकश्तानि च ॥ 
छोका नव तथा चात्र संख्यातास्तत्वदाशना | 
पारादार्येण मुनिना संचित्य द्रोणपर्वणि ॥ 
। इति DU 
जयो नामेतिद्दासोऽयं सर्ववेदो पत्वं दितः | 
काष्णस्तु पञ्चमो वेदो यन्मद्दाभारतं Ww, ॥ 
धर्म चार्थे च कामे च मोक्षे च भरतर्षभ । 
यदिहास्ति तदन्यत्र यन्नेह्दास्ति न तत्कचित्‌ (l-56.33) 
वेदशैलावतीणेन कुतकंतरुद्वारिणा | 
व्यासवाक्यजळोवेन नीरजस्का मदी कृता ॥ 
ट्वैपायनोष्ठपुट निःसृतमप्रमेयं 
पुण्यं पवित्रमथ पापद्वरं RA च । 
यो भारते समधिगच्छति वाच्यमानं 
TE तस्य पुप्करजळेरभिषेचनेन ॥ 
ॐ नमः कमळदळविपुळनयनाभिरामाय नारायणाय । ॐ नमः 
श्रोभगवत्ये श्रीसुन्दयैं । श्रीकृष्णद्वेपायनाय नमः | गुरुभ्यो 
नतयो नुतयश्च d 
i Kı concludes with: 
। समाप्त Feed gak ॥ शुभमस्तु ॥ द्रोणपर्वेणः साधंद्श- 
साहस्राः छोकाः व्यासेनोक्ताः । १८००० ॥ 
| — Ks concludes with: 
uuu संपूर्ण द्रोगपवे पञ्चमो युद्धदिवसः समाप्त: | अस्यानु 
कर्णपवे भविप्यति | तस्यायं प्रतिसंधिश्होकः | 
| देदपायनः | 
| ततो द्रोणे हते राजन्दुयोधनमुखा TT: | 
। ऋशपमुद्धिममनसो द्रोणपुत्रमुपागमन्‌ ॥ 
| द्वोणपर्चण्यमी वृत्तान्ताः | द्रोणामिपेक: । मगदत्तवघः । झमिम- 
| न्युदधः । बच्चुनप्रविज्ञा । सुभद्रा --- वे । साह्यकिप्रवेश: | si 
सेनप्रवेशः | भूरिश्रवसो वधः। आचायेघनुन्यासः | द्वोणाचार्य- 
aa: | शतरुद्रीयमिति u 
समासं भारतं पर्व महदेतदुदाहृतम्‌ | 
यत्र ते प्रथिदीपालाः प्रायशो निधनं गताः | 
द्रोणपर्वणि ये शूरा निर्दिष्टाः पुरुषपेमाः t 
अध्याया ------¬---` सं्ततिस्तथा | 
= छोकाग्रमपि मे वणु । 
नवशोकसदस्नाणि नवःछोकद्वतानि च | 
छोकाना e झठसंड्या eee LU 
होक गंय ॥९%९०५॥ 
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महाभारते 


[ नारायणास्मोक्षपर् 


पाराशरेन सुनिना संचित्य द्रोणपर्वणि । 
जयो नामेतिद्दासोऽयं सर्ववेदो पतरं हितः | 
-. पञ्चमो वेदो यन्मद्दाभारतं wu d 
धर्म चाथें च कामे च मोक्षे ... तर्षभ | 
यदिहास्ति तदन्यन्न यन्नेद्दास्ति ... ॥ 
वेदसैलावतीर्णेन कुतर्कतरुहारिणा | 
ब्यासवाक्यजळाच्ये -.. रजस्का मही कृता ॥ 
द्वैपायनोष्ठ... coves es HART 
पुण्यं पवित्रमथ पापहरं शिवं च | 
यो भारतं समधिगच्छति पाव्यमानं 
[कें तस्य पुष्करजलेर भिपेचनेन ॥ 
समासं द्रोणपर्वेति झुभं । 
शुभमस्तु छेखकपाठकयोः | संवत्‌ १६९७ | वैशाखवदि १४ 
झुक्रदिने । श्रीरामाय नमः ॥ 
'छिखितोऽयं पुस्तकः काइमीर प्रह्मादराजनक गौमतवाह्मणकृते 
छिखितोऽयं पुस्तकः कल्याणदासेन | 
द्रोण ...... शिवापतेः कृत्वा होम अह्मणान्भोजयित्वा a... 
दक्षिण ... इतं न लब्ध्वा मुक्ति मुक्ति लभेत ॥ 
— Ks concludes with: 
समासमिदं द्वोणपवं । अस्यानन्तरं कर्णपर्च भविष्यति। 
यस्यायमाद्य: शोकः । 
बैशंपायन उवाच | 
ततो द्रोणे दते राजन्दुयोधनसुखा नृपाः | 
२टशसुद्विसमनसो द्रोणपुत्रमुपाद्रवन्‌ ॥ 
सध्यायाश्चास्मिन्पर्वंणि । द्रोणाभिषेकः | भगदत्तवधः। माभिमन्युः 
बधः । अजुनप्रतिज्ञा । सात्यकिप्रवेश:। भीमसेनप्रवेश: | aka- 
बसो वधः। जयद्रथवधः । रात्रियुद्धं । घटोत्कचवध: | भाचार्व- 
Maratea: | द्रोणवघ:। शतरुद्रीयमिति | अ 
समासं भारतं पवे सहदेतदुदाह्ृतम्‌ | 
अत्र ते एथिवीपाछाः प्रायशो निधनं गता: । 
ब्रोणपेणि ये ञूरा निर्दिष्टाः पुरुषर्षभाः ॥ 
अन्राध्यायशातं प्रोक्तमध्यायैः ससभिस्तथा । 
नवशोकसहस्राणि नवछोकशतानि च । 
'छोका नव तया चात्र संख्यातास्तर्वदार्शना ॥ 
पाराशर्येण सुनिना संचिन्त्य द्रोणपर्वणि । 
जयो नामेतिद्दासोऽयं सववेदोपद्वंहितः । 
काष्णेस्तु पञ्चमो वेदो यन्मह्दाभारतं स्मृतम्‌ ॥ 
में चार्थे च कामे च मोक्षे च भरत्षभ | 
यदिहास्ति तदन्यत्र यच्नेदास्ति न तस्क्कचित्‌ ॥ 
वेदशेछावतीणन कुतकंतरुद्दारिणा | 


ब्यासवाक्यजलोधेन नीरजस्का मही कृता ॥ 
दवेपायनो्टपुर नि.स॒तमम्र मेयं 
पुण्यं पवित्रमथ पापहरं शिवं च । 
यो भारतं समधिगच्छति वाच्यमाने 
के तस्य पुप्करजलेरभिपेचनेन ॥ 
JAAT लेखकपाठकयोः ॥ 
— Bı concludes with: 
समां Ai द्रोणपर्वेति | अस्यानन्तरं कर्णपर्व | तस्यायमाद्यः 
छोकः | 
वेशंपायन उवाच । 
ततो द्रोणे इते राजन्दुयोंधनपुरोगमा: | 
भ्ृशमुद्विपमनसो द्रोणपुन्रमुपागमन्‌ ॥ 
नगेन्द्रनन्दिनीपदं gop प्रपूजितं 
समालिखत्सुधीमनःसुरञ्कं द्विजात्मजः | 
णस्य झाकहायनं बाणवारिदे मिते 
नमो ** तद्दाञ्जकं दिनं द्विजोत्तमा इदम्‌ ॥ 
कालीचरणविम्रेण द्रोणपर्वाभिधः कृतिन्‌ (sic) | 
पण्मासैलिंखितः सौम्ये दिने राज्रिमुखेश्मुना ॥ 
नाटाइम्रामस्थितो विग्र इद्ररामाद्य वालकः | 
कनिष्ठ द्धध(४० )शोकार्तों द्वोणपर्वालिखछ॒घु ॥ 


— B concludes with: 


वेशंपायन उवाच | 
ततो द्रोणे इते राजन्दुर्योधनपुरोगमा: | 
अशसुद्विप्मनसो द्वोणपुत्रसुपागमन्‌ ॥ 


— Bs concludes with: 


वेशंपायन उवाच | 
ततो द्रोणे इते राजन्दुर्योधनपुरोगमाः । 
अउशसुद्विस्ममनसो द्रोणपुत्रसुपागमन्‌ ॥ 
श्री राम: । श्री इरिः ॐ । 

— Bi concludes with : 

वैशंपायन उवाच | 
ततो द्रोणे हते राजन्दुर्योधनपुरोगमाः | 
भ्शमुद्विम्मन सो बोणपृत्रमुपागमन्‌ ॥ 


: श्रीगंगाप्रसादशर्माणो लिपिरेषा। 


~ Dei concludes with ; 


द्रोणपर्व समाप्त ॥ अखिन्पवंण्यमी gener ॥ wen 
चिन्ता । दोणाभिपेक: ॥ हुयोधनवरपरदानं । ब्यूहरचना। भगः 


[ ०० । शकटब्यूहरचने | युधिष्िरशोक:। षोडशराजन्योपाः 


| 


E 


| 


नारायणाक्षमोक्षपर्व | 


द्रोणपर्व 
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mol भजुनप्रतिज्ञा | विस्मृतपाञुपतास्दानं । महादेवदर्शन 
B qasai अर्जुनप्रवेश:। Beier मीमसेनप्रवेशः। 
भूरिश्नवाबाहुच्छेदन | जयद्रथवधः | रात्रियुद्धं । घटोत्कचवध: | 
द्रोणोत्क्रमणं | सहानारायणाखयुद्धं । सवघातिमद्दासंवकास- 
युद्धं | अश्वव्थामाविरतिः । ब्यासदर्शन । महादेववर्णन । शत- 
रुद्रियं। इति द्रोणपर्वणि gaa: | अत: परं कर्णपर्व भविव्यति t 
तस्यायमभिसंधिःछोक: | 
ततो द्रोणे हते राजन्दुयोधनपुरोगमा इत्यादि d 
— De: adds on marg.: 
endi द्रोणस्याभिपेकः संदासकवधसखत: | 
झभिमन्योर्वधो जिष्णोः प्रतिज्ञा सैन्धवं प्रति ॥ १॥ 
व्यूहस्य रचना तत्र प्रवेश: सब्यसाचिनः | 
सालकेयुद्धशोण्डस्य TAT मास्तेस्रथा ॥ २॥ 
जयद्रथस्य च वधः पार्थेन बहुविस्तरः | 
wage च तत्रापि राक्षसालम्दुपक्षयः ॥ ३ ॥ 
घटोस्कचस्य च वधो मत्स्यपाज्ञालयोरपि | 
आचार्यस्य च विप्रस्य द्रोणस्य निधनं तथा d ९ ॥ 
क्रौणेर्नारायणास्रस्य मोक्षणे तत्मतिक्रिया | 
amare चिन्यासात्त्तीघात एव च ॥ 
वेदव्यासेन पार्धाय कथितं शतरुद्रियम्‌ | 
सर्वपापप्रशमनं सवेपामन्वतस्ततः | 
अस्सिन्पर्वेणि संख्याने कथितं तत्त्ववुद्धिना ॥ | 
शत्राध्यायशतं प्रोक्तमध्यायाः सप्ततिस्तथा | | 
नवःछोकसहस्त्राणि तथा नवशतानि च ॥ | 
छोका नव तथाशीतिः संख्यातास्तत्वदर्शिना ! 
द्रोणपर्वणि विप्रेभ्यो भोजनं परमार्चितम्‌ ॥ 
शराश्च देया राजेन्द्र चापान्यसिवरास्तथा | | 
मश्चा रथा गजाश्रैव वासांस्याभरणानि च ॥ 
शुभमस्तु ॥ 


— Dm concludes with: 


द्रोणपर्व amg । अस्सिन्पर्वण्यमी वृत्तान्ताः । 'टतराष्ट्रचिन्ता! | 
दरोणाभिषेकः । दुर्योधनवरप्रदानं । ब्यूहरचना | भगदत्तवधः। | 
शकटब्यूहरचनं। युधिष्ठिरशोकः। घोडदाराजन्योपाख्यानं। अभिः | 
मन्युवध: । अर्जुनप्रतिज्ञा | अ्जुनस्वमदरशनं | वेदब्यासगमन | | 
युधिष्टिरच्यासयोः संवाद: । दिस्सतपा्युपताखदानः | महादेवः | 
दर्शन च । शतरुद्वीयं । ब्जुनप्रवेशः | सात्यकिप्रवेशः । भीमः ¦ 
सेनप्रवेश: । अजुनयुद्ध । अश्पानं । भूरिश्रवावधः | भूरिश्रवा | 
ait जयद्रधवघः | रात्रियुद्ध | अलम्बुसवध: | नळायुसः 
aa: | घरोत्कचवधः | द्रोणोत्कमणं । मद्दानारायणाख्युद्ध | सर्वे | 
घातिमहासंवर्तकाखयुद्धं | अश्वत्यामाविरतिः। ब्यासदर्शन | ET | 
देववर्णनं | शतरुद्वियं । इति द्रोणपर्वदत्तान्वानि | i 


अत: परे करणप भाविष्यति ॥ तस्यायमभिसंधिछोक:ः | 


ततो द्रोणे हते राजन्दुर्योधनपुरोगा इत्यादि ॥ 
एवं ग्रन्थसंख्या मूळ १०६०० | टीका ११६० 


Tsi 


— Dn: concludes with: 

समाप्तमिद द्रोणपवे । अस्यानन्तरं alee भविष्यति । यस्याः 

यमादयः श्लोक: । 

amas उवाच d 

ततो द्रोणे हते राजन्दुयोधनमुखा नृपा: । 
भ्शमुद्विभमनसो ब्रोणपुत्रमुपाद्रवन्‌ ॥ 

अथ द्रोणपणि वृत्तान्ता: | 
सादौ द्रोणस्याभिषेकः संशपकवघस्तत: | 
अभिमन्योर्वघो जिष्णोः प्रतिज्ञा सैन्धवं प्रति ॥ 
व्यूहस्य रचना तत्र प्रवेशः सव्यसाचिनः | 
सालकेयुंदशोण्डस्य प्रवेशों AAT | 
ज्ञयद्रथस्य च वधः पार्थेन बहुविस्तरः ॥ 
रात्रियुद्धं च तत्रापि राक्षसाङम्बुपक्षयः d 
घटोत्कचस्य च वधो मर्स्यपाञ्चालयोरपि ॥ 
alana च विप्रस्य द्रोणस्य निधनं तथा । 
FATIMA मोक्षणं तत्मतिक्रिया ॥ 
manaa विन्यासस्तस्प्तीघात एवं च | 
चेदब्यासेन पार्थाय कथितं झत रुद्रियम्‌ ॥ 
जस्मिन्पर्वेणि संख्यानं कथितं तच्वबुद्धिना । 
अत्राध्यायञतं प्रोक्तमध्यायाः सप्ततिस्तथा ॥ 
नवः्लोकसहस्राणि तथा नवञ्ञतानि च । 
Stal नव तथाशीतिः संख्याताखस्वदर्शनाः ॥ 

इति Ant संपूर्ण समाप्तं | लिपतं ब्राह्मणचत्रसुजवासका- 

माकोमिति । चैत्र सुदि ६ बुघवार संवत्‌ १८४६ । 


— Dı concludes with: 
समाप्तं चेद द्रोणपर्व | अस्यानु कर्णपवे भविष्यति | यस्यायं 
प्रतिसंघिश्लोकः | ki 
तदो द्रोणो इवो राजन्दुयाघनमुखा T: | 
खशमुद्विम्मनसो द्रोणपुत्रमुपागमन्‌ ॥ 
द्वोणपदेण्यमी वृत्तान्ताः | द्रोणामिषेकः । भगदत्तवघः । नमिः 
घः । नञ्ुनप्रठिज्ञा | सुमद्राखासनं | सास्यकिम्रवेशः | सीमः 
amaa: मूरिश्रवसो वधः | Tage | घरोत्कचवघ:। आचाः 
यंधनुर्न्यासः | द्रोणवधः | शतरुद्रीयमिति । 
uum भारतं पर्व महदेतदुदाह॒तस्‌ | 
यत्र ते germen प्रायशो निधनं गता: । 
द्रोणपर्वेण ये रा निर्दिष्टाः gum li 
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अत्राध्यायशतं प्रोक्तमध्यायाः सप्त तिस्तथा | 
महर्पिणा तु निर्दिष्टः छोकाग्रमपि मे छूणु ॥ 
नवश्लोकसहस्राणि नवःछोकरातानि च । 
WT नव तथा चात्र संख्यातास्तस्वदाज्ञिना | 
परादार्येण झुनिना संचिन्स्य द्रोणपर्वणि ॥ 
जयो नामेतिहासोऽयं सववेदोपत्रंहित: | 
कर्णस्तु पञ्चमो वेदो यन्महाभारतं स्मृतम्‌ ॥ 
धर्म चाथें च कामे च मोक्षे च भरतर्पभ | 
यादेहास्ति तदन्यत्र यन्नेहास्ति न तरक्कचित्‌ ॥ 
वेदशलावतीणन कुतकंतरुद्दारिणा 
ब्यासवाक्यजलोघेन नीरजस्का मही कृतो ॥ 
छिपिङ्तं मिश्र हरनारायण नगरभरथपुरमध्ये छिपायतं uar 
नंदजी भात्मपरनार्थे शुभमस्तु श्रीरस्तु कल्याणमस्तु संवत्‌ १८२८ 
का शाके १६९३ का वर्ष मिति झ[आ]पाढमासे mur तिथौ 


६ बुधवासरे संपूण शुभमस्तु॥ श्री श्री श्री श्री श्री श्री श्री 
श्री श्री ॥ 


— D2 concludes with: 


ब्रोणपर्व समाप्त 9 ॥ श्रीः ॥ अस्यानु कर्णपर्च भविऽयति । 
तस्यायमाद्य: :छोक:-- ततो द्रोणेति'। श्रीरस्तु ॥ शुभं भवतु ॥ 
संवत्‌ wee रुधिरोद्गारी नाम संवत्सरे आश्विन वदि पञ्चम्यां 
गणेशसुतसुंदरपंतदशपुत्रेण लिखितामिदं द्रोणपव संपूणं ॥ स्वार्थ 
परोपकाराथ च ॥ झुभं भवतु । ग्रंथसंख्या १२५०० 


— Ds concludes with: 


द्रोणवधः पर्वेसमाप्त: १९७॥ अस्यानु कणेपर्व भाविष्य ति। यस्या- 
यमादिःछोक: ॥ 


चैशंपायन उवाच । 
ततो द्रोणे हते राजन्दुयोधनपुरोगमा: | 
भ्यशहमस्रिंग्धमनसो द्रोणपुत्रमुपागमन्‌ ॥ 
संवत्‌ १८५० qs १०१५ मिति असाढ वदि ८ भोमवासरे लिखित 


मिश्र राधाकृष्णगोपाळगढमध्ये मद्दाराजि श्रोरणजीतासिंघजी राज्ये 
झुभमस्तु | 


यादशं पुस्तकं दृष्टा ताइशं लिखित मया । 
यदि Benge वा मम दोषो न दीयताम्‌ ॥ 


— Di concludes with: 


समाप्तमिदं द्रोणपवे ॥ 
यः छाणोति नरो भत्तस्या यश्चापि परिकीतयेत्‌ | 
नाशुभं प्राुयारिकिचिश्सोऽसुत्रेह च मानवः ॥ 
दिवा वा यदि वा रात्रो संध्ययो रुभयोरपि | 
यः Bolla नरो भक्त्या ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ 


B 
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अस्मिन्‌ पर्वण्यमी वृत्तान्ता: | द्रोणाभेपेक: | भगदत्तवध:। alt 
x >. द्रि pi 
सन्युवधः । अर्जुनस्य रात्रो स्वसं । शतरुद्रियं | अजुनप्रवेश: | 
सात्यकिप्रवेशः । भीमसेनग्रवेश:। भूरिश्रवसो qur: । जयद्रथवध:। 
रात्रियुद्ध । घटोत्कचवधः | क्षाचार्यधजुर्न्यासः । द्रोणवधः । 
अश्वत्थास्नोतिक्रोधः । नारायणाखसुक्तिः । शतरुद्रीयं । एवं 
Tara: | शुभं भवतु ॥ छ ॥ श्री: ॥ 
आदशेदोपान्मतिविश्नमाच्च uum हीने लिलिखे मयात्र । 
तत्सवैमार्य: परिशोधनीयं प्रायेण रग्मुह्यति लेखकानां । 
— Ds concludes with: 


आस्मन्पर्वणि वृत्तान्ताः | द्रोणाभिपेकः । १ भगदत्तवघ: । २ 
अभिमन्युवधः । ३ भजुनम्रतिज्ञा । ४ स्वनं । ५ शतरुद्वियं | ६ 
अर्जुनप्रवेश: । ७ सात्यकिप्रवेशाः । < भीमप्रवेश:। ९ भूरिश्रवसो 
चधः। १० जयद्रथवध:। ११ रात्रियुद्धं । १२ घटोत्कचवध: | विरा- 
रह्ुपदवधः । १२ आचार्यधनुर्न्यासः । १४ Fora: । $5 नाराः 
यणास्त्रसुक्तिः । १६ शतरुद्रियं चति । १७ 
अतः HOTS । 
ततो द्रोणे हते राजन्डुयोधनमुखा TT: | 
अशमुद्विममनसो द्रोणपुत्रसुपाद्रवन्‌ ॥ 
॥ गणेशभट पुराणीक ॥ 
— Ds concludes with: 
समाप्तं द्रोणपर्च ॥ अस्यानु कर्णपवं भविष्यति ॥ यस्यायं 
प्रतिसंघिःछोक: ॥ 
वैशंपायन उचाच । 
ततो द्रोणे इते राजन्दुर्याधनसुखा नृपाः | 
भ्यशमुद्दिझमनसो द्रोणपुत्रमुपागमन्‌ ॥ 
यः झुणोति नरो भक्त्या यश्चापि परिकीर्तयेत्‌ | 
MBH प्राप्तुयाश्कैचित्सोअ्मुत्नेह च मानवः ॥ 
दिवा वा यदि वा रात्रौ संध्ययोरुभयोरपि | 
RE यः इणोति नरो भक्स्या ब्रह्महत्यां व्यपोहति ॥ 
आस्मन्पवण्यष्टादक Jarat (sic) i कुणकुण (sic) ! 
म rime 
श्रवसो चधः। जथद्रथवधः uml ENSURE : EC 
घुर्न्यास: ra t DEUS घरटात्कचवघः: | भाजा 
: तिक्रोधः । नारायणास्रमु RE: 


शतरुद्रियं तवेति (sic ying poo 
AnA एवं अष्टादश वृत्तान्ता: 
alors | शुभं भूयात्‌ ॥ दश बृत्तान्ता:॥ समाप्तं चद 


— D: concludes with: 
समासं द्रोणपदेणि ॥ 


Gr En भक्त्या यश्चापि परिकोर्तिता | 
EDU प्रासुयात्किचिस्सो:मुन्नेह च मानव: ॥ १॥ 


दिवा वा यदि वा रात्रो संघ्ययोरुभयोरपि | 


2 


i 
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यः BTA नरो भक्त्या ब्रह्महत्यां व्यपोइति॥ २॥ 

सिन्पर्वणि वृतान्तानि । द्रोणाभिपेकः । भगदत्तवघ:। अमि- 
मन्युवध: । अगुनमातज्ञा । wa । शतरूद्रिये | अर्जुनप्रवेश: 
सात्यक्रिप्रवेदा: | भीमसेनप्रवेश:। भूरिश्रवसो वघ:। जयद्रथवध:। 
रात्रियुद्ध ॥ घटोत्कचवध:। आाचायघनुन्यास:। द्रोणवघ:। अश्व- 
त्याश्नोतिक्रोधः | चारायणास्रमुक्तिः ॥ शातरुद्वियं चेति॥ द्रोणः 
पर्वणि ग्रन्थसंख्यया ॥ ९९०० लक्ष्य ते संख्या ॥ छ ॥ श्रीरस्तु ॥ 
कल्याणमस्तु ॥ 


— Ds concludes with: 
द्रोणपर्व समाप्तं ॥ 
यः AAR नरो भक्त्या यश्चापि परिकीतेयेत्‌ | 
agi प्रामुयात्किचित्सोभ्सुत्रेद्द च मानवः ॥ १ ॥ 
दिवा वा यदि वा रात्रो संध्य योरुभयोरपि | 
यः झाणोति नरो weet ब्रह्महत्यां व्यपोहति d २॥ 
असिन्पत्रेणि बृदान्तानि ॥ द्रोणाभिषेकः | भगइत्तवधः | अभिः 
मन्युवधः | अञचुनप्रतिज्ञा | wa । शतरुद्रीये | अजुनप्रवेश: | 
TARIN: | भीमसेतप्रवेशः | भूरिश्रवसवधः | पोंडशराजकु 
लीये । स्त्यूत्यत्तिकथनं | जयद्रथवधः | ngA । घरोस्कचः 
वधः । झआचार्यधनुर्न्यास्तः | द्रोगवधः । अश्वत्थान्नोतिक्रोधः | 
नारायणास्रमुक्तिः | शतरुद्गीयं चेति । एवं विंशतिबृत्तान्ता: ॥ 
समासं द्रोणपर्व ॥ लेखकपाउकयोः gå भूयात्‌ ॥ Ns 
भवतु ॥ कल्याणमस्तु ॥ श्रीरस्तु ॥ श्रीः ॥ श्रीः ॥ 
संवत्‌ १५९२ वर्षे भाट्रपदमासे FIN दशम्यां quu 
छिखितमिद द्रोणपर्व ॥ 
वंशीवि भूषि तकरान्नवनीळदाभाः 
त्पीतास्वबराद रुणविम्ब्रफलाध रोष्ठात्‌ | 
पूणन्दुसुन्दरसुखादरविन्दनेत्राः 
स्कृष्णात्परं किमपि तत्तमई न जाने ॥ १ 
यो गोशतं कनकञ्चङ्गमयं ददाति 
विप्राय वेदविदुषे सबहुश्ध॒तोऽयम्‌ | 
पुण्यां च भारतकथां yaaa नित्यं 
तुल्य फलं भवति तस्य च तस्य चेति ॥ २ 
दवैपायनोष्ठपुर निःसतमम्रमेयं 
पुण्यं पवित्रमथ पापहरं शिवे च । 
यो भारत समधिगच्छति वाच्यमानं 
किं तस्य पुप्करजळरमा स्या ]भिषेचनेन ॥ ३ ॥ 
HS करोति वाचाऊं पङुं र्यते गिरिम्‌ । 
SENI तमह वन्दे परसानन्दमाधवस्‌ ॥ ४ ॥ 


श्रो:॥ श्री: ॥ करकृतमपराधं क्षन्तुमदेन्ति सन्तः॥ wl 


-N 


j 
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— Ti concludes with: 


सप्तमं भारते पवे मददत्येतदुदाह्ृतम्‌ | 
अध्यायानां Wd प्रोक्तमध्यायाः सप्ततिस्तथा ॥ 
ZATEA PERI च । 
शोका नव तथैवात्र संख्यातास्वस्वदार्शिना ॥ 
ॐ ॥ नमः परमकल्याण नमस्ते विश्वमंगळे । 
वासुदेवाय झान्ताय यदूनां पतये नम: ॥ 
भझपृष्टकटिग्रीवः स्तब्धदष्टिरधोमुखः | 
कष्टेन लिखितं uer यत्नेन परिपालयेत्‌ ॥ 
RETA AIARA सन्तः | 

द्रोणपत्रं समासम्‌ ॥ 


— T: concludes with: 


सप्तमं भारते VA महृसेतदुदाह्ृतस्‌ | 
अध्यायानां Wi प्रोक्तमध्यायाः सप्ततिः स्मरताः ॥ 
दशक छोकसदस्राणि नवछोकशतानि च | 

aie नव तथैवात्र संख्यातास्तत्वदार्शता ॥ 
अ्रीकृष्णदेवाय नमः ॥ 

ॐ नमः परमकल्याण नमस्ते विश्वमंगळ | 
वासुदेवाय झान्ताय यदूनां पतये नमः ॥ 
श्रीवेदब्यासाय नमः ॥ श्रीवासुदेवापंणमस्दु ॥ 


र G3 concludes with : 


द्रोणपर्वं समासं | श्रीगुरुभ्यो नमः | श्रीशुममस्तु ॥ 
— G: concludes with: 
नागराजमुखैदेवैनेमितं नागभूपणम्‌ | 
नाथं समस्तळोकानां नागतुण्डं TAARA, ॥ 
इति द्रोणपवं समाप्तम्‌ ॥ 
— Gs concludes with: 
समाप्त द्रोणपर्व ॥ 
सप्तमं भारते पर्व मददेतदुदाह्म॒तस्‌ | 
अध्यायानां शवे. -प्रोक्तमध्याया: सप्ततिः xus. ॥ 
दशछोकसइस्राणि नवछोकशतानि च ! 
छोका नव तयैवात्र संख्यातास्वत्तदार्शना ॥ 
पाराक्र्येण सुनिना संचिन्त्य द्रोणपवेणि ॥ 
दरिः ॐ 
— G: concludes with: 
द्रोणपर्व समाप्तं ॥ 
करकृतमपराघं क्वन्तुमर्हन्वि सन्तः | 
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e 


कीलकवर्ष आवणि मासं २० ते दि तारीख एळिंदि सुडिंजद | 
(चिलिख्यावसितं ) श्रीनिवासर्यंगारलिसखितं | | 
| 


— Ms concludes with: 


द्रोणपत्र amga | 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेया 
द्रोणपर्व समाप्तम्‌ | झुभमस्तु ॥ JARA वानुस्ट्तस्र भावम्‌ | 
|| > 


— Ms concludes with: | करोमि यद्यत्सकलं परस्मे 
नारायणायेति समर्पयामि ॥ 


— Mi concludes with: 


द्वोणपर्व समाप्तम्‌ । गुरुभ्यो नमः | 


१०२१ कोल्लवर्ष AGATA २५ तम दिने बुधवासरे भकत्तरण्डर जाय S GIN M gue 
भटि आकुंबोछ (शरीरच्छाया २३ पादप्रमाणा ञासीत्तस्मिन्काळे ) त्रासायासकराय सत्सुकृतविश्वासाय दोप द्विपे | 
कौव्वन्यजातिकणयाजात्‌ उरञ्चाणूरकळरिक़्ल (family name) | भासा यामुनरम्यतोयसदशा या सायमासेविने 
रामेण लिखितं द्रोणमूलं व्याख्यानं ग्रन्थं । | दासायाभयदायि मध्वरुरुहृद्वासाय तुभ्यं नम: I 
व्यासाय भयनाझाय श्रीशाय गुणराशये | 

| हृद्याय झुद्धविद्याय मध्वाय च नमो नमः ॥ 

| कृष्णः पूतनिकारिरस्तशकटो वातान्तक: पादपः 
च्छेत्ता चस्सब्रकाभि जिद्धृतगिरिगोंपी्टदोऽरिष्टहृत्‌ । 
Ria हतमछक स यवनक्ष्माजादिरात्ताब्रलाः 
साहस्रोऽजुनसारथिः Beat इत्वा ररक्ष क्षितिम्‌ d 
कौसल्यासुत ताटकामत suani 
च्छिन्नेष्वासनजानकीवृत वनावासिन्खराद्यन्तक | 

| मारीचप्न दनूमदिष्ट रविजार्तिच्छेद बद्धाम्वरंघे 
सेनाभ्रातृसमेत रावणरिपों Mae रामाव माम्‌ l 


— Ms concludes with : | 


द्रोणपवे समाप्त | 
कायेन वाचा मनसेन्दरियेर्वा 
बुङ्य।स्मना वानुसतस्व भावम्‌ | | 
करोमि TASS परस्मै | 
नारायणायेति समर्पयामि di | 
१०१६ giga धनुर्मासँ १४ तम दिने रामङ्गण्डत्तकुिकृष्णेन 
लिखितं द्रोणपर्वं | शुभम्‌ ॥ 


— Mi concludes with: 


AONA समाप्त ॥ Dm 
ES aia द्रोणपर्वलेखनेन S zm पूणत्रयी शात्मक- 
झस्सिन्नक्षरद्दानिर्मात्राभशो$्य चान्यया लिखितम्‌ | उणेपणा पत en .श्रीमन्मध्वान्तर्गतश्री पूर्णत्रयी शात्मक 
मोद्दाज्जातं अन्ये ततः क्षान्ताः शो ह कृष्णमूर्ति: प्रीयतां । श्रीगोपालकृष्णार्पणमस्तु | अयं 

: कषान्ताः शोधयन्तु विद्वांसः ॥ ! अन्य: मळज्ञेरि (family name) नामकस्य वर्वते ॥ 


[ 2064 ] 


APPENDIX I 


This Appendix comprises a 5९0350 additional 
passages found in different MSS. which were either 
too long to be included in the foregoing footnotes 
to the constituted text, or not sufliciently connected 
with the main thread of the narration, or were 
otherwise deemed not important enough for being 
included in the main critical apparatus. 


The variants cited below these Appendix passa- 


ges are of the same order as those cited below the 
additional (star) passages in the footnotes to the 
constituted text, so that, in both of them, corrupt 
readings, discrepant readings of single MSS. and 
minor variants are generally ignored, and obvious 
scribal errors silently corrected. Furthermore, the 
variants of the short prose formulaic references ( such 
as सुंजव उवाच) have been uniformly ignored here, 


84 [06 ] 


Appendix I, No.  ] 


I 
After 7, 4. ], Da r. 8 ins. : 
रहितं धिप्ण्यमालोक्य wget च रक्षिणः । 
पितेव पुत्र गाङ्गेयः प रिप्वज्यैकबाहुना | 
wae भो स्पर्धसे a मया साथ हि सूतम । 
यदि मां नाधिगच्छेथा न ते श्रेयो rugs | 
कौन्तेयस्त्वं न राधेयो न तवाधिरथः पिता । 
giei महावादो विदितो नारदान्मम । 
_इष्णदवैपायनाञ्चैव केशवाद्य न संशयः | 
मानहा भव शत्रूणां मित्राणां weet भव । 
कृष्णद्वैपायनश्रैव तेजसा च न संशय: | 
न च द्वेपोऽस्ति से कणे त्वयि सं ब्रवीसि ते। [ 0] 
तेजोचरधनिमित्तं तु परुषं MAJTA l 
अकस्मात्पाण्डवान्हि त्वं द्विषसीति मतिम | 
तेनासि बहुशो रुक्षं श्रावितः कुरुसंसदि | 
हन्तासि समरे वीरान्दात्ुपक्षक्षसंकर | 
ब्रह्मण्यता च शौर्य च दाने वा परमो निधिः। [5 J 
कुलभेदभयाच्चाहं सदा परुपमन्ुत्रम्‌ | 
gaa वीर संधाने लाववे$खवलेडपि च । 
सराः फल्गुनस्यापि कृपणस्य च समो Te । 
2 


Di.r.8 ins, after 7. 4. 7 : Dm after the second 
occurrence of it : 


[5] 


ब्रह्मण्यः सत्यवादी च तेजसाकों न संशयः | 
देवगर्भाडजितः संख्ये मनुप्येभ्योऽधिको युथि । 
च्य़पनीतो5द्य मे मन्युयेस्त्वां प्रति पुरा maid 


l 


(L. 7) D: विष्ण्यासू; Ds भिष्णम्‌ (for धिष्ण्यम्‌ ). 
—(L. 3) D: waa (for eu). —(L.4) Dr qm: 
(for +a). Ds zR (for giq). — Ds om, ( hapl.) 
lines 8-9; Dr reads the sume twice, — ( L, 
Il) Ds पुरुष (for प्र). D: जा; Ds «(for 4). 
D: «md. —(L.2) Ds aq (for 53). —{ L. ]3) 
Ds lacuna for ma य (BL. l4) 9s -giat 
(for “कर ). — Line l6 is partly damaged in Di. 
— (L. ]8) MSS. फाल्युनस्य « 


| 
| 


[ 066 ] 


महाभारते 


AM 


च॑ पुरुषकारेण न शकक्‍्यसतियर्तितुम्‌। 
सोदर्याः पाण्डवा वीर आतरस्तेडरिसूदन । [5 ] 
गच्छेकत्वं महाबाहों सम चेदिच्छसि प्रियम्‌ । 

सया भवतु निःतं येरमादित्यनन्टरन । 

एथिच्यां सर्वराजानो भवन्त्वद्य निरामयाः | 

कर्ण उवाच । 


जानास्थेतन्महाबाहो BAAS न सूतजः । 


परित्यक्षतस्वह कुन्त्या सूतेन च Maia: । 


[0] 


e c 
भुवत्वा दुयावदेखय न मिथ्या queer । 
ag चेव शरीरं च पुत्रदारांस्तथा यदाः । 
सर्व sabe व्यक्त थे भूरिदक्षिण । 


नेप्यति व्याधिमरणं क्षत्रियस्येति कोरव । 


कोपिताः पाण्डवा Ret सयाश्चिस्य gue! [l5] 
अपरादर्तिनो येऽर्थारते न शकय़ा Aaga । 
देवं पुरुषकारेण को निव लितुसुस्सहेत्‌ | 
what शंसन्ति निमितानीह भारत । 
भवद्भिदवि पुरा द्धा कथितानि च daR । 
BAM: FRAC IRA तांत्रोत्सहामहे । [20 | 
अनुजानीहि मां तात युद्धाय प्रीतिमानसम्‌ | 
अनुज्ञातरूवया वीर युथ्येयमिति मे मतिः। 

दुरुक्तानि च वाक्यानि संरम्भाञ्चापलादपि | 

यन्मय्रा ते कृतं किंचित्यज तक्वरतर्यभ d 


3 


After 7.9.69, S ins, : 


पितुयेमाहुः पितरं वासुदेव द्विजातयः। 


9 
2 


(८. 3) Di ag(for असू). — (L 4) Div अनिः 
Wag (for अभिः). —(L.5) Dm सोदयीः (for at): 
a (L.6)Dm ia (for qz). — (D. 9) Dm 
Sas: (for qus). —(L, 2) Dm बसुनेव (for 38 
sa). Dm सथो (for तथा). —(L. I3) D 
(slat (for qq). — (L 7) Dm D: उत्सहेत 
(hypermetric ) ( for web) — (L. i8) Der? 


aiai (for the pri 3) 
Ds e prior half). —( L. 


= (L, 20 )Drs aar (for “al )* 


द्रोण 
द्रोणपर्व [ Appendix I, No, 4 
नियतः कृष्ण आपदर्थे घनेजये rae 

a pum ; T ui Ur "t या at श्रियमसूयामि पुरा दृष्टा युधिष्ठिरे । 
संनह्यते यदानर्थ EOM संजय | अद्य दामनुजानामि भीष्सद्भोणो यदा हतो । 
स्थातारं नाधिगच्छामि प्रत्ममित्रं सहोजसस । अथ वा मत्कृते प्रातः FENÈT संक्षयः। 

à ponte र * EZ : कुरू z 
संकर्षणगदा चोभो ग्रद्युज्ञाउथ चिङ्टरकः । [5] 


आद्यावहश्र साम्बश्च TMA प्रहारिणः । 


एते वे बिहितास्तत्र पाण्डचार्थे जिगीयय: । 


केशवो यत्र TAN यत्रेते तत्र केशवः ¦ 


अर्जुनः केशवस्यात्मा GUARA È 
अर्जुने तु जयो नित्यं कृष्णे कीतिश्व शाश्वती । 
प्राधान्यादपि भूयांसो अमेयाः केशवे गुणाः । 
Aag uf कृष्णं न mdi वेत्ति माधवम्‌ । 
मोहितो देवपाशेन ATIRE: d 

न वेद कृपणं दाशाहँमर्ुन जयतां वरम्‌ । 
आदिदेवो महात्मानौ नरनारायणावुभो । [75] 
मनसापि हि दुर्धपों सेनामेतां तरस्विनो । 
नाशयेतामिहेच्छन्तो माजुपत्वाचु नेच्छतः । 

युगस्येव विपर्यासो भूतानामिव सोहनम्‌। 

इति मो प्रतिभात्येतद्गीप्मद्रोणनिपातचम्‌। 

लोकस्य स्थविरो वीरो aaa मञ्रधारिणो। [20] 
सीप्मङ्रोणो हतो युद्धे मनुष्यास्मोहयिव्यतः । 


Tem हि वचे सूत चञ्रायन्ते तृणान्यपि । 
4 


After 7. 05. 8, S ins.: 


नारद्ाजममर्यश्र दिक्रमश्च समाविशत्‌ । 

aga Rist घनुर्ज्यामवखज्य च । 
महाशरधनुष्पाणियन्तारमिदसबबीत । 

ara याहि यत्रेप पाण्डरेण विराजता । 

म्रियमाणेन छत्रेण राजा तिष्ठति SATE । [3] 


तदेतद्ीयते UT धातेराषट्रमनेकघा । 


a 


एतस्संस्तम्भयिष्यामि प्रतिवाये युधििरम्‌। 

न हि माममिवर्षन्ते संयुगे तात पाण्डवाः d 
माऱ्त्यपाज्ञालराजानः सर्वे च सहसोमकाः | 
अर्जुनो मखसादादधि महाख्ाणि समाप्तवान्‌ | 
न मामुत्सइते तात न भीमो न च सात्यकिः । 


[40] 


FAAS बीमत्सुः परमेप्वासतां गतः । 
Hard विजानाति श्रथयुन्नोऽपि पार्षेतः। 


— (L. 2) Dm तांस्‌ (£० मां). Dm arama (ior 
RAAR). —( D. 24) Di ga * (for मदः ते ) - 
3 

Line I =( var.) 7. 0. 32° —{L. 3) Gi 9७0, 
24.5 fuf (Mis g); us fact: Ms निहृतः (for 
नियतः). —(L.3)e(var.)7. 0. 3375, —(L.4)T 
63-5 प्रत्यनीक्ाम( 03.4 "ge. 05 ते म iaf (for the 
Post. hal). — (L. 5) Gss Aga: (for a). 
TCL. 6) Gi 3,» आगाबईझ; 65.3 अंडावहश; 
amga; Ms-s amaga (०८ आशयः) — (le 7 ) 
T Gas सहितास्‌ (for faf). 62 प्रहारिषः; Gs-: 
Ris: (for *ga:). — Lines 9-5 = ( var. ) T. 0. 
SEES (L. 9) T G: gugana (for त्मा ) - 
TCL. [0) Gsm ( for तु). @ Mus नित्यः; Ms 
नित्यः (for fg). —(L. ll) Mi (imf. lin. as 
above) एव (for अपि). —(T. !3) Gi M बेद (for 
तेचि). Gs मानवः (for माधवम्‌) ¬= (ॐ I3) M 
दैव (for xe). — (L. Lk) Gi M अजुन येह पांड 


[ 


06 


(for the post. hal). — Lines 6-9 =( var.) 7. 
70. 42-43. — (L. 6)Gs.4 च (४9: fg). Gs पनां 
(for एता). Gi M यशखिनो (for aq’). —(L. 
77) ७ M च (४० तु). ¬ (L. 8) Gs विपयांसौ (£०९ 
"dip — (L. 9) 6: भे (for ai). T Ges 
-निपातनात्‌ (for तनम्‌); ¬ Lines 20-25 =(var.) 7 
I0. 45-47. -—(L. 2) 0३.५ मानुष्यान्‌ (for मनुष्यान्‌). 
Ma नोइथिप्यत (for 7"). —( L. 22) Ms यं (for 
a. Gis Munns gag; Ms wit (for gx). 
—(L. 23 ) Mie मान्‌ (for ताम्‌). T G2 यथा (for 
au) — (T. 24 ) Mas सुक्षयं (for यः } —(CL. 
95 ) Gs याथना (for qami ). Mi om. हि. 


4 


(L.I)G M aia (for s). ¬ (L.3)T 
Gs agai (for c). ¬ (X. 5) 7५ Muza sta 
नानेन (for. भरः). ~ (L 50) 20 09 athe space 
afi (for wid). छा अ न हिं मा धर्पविभ्येति (for the 
prior bali). —( L. 9) Mes मत्स्यः (for मात्स्य- ) « 


7] 


ri 


Appendix I, No. 4 ] महाभारते 
: Hn वेडूयेमणिलोचनम्‌ ^ 
नायं संरक्षितुं कालः प्राणांसात जयेपिणा । | ध्वज ठु भीमसेनस्य वेडू l 
याहि ait पुरस्कृत्य यशसे च जयाय च। [45] | आजमानं सहासिंहं राजतं दृष्टवानहम्‌ d 
| ध्वजं तु कुरुराजस्य पाण्डवस्य मद्दोजसः | 
संजय उवाच । | USE NIE bs [5] 
ब संचोदितो EAT | | दृष्टवानस्मि सोवर्ण सोमं ग्रहगणान्विततम्‌ | 
A से Dn | रदज्नं चात्र get दिव्यों नन्दोपनन्दको । 
तदाश्वहृद्येनाश्वानभिमञ्र्याु हर्षयन्‌ | | S SN दलो है 
रथेन सवरूथेन भास्बरेण विराजता | Re S 
ते करूशाश्र मत्स्याश्च चेदयश्च ससात्वताः | रभ उष्ठयावण St महाध्वजम्‌ | 
पाण्डवाश्च सपाञ्चालाः सहिताः पर्यवारयन्‌ [20] | अपड्य़ाम Agi भीषयानमत्रस्थितम्‌। [।0] 
5 हंसस्तु राजतः श्रीमान्ध्वजो घण्टापताकवान्‌ | 
सहदेवस्य grat द्विपतां शोकवर्धनः | 
After 7, 22. 63, N (89 missing) T G3 ins.: पञ्चानां द्रौपदेयानां प्रतिमारथ भूपणम्‌ | 
संजय उवाच | | धर्ममारुतदाक्राणामधिनोश्च महात्मनोः । 
अतीव SW तस्य ध्वजः कृष्णाजिनोत्तरः । । अभिमन्योः कुमारस्य शाङ्गपक्षी हिरण्मयः || [ 5 ] 


कमण्डळुमेद्दाराज जातरूपमयः TH: | 


Ms -राजानो ( for "नः ), — Gi om, lines l]-2, — (L. 
]3 ) ७५ त्मेवाख स जानाति (for the prior half ) Mi 
हि (for ऽपि). —(L. l4 ) Mes जयैषिणां. — (L. 
॥5 ) Gs ag- (for याहि). — After line I5, Gs 
ins. au addl, colophon [ Adhy. No. 5 ]. —(L. 
l7)Gi M अभिः (for आशु). —(L. 8) Gs विरा- 
जिताः (for "जता ). —(L. I9) Gas FRAT, 
(for मॉ). Gis M सस( Gs Mi "सा )त्यकाः; Ga 
सभोमकाः (for ससात्वता:). -- ( (L. 20) Gs प्रत्यवारयन्‌ 
(for परयः). 


5 


MSS. om. the reference, — ( L, I )Si K ( except 
Ks) Di.५.5.7.3 ह्यस्य; De Gs यस्य (for तस्य). T 
Gs xau: RNANA: (for the post, half ) —(L 
2) Sı corrupt, — D: om. lines 3-4, — (L.3) 
Dnt aq (fo g). Di: 4g4. Ki BT Gs बैदू- 
(Ki Gs "z )ग्रमणिरो( 53-४ "लो ) चनं; Do: Ds. o विद्य- 
त्कमललो* (for the post. half), —( T, 4 ) 0० Dm 
यथा (for mgr). Kas Bi qmd. Bi ( marg. ) Dni 
uD geai (for दृष्टवानहम्‌). —(L. 5) & 
gamz. K (except Ks) Di T Gs महात्मनः ( for 
महोजसः). — (D. 6) Si K ( except Ks) Dii om, 
(hapl.) from सोमे up to सौवर्णं (in line 9 ). Dei Dc 
सोम- ( for सोमं ). 3 -समन्वितं (for -गणा* ). Dm नकुलस्य 
महाश्रञं ( = post, half of line 9) ( for the post. half). 
-- (L,7) Ks Gs Ra: (for aq). Ds 7.8 T Gs जिमलो 


[ 068 ] 


| 


रथे ध्वजवरो जेत्रसस्तचामीकरोज्ज्वळ: | 


(for faget). Cv विष्पग्लोहित चमोणा (for the prior half); 
post. half as above, —(L, 8) Doi Dm Ds.s.3 T Gs 
इन्यमानौ; Cd [आ] हन्य* (as above). Ke Ba-s Das 
सुस्वरौ (Bi 4); Dn: De सस्वनौ. —(L.9) Dn: Ds 
M3 wot; Do शरभी- (for qoi). T Ga qe- ( for पृष्ठ). 
Das महाध्वजे (for *ध्बजञम्‌). — ( 7, 0 ) Do art 
Kis Di;).s T Gs रण; Di रथं (for रथे). $i Dns 
Da.s.o व्यग्रं; K(except Ks ) D2 T equ; Bi qd; 
Di [s]wa (for sug). Ki-s Bia Di 2.5 AAN 
णम्‌; Diod atte; Ds भीपमानम्‌; CT भागयानम्‌ 
(for spat). $i Kis Diss इव (for अवः)- O5 
corrupt. — (IL. Il) Bi Do Di. 2.7.8 vax; Di T 
Gs vaa- ( for vast). Si दृष्टः; Bs ( marg. as above) 
दडः (for quz). Ki vast ge: प्रतापवान्‌ (for the 
post, halt). — (I, 9 ) Bs memaer(for ae’): 
—(L. 3) Ks पांचालानां ( hypermetric); Ds पांचाल- 
(for qum). Ks B Da Dni De -ध्वज- ( for or): 
Si Ds G3 “Tam; Kiss Dna Di-s 7,8 T -भूषणाः (for 
Um). —(L. l4) Dans महात्मनां (Ds नः); D: 
रथाः (for *तमनोः ) (१.5 ) Si Kis Baa. s Ds 
Cd शाक: पक्षी. — Da reads lines [6-89 on marg: 
५ 20) Di or (for wy), Ks Bi ध्वजरथो 
(Bi भो) (६०९ 'बरो ). B Da Ds राजंस (for 
Saa). Dni रथध्वजबरे AJ (for the prior half). K 
(cept Ka) Di anarsa: (for rares). T 09 
रथोड्तरजोलोलजे( 63 'चे )त्रचामीकरोल्वणः, — $i Kuss B 
Di om, lines I7-28, —(L. 00) ए Gs रथ (for ध्वजे)" 


द्रोणपर्व [ Appendix I, No. 6 


घडोत्कचस्य राजेन्द्र ध्वजे ग्रथो न्यरोचत | 

अश्वाश्च कामगास्तस्थ रावणस्य यथा पुरा d 

माहेन्द्रे च धनुर्दिव्यं धर्मराजे युधिष्टिर । 

वायव्यं भीमसेनस्य धनु दिव्यम भूज्ञप | [20] 
त्रैोक्यरक्षणार्थाय ब्रह्मणा सष्टमायुधम्‌ | 

तदिब्यमजरं चेव फल्युनार्थाय वे धनुः । 

Send नकुलायाथ सहदेवाय चाश्विजम्‌ | 

घटोस्कचाय पौलस्त्यं धनुर्दिव्यं भयानकम्‌ । 
रोद्रमाझेयकौगेरं याम्यं गिरिशमेव च । [25] 
पञ्चानां द्रौपदेयानां धनूरत्नानि भारत । 

रोड धनुर्वरं AG यं लेमे रोहिणीसुतः । 

तं तुष्टः प्रददौ रामः सौभद्राय महात्मने । 

एते चान्ये च बहवो ध्वजा हेमविभूषणाः | 

ददृशुस्तत्र शूराणां द्विपतां शोकवर्धेनाः । [30] 
तदभूद्धूजसंबाधमकापुरुपसेवितस्‌ | 

द्रोणानीकं महाराज परे चित्रमिवापितम्‌। 


झुश्वुर्नामगोत्राणि वीराणां संयुगे तदा | 
द्रोणमाद्रवतां राजन्स्वयंवर इवाहवे । 


Colophon, 


6 
After 7, 40, 9, Ks ( marg.) ins.: 
पुनः कर्णा णेः] प्रविब्याध शरैराशीविषोपमैः । 
विब्याध दद्भिः रो अभिमन्युं महावलम्‌। 
अप्राप्तानेव तान्सवाश्रिच्छेद लघुहस्तवत्‌ d 
स्मयन्धनुर्छित््वा ( submetric) राधेयस्य महाबल: | 
हयांश्च जल्ने त्वरितो ध्वजे सारथिना सह। [5] 
राधेयं विरथं कृत्वा सौभद्रो वाक्यमत्रवीत्‌ | 
मया जितोऽसि राधेय विरथोऽसि महामते । 
अन्यं रथं समारुह्य FAS च मद्दाबल: | 
ensi सूतपुत्रोऽसि बैडाल्थतिकः सदा । 
पाण्डवैः ag deed नित्य त्वं कृतवानसि। [!0] 


Di Gs ब्रिरोचत (for eg). —(L. l8) Ks D: 
g (for च). Ti Gs रोमशास (fo arama). E: 
वरुणस्य (for रावणस्य ). Kzs 0४.5 iransp. यथा 
and पुरा. —(L.9) Ks Dis महेंद्र; Ds ač- 
Zu. Dn: Diss हि; TGs तु (for च). — (L. 
30) Dn: Di v.s महात्मनः; T Gs अभून्महृत्‌ (ior “aq ). 
—(L. 2l) Ks [ उ ]त्सृष्टम्‌ (६०7 qq). T Gs agi 
(for aga). —(L. 22) Ks fregus चेव (sic); 
' ७३ यद्दिव्यमक्षये येव (for ihe prior halt ). MSS. फाल्यु- 
नार्थाय. Dn? Dire T Gs qiti फा( T Gs फ )ल्युनाय 
( Dn: T Gs "aer ) च (for the post. half). —( L. 
33) Ks Do ageria; T Gs `लस्याथ ( £०7 eara )- 
Ks Dn: 02.5 चाश्चिनं- T Gs सहदेवस्य ai (for 
the post. half), — (L. 24) T Gs बटोत्कचस्थ- ¬ (L. 
25) K: Dm Diss -कौबेय (dor Aa). Ks रोद्रमाः 
शेयकौरव्यं (sic); T Gs dz कौबेरमाज्ञेयं (for the prior 
half). De-s T Gs याम्य्रांगिर( Ds *रि )समेव च (for the 
Post. half), —(L. 26) Ks ujare-( for qami). Ka 
Dni Di. धनुः (Es De *नुः) (for धनूः). De एतानि 
(for रत्नानि). Dn: Ds T Gs घनू( Ds Gs “ght € 
(T Gs q kač; Di धनुर्दिव्यं महत्तरं; Dr corrupt ( for 
the post. half), —( L. 27) Kz Ds Gs ygi (for 
"). Dm ax (for 4g). Kes Dei Dias लेभे यं 
(Dei Da, s यद्‌) (by transp.); Dni 49 433 T Gs 


yea. —(L. 28) Ks Dei Dm 0१.३ G3 agm; T 
sgg. —(L. 29) K: B Doi Dm Dis -Agian 
"qü(for "uan). Ši रथा घ्वजविभूषणाः (for the 
post. halt). T Gs एवांब्रान्यांश्व सुबहून्व्वजांद्वापांश्च तोपि- 
तान्‌. —(L 30) B Dei Dis तत्रा( Bi तदा-; Bs 
यत्रा jada ara (for the prior half). Kıs.: T Gz 
शोकवर्धनः (7 Gs "amp). ¬ (L. ॐ} ) Ks Di ez E; 
Dm aaa (for acq). Dn: Dio T G3 तदद्भुतम- 
संबाधम्‌ ( T: "ag; T2 Gs *a4 )( for the prior half ) un 
Saad (for -सेबिउम्‌)- B Der Drs T Gs महापुरुषसेवितं ¦ 
Dnm दीराणामभिमे* (ior the post. half). — (I. 32) 
Dr qz; Ds पारः (ior sz). — (L. 33) Ks Dn 2 
अश्चु( Dm 'जु )mt; T ७३ 44a (for gus ) * E 6s 
शूराणां (for वीराणां) - Ks Ds तथा; T Gs सदां (पणि 
qq). —(L. 34) 5: आहरतां; Di sme (for 
आद्रवतां ) « Dn: Dis ajna. D3 इ (ior sa). T 
Gs sqadi(for आइवे )- 

Colophon: — Sub-parcan : Omitting sap partan 
name, Kis mention only द्वितीवदिबभें ; Es Di द्वितीययुः 
(Di ‘à चु )डदिवसे- —Adhy. name: 032५ 
स्थध्वजनिभागवणनं 5273 De सेनाबणेनं ( Dod नः); dd 
सेनाबलवणनं; Di aaa; T Gs svi. — Adky- 
no.: Kis Dm Das T Gs 32 (as in text). 


— Sloka no.: Dm 97. 


[ :069] 
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Appendix I, No 6 | महाभारते 
सभा नीत्वा च पाञ्चाली Rae कारिता त्वया । सुभद्वानन्दनो सूत्वा किं चापि न कृतं सया | [0] 
i = 
तत्तद्रपान्यनेकानि वासांसि सुबहूनि च । | सर्वे यूयं जीवमाना अस्मद्रोण[ह |परायणाः à 
|| * A 
दृष्टानि तन्न युष्माभिः कुरुमिश्र दुरात्मभिः | | एव gam: स तदासिमन्युः 
Teas संप्रहस्यामि यदि नोत्सहसे रणम्‌ | । प्रतापयुक्तोडपि रणे प्रनटः । 
युष्माभिश्च कृतो$्येव चक्रन्यूही दुरात्मभिः । [5] | त्या गृहीतः स तदा महात्मा 
कुलीना ये च राजानो धर्मिष्ठाः सत्यसंगराः | सूर्छान्वितो geri जगाम । [5] 
चक्राख्यं च न कुर्वन्ति व्यू पापिष्ठकारितम्‌ । | दिशो बिलोकयन्सर्वाः कोपेन स महावल: | 
sis: सुपर्णा हंसाह्णा AST गारुडास्तथा | | तस्मिन्वे बीरशयने सौभद्रः प्रापतद्भुबि । 
एते व्यूहाश्च राणां धर्मिष्ठानां महात्मनाम्‌ | | हत्वा तान्सुवहून्बीराललक्ष्मणादीन्सहावलः | 
यूयं देत्यांशसंभूता: सर्वे तत्र न संशयः । [20] | को हत्वा रथानां च गजानां च तथैव च । 
| o खर्वमे D = 
~ JAJE स तदा महात्मा | हयानामबुंदे पूर्ण खर्वमेकं पदातिनाम्‌ । [20] 
कण सुभद्रातनयो महावलः | | तान्युधि बिमद्ेंवमभिमन्युर्दिवं गतः । 
स योद्धुकामः कुरुभिनुंबीरो | तथास्तंगत आदित्ये द्वावेतौ युगपद्गतो । 
FRIAS: सत्यवतां वरिष्ट: | | 8 
i 
Colophon. i - 
टी | After 7. 49, N (except $i K) S ins. : 
7 N 
: सजय उचाच। 
After 7, 48. I3°%, Ke ( marg.) ins.: ५ T A. = 
= aoe एवं विलूपमाने तु कुन्तीपुत्रे युधिष्टिर । 
पोरुषं च समालम्ब्य = सः > 
aco co ENA ! कृप्णट्रंपायनस्तत्न आजगाम महानृपिः । 
तदा महावीरः कुरुवंशविवर्धनः z e 
RU uiv AE ex तमर्चित्वा यथान्यायसुपविष्टं grfafus: । 
ध्यमानस्तृषाक्रान्तः सुकुमारो महाबलः | अनवीच्छोकसंतक्ष s 
T B OE MR : & : नरवीच्छांकसंतसो SET: पुत्रवधेन सः | 
धासपीडितो राजन्नीपन्मूर्छामवाप सः | | अधमेयुक्तेव a 5 
पक erd i x guage: परिवार्यं महारथैः | [5] 
ते चश्चपी समच्इयत (sic) | So NAE 
RN RES 0) ६5] | युध्यमानो महेप्वासेः सौभद्रो निहतो रणे । 
णोपचिष्टोऽथ तदा वाक्य चेदसुवाच ह | | 8 
garg कौरवाः संदे red waters z | बारुश्वावालबुद्धिश्व सौभद्रः परवीरहा | 
z : सर्वे वाक्यं धः SEQ) अनुपायेन सं M 
x [: Been नेयो 3 । पायन संग्रामे युध्यमानो विनादितः | 
अजुनस्थ न [१ च ] दायादो सहास्मनः | wd 
PENNE x EEG CEBU मया प्रोक्तः स संग्रामे द्वारं संजनयस्व न: । 
EMA चाहं SAM यथा कापुरुपस्तदा | : 
MIRI m TRÈ च परांसस्थिन्सेन्धवेन स्म वारिता:। [0] 
8 | [ 
| (L.  ) Gss माहात्मानं (for. महा" 
हाः). 
Bs Gs om the ref. —( L. I)Bi2.s.s Dns Do» | —(L.3)B Dn m On PME ld 3 
अभैनं (Ds "बं ) Reti d(Dn: तु; D: च); Bs Der Mu GH ie ees or es OA ति 
3E rS) ; Dm Di Set erly रं *_ तेमच्य तु (for iar). S उपातिष्टदू 
Di dá fedi (Dor तु); Dm Dis एवं Rer | (for उपविष्ट). -(L 4) Dm D folem 
बीरे (for the prior half). B Dei Dn: Dis ddp | op (C कक पु ; mı Dr.s आतृ- ( for zs, 
युधिष्ठिरं (for the post. half). — (L. 2)S प्रादुर्भूतो । Tuan RS S (forg:). — Before un 
(for आज्जगाम). B2 aeria: (for "gíà). — After | suh). Dm E : (Go s (L.5)Di qadii-( 
line 2, S ins.: | os IS (for wc). Di महारथः 
in ah ha : 3 O) c (L. 6 ) Dn: युडेपु नो; D "Qc > mi 
अथ दृष्टा महात्माने पाण्डुपुत्रो युधिष्ठिरः । | युध्यमानैर; T यान MN 5 J A 2 is 
i चक्रे महात्मनः i i^ [चो ). ni Dis महेष्वासः 
मुक्तासनो दीनमनाः पूआं चक्रे महात्मनः । ' (for :y E : 
g ६ [ d à CHE). Da S ( for रणे). Ds gamag: 


बालः (for [अबालः )- Dm Dis S drea (for सौदरः } 
— (L. 8) Ds अनुपापेन (for qma). Bis (ori 
३-४ Dn: Di-3 G3 विज्ञेषतः३ Be (marg.) Des f 


प्रोक्तः). T 
half). Dis «(for नः). 


65 च qim; Ds amia; 
च परांस्‌). Dni Ds प्रावे t 
प्रवेशनपरास्त* (for the prior half). Der 4 4 
Dm Dzs fa; Dn? Gs [s] बा; Dis बा; D2 रेष}. 
निवारितः; 03-5 T Gs [आ] aRar (for s बा). — (L^ 
ll) B न g(for ननु). Dis युद्धे, S( excepi G2) 
जीविना (Gs cat) (for -ज्ञीविनिः) > = Dm Drs Nus 
read line I2 twice, — (L. I2)Dm S (except 
Gi) Rud ( for [ए]बासमं ). Dm Drs ( all second 
time) za विपमं युद्धम्‌ ; 07.8 (both first time) इदं च 


Dei ( before corr.) Dne D:-s uei: 
Dm Di,3 (all second time) faf; Gı( inf. lin.) 

बिपमं (for ygi). Dm Drs (all first tiwe)az | 
युडजीविभिः; T 2-3 geet वडुमिः Wd Ms- ied प्रतिः 
भाति में ( 9, 5 [ inf. Hn. ] मा) (for the post. half). 
(CL, O03)Dm De अस्मिन्‌ (१०० sm). Ds चाक्य- 
(for बाप्प-), —— (I, L4) T 63. ३-४ Mis a; Mus 
तुन (६७ नेव). Dm Ds [अ]भिः (for [s]8-)- Dai 
fir च; Dm Ds-s (Ds A yam: (Ds नं); 


Ds om, line ]5. —( L. l5.)) B:, 5 Dn? Di disse; 
S (marg.) शोकव्याधिः; Ds ‘area (for Je. 
92 sud (for -समाकुलम्‌ )- Das शोकब्याकुलमानत्त 9 S j 


द्रोणपर्व 


ag नाम समं queer युद्धजीविभिः । 

gi चेवासमं gested प्रकृतं परेः । 

तेनास्मि AATE: शोकत्राप्पसमाकुल; | 

शर्म मैवाधिगच्छामि चिन्तयानः पुनः पुनः । 

त॑ तथा विलपन्तं दे शोकवाप्पसमाकृलम्‌। [l5] 
उवाच भगवान्व्यासो युधिषिरमिदं वचः । 

युधिष्टिर महाप्राज्ञ सर्वशाखविदारद | 

व्यसनेषु न सुह्यन्ति त्वादशा भरतस | 


सुमद्वान्युध्यमानो fupe. -- (Lo 7) B Dm Ds 05, 5 


पितः; Dm Dis निपातितः (for विनादितः) — (L. 


शोकोपडत 


— Before li 


no—(LOdOEj)Drs am 
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स्वमेष गतः झूरः शात्रून्हत्वा TBAT । 
अवालसरशं कर्म कृत्वा वे पुरुषोत्तमः | [20] 
अनतिक्रमणीयो चे विविरेथ युधिष्टिर । 
देवदानवगन्थर्वान्स्त्युईरात भारत । 

युधिष्टिर उवाच । 


चे प्रथिवीपालाः शेरते प्रथिवीतले । 


नागायुतबळाश्चान्ये वायुवेगबळाम्तथा d [25] 


"as (Gi M ‘4) (for the post. half). 
ine I7, Bas Dai Dni Di, i Grs M ins, 
(for mg). —(L. 
{8 mem) qevia (Dni 


Dis 3 aR 


नः) {ior the post. half). — Gs cin, lines 
9) Bias Dei Dis am; D: Dm [ ]9-30. —(L. 9) Dm Dri qq; Drs एवं 
युक्तः; Di [इ Di gm; Gi M चोक्तः ( ० (for qi). Dm Dis gàí(for gaq). Dnm Drs 


G 


५ gaz चोक्तः सं 
— (L. 0} D: प्रदिष्टं; 
Bs om, च. Bs De [ 5 ]स्वेत्ते ; Do G: 4 qua; D3 


विपमं युद्धे (for the prior half). Bs sme; Bs sgi; 
Hn A. 


छा 


frm (for चिन्तयानः ). Dos om. the second 
— Before line 5, B D 08. $ ins. संजय उवाच - 


i 


[ i07L] 


am- (for जअबाल-)- 


च (६०९ 3). Dis. 


Ds 


aia: (Gi M-a न). 


— With the gga and the story oi a 
cf, ]2. 248६, Lines 23-25- 
—(L. 23) Bis 53; Dm Drs S4 इमे (for S). 
Dm gag: (ior शेरते). Dm Mi पृथिवीयते (for “3% ). 


aga (hy transp.); M: 
—(L. 20) Dns Daio अकालः; Ds 
Ms 


४ (for 74). Ds एव: 
83 ( Gs om.) पुर 
. 32) T G Mrs हि 
) ; Dus विधिनिलं (for विधि- 
T Ges सनातनः (ior gif) —( p.22 


Dm D: «mí; Ds T 62-5 -गंषबा (for 'दांनू ). Ds 
wei (for हरति ). D: मारतः, Dm Dno मनुष्योरयरा- 


आरत ( for the post, half), 


— After line 22, Dm Dis ins.: 


~ EE 


qu केसि मुच्यन्ते भूतम़ामे uis d 


2. 


var.) I2, 248, 


a 


— ( L. 24 ) Do? om. (hapl)írom पृतना up to निडला 
, (in the extra line after line 25). Gi पृथिबीः ( for 
| gar). T ९३.५ gg (for zm). — Afer line 
| 24, Dm 07.8 5 ins.: 


एकैकशो भीनदळा नागाबुतक्तोपमाः । 


[Gs महोपाला (for sip ) Dm Dus cse; 
Gi M -बलोपमाः ( for -aÑ )- ] 
— Dnm om. line 25. — (L. 25 ) Dis aaa; S 
aaa (for amga- ) — Aiter line 25, B D ins.: 


त पते निहताः संख्ये उुल्यरूपा नरैना d 


seston ss 


aa Se 
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नेपां पश्यामि हन्तारं प्राणिनां संयुगे कचित्‌। 
विक्रमेणोपपन्ना हि तेजोबलसमन्विताः | 

अथ चेमे हताः प्राज्ञाः शेरते विगतायुपः | 
सता इति च झब्दोऽयं वर्तते च गतार्थवत्‌ । 
इमे छता महीपाछाः प्रायशो भीमविक्रमाः। [ 30] 
राजपुत्राश्च संरव्धा वैश्वानरमुखं गताः | 

अन्न मे संशयः प्राप्त: कुतः संज्ञा गता इति। 

कस्य UG: कुतो BY: केन HARA: प्रजाः d 
हर॒त्यमरसंकाश तन्मे जूहि पितामह | 


[Dm Drs य॒ एते; Ds पतते; De एतत्त (for त 
एने). Br gasit; Das "रूप- (for *रूपा). Bs at 
श्वर; Dm Duns नरा (Di नरो ) at ( by transp.) ; Di 
नरपैभ; Ds [ओमरैनेसः ] 

— Lines 26-30 = ( var.) 2, 248. 34-5, — ( L. 26) 
Dis संग्रामे; Gi Mass wat (for gat). Drs 
प्राणिनः; Gi M प्राणानां (for प्राणिनां). — (L. 27 ) 
Dm क्रमेणेव (for विक्रमेण ). Bs Ds [उ ]पसंपन्नास्‌; Da 
[उ ]पपन्ना वै (for पन्ना हि). Bs Dn? Ds-s तपोबल- ; 
Da gat बल- (£07 तेजोबल-). — After line 97, B D 
ins.: 

जेतव्यमित्ति चाम्थोन्यं येपां नित्यं हृदि स्थितम्‌ । 
- [Do Dm Dit नित्यं येषां (by iransp.). Ds येळ x- 
छदि संस्थितं ( {० the post. half). ] 
= (L. 28) Dm Di 33; Dn: वै नि-. Dm Dus T 
G M2 qer (for हृताः). Dis Gi Mi: “ag. 
Me- कथमेते महाप्राशाः (for ihe prior half), Dm its 
सता युथि; Die बिगतायुधाः; Di हि म[मि]तायुधा:; Ds 
R wage; 8 च गतायुषः (for fam) — (a 
29) Da च इचि (by transp.). Bs नु; Dus हि ( for 
a). Dei Dic यथार्थत्रत्‌; Dm Dus Gis Mi-a s 
(sup. lin.) naag; Dn? D2. 5 ततोर्थवत्‌; T Gas 
Mi, 5 गतायुषां (Ma °g); Ga corrupt ( for गताथंवत्‌ ) . 
— After line 30, B D ins.: 

निश्चेष्टा निरभीमानाः अराः gaai गताः । 

[ Du: न fer (for निश्चेष्टा). Dns Drs निरइंकाराः ; 
Ds निरभिमानाः (for निरभी ). ] 

— Dei om. (hapl) line 3; Bs reads the same 
on marg. —(L.3l) Dm Drs S -समप्रभाः; Ds 
-मुखे गताः. — Lines 32-34 -(.var.) 2. 248. 5°-6% 
—(L. 39) D० Ds अतो; T Guas Mis ay (for 


[7072] 


महाभारते 


संजय उचाच। 
ते तथा परिएृच्छन्तं कुन्तीपुत्रं युधिष्टिरम्‌ i 
आश्वासनमिदं चाक्यसुवाच भगवानृषिः | 
अत्राप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ | 
अकस्पनस्य कथितं नारदेन पुरा नृप । 
स चापि राजा राजेन्द्र पुन्रच्यसनमुत्तमस्‌ | 
अप्रसह्यतमं लोके प्राप्तवानिति मे भतिः। 
तदहं संप्रवक्ष्यामि खत्योः प्रभवमुत्तमम्‌ । 
ततस्त्वं मोक्ष्यसे दुःखास्स्रेहवंधनसंश्रयात्‌ | 
पुरा वृत्तमिदं तात wy कीर्तयतो मम । 


aq). Dm Drs संग्रामे संक्षयं प्राप्ताः; 3-5 अत्र dg 
aai प्राप्तः (for the prior half), —(L. 33) D: 
Gs कश्च (for कस्य ) Gs om. केन qr Dm Dis 
इह (for इमाः). B Dei Dn: Dis कथं संहरते प्रजाः 
(for the post. half). — (L. 34) De! Dns Das, 
5.6 -संकाशं (Dn: °at); T G "^am; Mu: ‘ga 
(for -संकाश ). Dm Dr.s आहरत्यमरप्रख्य ( for the prior 
half), Dm Drs एतदू (for ay). Dm Dr.s om. 
the ref. — ( L. 36 ) Dm ( M आश्चाक्तयन्‌; Ds "e 
WW (for “qax). — Before line 37, B Doa Dn: 
Dis Gi M ins, व्याप्त उवाच; Dm D.s कृष्णद्वेपायन 
उवाच. — (L. 38) Gs महात्मना (for पुरा नृप). — (L 
39) Dr राज- (for राजा). Gs -वात्सल्यम्‌ (for -व्यसनम्‌ )- 
— Ds om. (hapl.) lines 40-4]. — (L. 40) Ms.5 
(sup. lin.) agemi (for avag’). Dm Dis S मे 
(S नः) gi (fo मे 48:). -- (L. 4) Dm Dus 8 
त( 95 qig (for azg). — (L. 42) Doi अतस (for 
ततस्‌). Dn: Ds d- (for त्व). Dm Drs मुच्यसे; 
D:.४ मोक्षसे. T Gea देह" (for gp). Dm Drs 


Siva संशयः (for the post, half), — (L. 43) Da 
कृतम्‌ (for बृत्तम्‌ ). 2 समस्तपापराशिप्त (for the prior 
half). S transp शृणु and मम. — (D. 44) Di 


S wei (for waz). 
the prior half). Di 
44, BD ins. : 


Dm Dis धन्यमाश्वासनायुक्त ( for 
युधि (for gfe-). — After line 


पवित्रमरिसंघघ्च मङ्गलानां च मङ्गलम्‌ । 
यथैव वेदाध्ययनमुपाख्यानमिद तथा | 
अवणीयं महाराज भ्रातरियं नृपोत्तमैः । 
TAGS राज्यमीहमानै: श्रियं तथा | 


[(L.I)Drs पुत्रीयम्‌ 
k म्‌ (for qig). — Ds om. 
n १ eem cep ) Bss आवणीयं (for 


Di द्विजोत्तमैः (for नृपो" ) —(L.4) Dus 
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धन्यमाख्यानमायुष्यं शोकम्नं पुष्टिवधेनम्‌ | 
पुरा कृतयुगे तात आसीद्राजा ह्यकम्पनः d [45] 
स AJINA मध्ये संग्राममूधेनि । 
तस्य पुत्रो हरिर्नाम नाराग्रणसमद्युतिः । 
श्रीमान्कृताख्रो मेधावी युधि शक्रसमो बली । 
a agi: waza बहुधा रणमूर्धनि t 
ब्यस्यन्याणसह्राणि योधेषु च गजेषु च । [50] 
स कर्म दुष्करं कृत्वा संग्रामे AGATA: | 
आजुभिनिहतः संख्ये प्रतनायां युधिष्टिर i 


स राजा प्रेतकृत्यानि तस्य कृत्वा झुचान्वितः | 
शोचन्नहनि रात्रौ च नारभस्मुखमात्मनः। 

तस्य शोकं विदित्वा तु पुत्रव्यसनसंभवस्‌। [55] 
अथाजगाम देवपिर्नारदोऽस्य समीपतः । 

स तु राजा महाभागो दृष्टा देवर्षिसत्तमम्‌ । 

पूजयित्वा यथान्यायं कथामकथयत्तदा । 

तस्य सर्वे समाचष्ट यथा बृत्तं नरेश्वर d 

दात्रुभिर्विजयं संख्ये पुत्रत्य Wd तथा । [60] 
मम gat महावीये इन्द्रविष्णुसमदुतिः । 


नायुष्मतो (for आयुः). Do Dis राजन्‌ (for राज्यम्‌ )« 
Ds fi (for Bri). Bi तदा (४० तथा)- ] 
— Lines 45-47 = (var) l2, 248. 77-8". —(L. 
45) Dn? gr युगे; Di युगङ्के (for gag). Dm 
Dis Rita: (for qd). S (Gs[by corr. ]) राजा 
ह्यासीदकंपनः (for the post. half). —Gi Mı.: om. 
line 46. — (L.46) Dis -qq (for -वञ्चम्‌)- Dr 
आप्नोति (for आपन्नो). — After line 46, T Gs read 
for the first time line l of the extra passage ins. 
after line 49. — Di om, ( hapl.) line 47-49. 
—(L.47) 8 D( Di ००.) -तमो बले (for -समशृतिः )- 
—(L.48) 0 M हीमानू (for a). B Da Dn: 
Diasec शक्नोपमो ( £०7 gagat). Dm Dats वले 
(D: °$) (for बली). — After line 49, S ins.: 
योधयामास ताम्स्वांन्तर्वाखकुशलो वली | 
वर्षन्बाणसहस्राणि झदचुष्व मितविक्रमः | 
पदातिरिथनागा खान्प्रममाथ महावलः | 
तदुरीण वलं ay इत्वारीनरिसदनः । 
त्रिविष्टपं यथा शक्रः प्रविवेश पुरोत्तमम्‌ | 
स gg पितरं युद्धे तदवश्यं महाद्याविः | 
आजिन्तयित्वा मरणं राचुमध्ये$विशत्तरा | 
स शरेरा नित्श्चितैगदाभि्बुतलेरपि | 
सृद्गत्रपतहस्रागि रथांश्च हृयवारणान्‌ | 
परानीकं विभिद्याजौ मोक्षयित्वा च तं mec! [70] 
पुनरेवाकरोयुदधं शत्रुमध्ये TY वली | 
ततस्ते राथिनः सर्वे समेत्य पुनराह | 
aga qRarad तोमरेरिव Um | 
[C(L L) T Gs (all first time) «wart (for ara 
IR). T Gas (all [except Gz] frst time) agandi- 
दकेपनः (for the post. halt). — T repeat and 
१ Ms-s read lines 2-5 after the extra passage 
following line 52 ins. by S. =i{( 2)T ( both 


a 
Lt 
— 


second time ) Gs Ms-: बब शरवषोणि ( for the prior 
halt). G: Rai. — (L. 4) T (both second 
time) Gi. s M. suc for अरीनू ). G? akazi; Gs 
रिपुसूदनः; Mis [अहिनिसद्रनः- -(7 6) G2 महा” 
uf (Tor aR). ¬ (८. T) T 63.४ सुतः (for तदा Io 
G2 ggm asi; Gs "aed ततोविश्वत्‌ ( [07 the post. 
half). — Gs om. (hapl.) lines 8-ll. — (L. 8) 
Gi gà; Gs sax ( for Paz). GMa aiaz- 
auc (for the prior half), —(L. 9) Gi Mua 
aig (for vm). Gs पदातीन्त्राजिवारणान्‌ (for the 
post. half). — ( E. I0) Gaa मोक्षयामास (for "यित्वा 
3) —( L. UH) Gus M were 02 "मध्ये (for 
-मध्ये ) - ] 

— (L. 50) Dn: D: szag; Drs बर्न्‌ Di वा 
(for the second च). —(L. 5) Di zum; Gs 
sgqaje (for "mma). = (L. 92) S ( except G2) 
3% (for 4e%)- ¬ After line 52, 8 ins.: 


[(L. 2) 33-5 अमर (for ami). 2५5 आहवाल. 
(for z4). ] 
— (L. 53) Mss राजञ्‌ (for कृत्वा ). Dm Dzs frat 
पते (for शुचाः); ¬ (L. 54) Do Dr 8 न Bx; 
Ds न ew (for amaa). Gi Mis zika ( for 
gua). ¬ (L. 95 ) Di [अब (for g). Dm Dis 
पुत्र्य नतो «d (for the post. half). —(L. 56) 02.5 
आजगामाय ( by transp. ). Gs amc gau ( on the 
post. half). — (L. 57) Gs maA (for “भागों )- 
Dni लब्धा (for zz). 2 ॐ gs zajima (for the 
post. half). य (L. 58) Dm Dis कथयामास तत्तया 
(for the post. half). (८ 59) em Dis S 
पुत्रस्य (T G24 तदस; Gus M स तसे) समाचष्ट (६07 the 
prior bal£ ). B (except Bs) Da Dn: Dr255 नरेश्वरः; 


735 [ 073 ] 
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शन्रुमिबेहुसिः संख्ये पराक्रम्य हतो वली । 
क एप खत्युभंगवन्किवीयेबलपोरुपः | 
एतदिच्छामि TAT श्रोतु मतिमतां वर | 
तस्य तद्वचनं BAT नारदो वरदः प्रभुः | 
आख्यानमिदमाचए पुत्रशोकापहं महत्‌ । 


[65] 


नारद्‌ उवाच । 

W राजन्महावाहदो आख्यानं बहुविस्तरम्‌ | 
यथा It श्रुतं चेच मयापि वसुधाधिप | 
प्रजाः WET तदा व्रह्मा आदिसर्गे पितामहः | 
असंहतं महातेजा YET जगदिदं प्रभुः । 


[70] 


Dm Drs जनेश्वर; S (Gs damaged) युधिष्ठिर ( for 
नरेश्वर):  — Di om. line 60. —(L. 60) Dm 
fas; Ds विजितं; T Grs निर्जितं; Gi Mie निहतः; 
Ms-s निजंयं (for विजये ). GisMi-&s संखे; G3 सुवे 
(for संख्ये). Di बचने (for च बर्थ). T ७2-५४ तदा 
(for तथा). Dis शन्नुमायां युधिष्ठिर ( for the post, half ). 
— Before line 6l, S ins, अकंपनः. — (L.6I)T Gs 
इंद्राविष्णु- (for इन्द्रः ). Bea D Dr.s -समो (६०८ -समः Yo 
Bi Dis युधि; Dm वली ( for -युतिः ) — (L. 62) 
Dn Dis निहतः (for बहुभिः). Gi भ संखे; Gi संघे 
(for सख्ये). Drs हरिर्‌ (for wat). S (except ७५) 
युधि (for वली). — After line 62, S ins.: 
शुणोमि प्राणिनां चापि मृत्युः प्रभवते किल । 
[Gis ag मे ( for शुणोमि ).] 

—(L. 63) Dix भगवान्‌; Ds बलवान्‌ (for WITT) : 
S क एप qa(Gi M भग Jaag: (for the prior half ). 
Drs स्ववीर्य (for fi"). Drs Mz -digi (for -पौरुषः ). 
—(L. 6t) Dm Drs कथितं तपतां वर (Ds "रः ); 
S कथितुं (Gis Mia `तं) द्विजप्तत्तम (for the post. 
half). — Lines 65-69 = ( var.) )2, 248. ]l2_I35, 
— Before line 65, T G:-s Ms-s ins. ज्याः, — (L. 
65) Di [ऽ प्यवदत (for वरद:). Dm Drs नारदोथ 
तपोधनः; 5 दो भगवानूषिः (for the post. halt). 
— (L. 66) Dni Drs ततः (for महत्‌). — S om. 
the re. — (L. 67) Dm Drs dq zga RNE; 
T Grass M राजब्शूणु ममेदे स्वम्‌; Gs एनदिच्छामि d 
त्वम्‌ (for the prior half). Gs wy (for बहु-). 
¬ (L. 68) Gs चावि (for दैब). — (L. 69) Dm 
7.8 Gus M agigi (Dm Gs "g:); Ds तथा aa; 
T ७9-५ महाराज (for तदा ब्रह्मा), Dm Drs T G24 
M प्रजासर्गे; Gisa: सर्व; Gs सबछोकः (६०7 आदिसर्गे ). 
—(L.70) Mrs असंभृतं (for sdgi). 23 महत्‌ 


j तिष्ठत; 


महाभारते 


तस्य चिन्ता समुत्पन्ना संहारं प्रति पार्थिव । 
चिन्तयन्न ह्यसौ वेद संहारं वसुधाधिप । 

तस्य रोपान्महाराज खेभ्यो5भिरुदतिष्ठत | 

तेन सर्वा दिशो च्यास्ताः-सान्तर्देशा दिधक्षता । 
ततो दिवे भुवं खं च उ्ालामाळासमादृततम्‌ । [75] 
चराचरं जगत्सवं ददाह भगवान्प्रभुः d 
ततो हतानि भूतानि चराणि स्थावराणि च । 
महता क्रोधवेगेन त्रासयन्निव वीयेवान्‌ । 
ततो हरो जरी स्थाणुर्निशाचरपतिः शिवः । 
जगाम शरणं देवं ब्रह्माणं परमेष्टिनम्‌ । 


[80] 


(६०7 प्रभुः). Lines 7l-84 = ( var.) 2. 248, 5-2I, 
— (CL. 7L) Dn: Ds-s समापन्ना (for agat). —(L. 
72)Dm Dis स च नो (£०८ न gàr). S पितयन्नास- 
सादैव ( 8-5 °2q) (for the prior half). Gi Ms-s 
संहार प्रति पार्थिव (for the post. half). — (I. 73) 
Dnm Ds मुखे ( £०7 Arq). Bi उपपद्यत (for उदतिष्ठत ) - 
Dm Drs चक्चुभ्यो( Dni "पो )झिरभूत्तदा ; Di ganit 
T G:-s मुखेभ्योप्रिःजायत; Gi M खेन्याशिः सम- 
जायत (for the post. half). — Ds om. line 74. 
—(L. 74) Di सप्तदेशा; Ds सर्वे देशा; De eiut 
शान्‌; T Guza M wabxunp; 02.5 सर्वेदेशं (for 
mazar). De Gi Mis दिधक्षतः (for ता). — (T 
75) Di दिश; Ds मुखं ( for yi ). Bi.3.5 Do 
(before corr. as above; by corr.) D2 àq (£०7 खं 
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a). T Gi ततो yi fr (T frd) Qa (for the 
prior half). T Gi M qj; Gs-s सर्व (for ज्वाला-)- 
B: Dei Dez ange; Dm Drs *समावृणोत ( for 
बुतम्‌), T Gas M सने ज्वालाभिः agi; G2 samt 
मालाभिसंबून (for the post. half ). 
FRA: परवीरहन्‌ (for the post. half). — Gi om. 
(hapl.) lines 77-80, — (L. 77 ) Dm Dr.8 ददाह; 
Da fg तानि ( for इतानि ) S (Gi om.) कोपो «uia 
‘Umit (for the prior hatt). Di gez (sie) (for 


चराणि). Dm Drs S (Gi ००. ) जंगमानि ध्ुत्राणि च 
(for the post, halt), —(L.78)T Gas.s कोप- (for 
क्रोधः). 


— After line 78 ; Bs ins.: 


WHT दयाशील डोळ्या मां समुद्धर । 
भरोद्धारे eris ममोदारे assa: | 


—(L. 79) Dm Dr हरिर्‌; Bom. ed. रुद्रो (for 
| S )- Gs ( inf. tin, ) शिव- ( for जरी). Dns lacuna; 
| (९६% इरः (for Braz), — (p 80) 099 दिव्य 

(for X4). Dm Drs Gi Mie परवीरहा; T 63.35 


— (L. 76)8° 


SS RAE i any me 


द्रोणपर्व 


तस्मिन्नापतिते स्थाणौ प्रजानां हितक्राम्यया à 
अब्रवीस्परमो देवो ज्वलन्निव महामुनिः । 
किं कुमे कामं FIA कामाज्ञातोऽसि पुत्रक । 
करिष्यामि प्रियं सवे ब्रूहि स्थाणो aum । 
Colophon. 
स्थाणुरुचाच | 
प्रजञासर्गनिमित्तं हि कृतो यव्नस्स्वया विभो [85] 
त्वया BAA TAA भूतग्रामाः एथस्विधाः d 
तास्तवेह पुनः क्रोधात्मजा दद्यन्ति सर्वदः d 
ता दृष्टा मम कारुण्यं प्रसीद भगवन्प्रभो । 
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Fears | 

न कुध्ये न च मे काम एतदेव भवेदिति । 
पृथिव्या हितकामाचु ततो मां मन्युराविशत्‌ । [90] 
इयं हि मां सदा देवी भारार्ता समचूचुदत्‌ | 
संहारार्थं महादेव भारेणाभिहता सती । 
ततोऽहं नाधिगच्छामि तप्ये बहुविधं तदा । 
संहारमग्रमेयस्य ततो मां मन्युराविशत्‌ | 

स्थाणुरुवाच d 
संदारार्थ ग्रसीदस्व मा रुपो विवुधाघिपष । [95] 
मा प्रजाः स्थावराश्रैव जङ्गमाश्च व्यनीनशन्‌। 


Ms-s "wq (for परमेष्ठिनम्‌). — (L. 8l)Bı 05 8 
(except G2) निपतिते; Bs चाप (for आपः). —(L. 
82) T G: महाद्युतिः (for “git: ). — Before line 
83, S ( except G2 ) ins. ब्रह्मा, — (L. 83) Bs क्म; 
Ds qj; Ds gi; Deo कुमेः (£07 gd). D: gram. 
Dm Drs करोमि कम कामं; S कं (63-3 किं) ङुमि 
(Gs wx) कामं aai (for the prior halt). Dm 
Dis S maiia मतो मम (for the post. half). 
—(0L.8t)Dm Drs करिष्ये ते (०7 'ष्यामि). Daca 
wa ( £07 प्रियं). S after ते प्रिये कामं (for the prior 
half). Dm Drs यमिच्छस्तिः Ga Musa यदी (for 
यदिः). Colophon. — Sub-parvan: Bni अभिमन्युः 
qu. — Adhy. name: Bi.3 सृत्युप्रजापनिसंवादे SATA ; 
Bi D० मूजयूयाख्यानं; Dai De पोडशराजबी्; T agi 
रुद्राभिगमनं ; Gri सृत्युतंवादे इश्वराभिगमनं 3 05 इंश्वरामिगमने - 
—Adky, no.: Bi Dm Ds (१९.५ 50; T Gis M 49. 
Lines 85-96 = ( var.) I2. 249. l-6. T Gs zz: 
(for स्थाणुर्‌). — (L. 85) Dn garat. Dni Ds-s 
Gr -निमित्त च (09 ह; 02 दु); T Gres M -निमिः 
wen (for "4 fr). G: गतो (for gi) Ba 
qu; Dm Dus T Gea Mss प्रभो; Gs [अ] 
नघ (for विभो ). — (L. 86) Di agr च (for aua). 
Dm त्वया aga gaa; Dus Eu वृद्ध च; T Or 
Mi-s त्वया Ral Ms-s हि a Jet gargs Ci Mia त्वया 
सश Raan (for the prior halt). Ms.s.5 (sup. 
lin. as above) चतुर्विधाः (for पथग्विपाः) + Dm Di.3 
भूतयामं च( Dni "मश्च )तुर्विध (for the post. half). — D7. s 
read line 87 twice. — (L. 87) B» Dus ( both 
second time) तास्तव; Drs ( both first time ) त्वमेव 
च; T Gs Ms-s amh; Gi Maa चतुद्निधाः (for 
mee). 8 नश्येति (dor द्यन्ति). Gr Mia edm ( for 
*शः). 7 (६९३४ time ) विनाशयसति ada: ( for the post. 


half). —(L.88)Dm qq; Die Gaa तान्‌; Ds 
T Gs Ms qi (६०7 ar). Gi कारुण्यात्‌ (for “mj ) Bs 
om. the ref.; Dni Das Gs amg (for ब्रह्मा). 
—(L. 89) D: deg (for न g). Gus Mii 
कानन्‌- B Da age न च कामो मे; Dm Dis च 
Sita न कामेन; 275 Diasec deg न च (Das चेव ) 
कामो मेः Ds नाइ क्रुद्दो न कामो वा (for the prior 
half). Dni एतदेव; Gs cct (for देव). Dni 
Dis zi (for zii). ण Ds om. lines 20-9L. 
—(L. 90) Dm पृथिवी- (for बा), B Doa Dn 
Dic Gi dg; Dm Drs -कामेन; Gs (sup. 
lin.) -कानाये ( for "ID ) - G M ar (for ai). 
— (L. 9) T Gres M sut; G१ ag; M 
(inf. ln.) घरा (for हि zi). Dns om. (hapl.) 
from सदा up to Ser (in line 94 ). G2 घरा (for 
सदा ). Des मारातों समनूनुदव; S भारतो ( Mas 
शाती ) ataqara (for the post. halt). — (L. 92 ) 
Dm Dzs मया (for महा-) Gs अपि (for अभिः). 
Dm Dus भवाननिदितो wá (for the post. half). 
—(L. 93) Dm Dus Hart; Ds तानई; S ततो * 
(for wast). B2 तथा (for wy). Dm DisS 
बुद्धया बहु त्रिवारयन्‌ (for the post. half). —(L. 94) 
Bis अप्रमेयं वै; Der( marg. as above ) "Hi; Dm 
Dis S 'मेयात्नं( Gs "d)a(for “मेवस्व )> Di संहारास्त- 
aqui (६०९ the prior half). Dm Dis में; GusM 
मा (£०7 at). छा. १.१४ Dn: Ds: रूद्र उवाद; Di 
हर उवाच ( for m) ¬ ( L. 3s )T Gu: M मा 
gar; Gas मा m Gs मा कोधो ( for मा रुपो)- 
Biss Dci Dns Di-5 मा रुपो quur (for the 
post. half). —(L. 96) Ti Ga aat; Ta Gi.2-3 M 
“dq (for wu). Ti G: A&(io 34). T Guss 
(sup. lin.) M जंगमांश्च Gs mua (for जङ्गमाश्च). Bu: 


i [ 2075 ] 


"Wu 


§ 
$ 
i 
§ 
i 
S 
| 
l 
| 


Appendix T, No. 8 ] मदाभारते 
तव प्रसादाह्नगवन्निदं Tara जगत्‌ । तस्मान्निवतंतां तेजस्त्वय्येवेह प्रलीय्रताम्‌ | 
अनागतमतीतं च यच्च संप्रति वर्तते | उपायमन्यं संपञ्य प्रजानां हितकाम्यया । 
भरवान्क्रोधसंदीसः क्रोधादर्मि समासजत्‌ | यथेमे प्राणिनः सर्वे निवर्तेरंस्तथा कुरु । 
स दहत्यरमकूटानि दुमांश्न सरितस्तथा | [00] अभाव नेह गच्छेयुरुत्सन्नजननाः प्रजा: । 
सर्वाणि सर्वे A ~ £ अघि Se T. ES 
पल्वछानि च सर्वाणि सर्व चेव तृणोळपाः । घेद्वे नियुक्तोऽस्मि त्वया लोकेंपु लोकहन्‌। [i0 ] 
स्थावरं जङ्गमं चेव MAT कुरुते जगत्‌ । | मा विनञ्येजगन्नाध जगत्स्थावरज़मम्‌ | 
| x Ne A 
तदेतद्धस्ससाद्भूत सर्च जगदनाविरूस्‌ | न प्रसादाभिसुखं देवं तस्मादेवं अवीम्यहम्‌। 
|| 
प्रसीद भरवन्स त्वं रोपो न स्याद्वरो मम I नारद उवाच | 
सर्वे हि नष्टा नेप्यन्ति तव देव कथंचन । = [05 ] | श्रुत्वा हि वचनं देवः स्थाणोनिंहतपाप्मनः | 
i 
Dn Di T Gi, 3-5 M व्यनीनशः; Do “aga; 0३ “नशम्‌ (for qaaa). Ms-s स्थापयति कथंचन (for the post, 
(for “नशन्‌ )- Di जंगमाश्चापि नीनशेः; Ds अंगमाश्चापि half). — ( I, 06 )Ms-s निवर्त्यंतां. Brass Do 
नित्यशः (for the post, half), — (L. 97 ) Dn: Gs Ms Dis: त्वय्येबेइं ; Dn Drs "qd; T त्वयि वैतत्‌; 
प्रभावाद्‌ (for प्रसादाद्‌). Dnm Drs cr भगवन्‌ Gis Mis aÑ चेव; Gea Mas त्वायि चैतत्‌ (for 


(for the prior half). Bi (marg.) भत्ते; Dnm Dis 
S (except Gs) जाते; Da qu; Ds वृत्तं (for वर्तेत ). 
Bi इदं सर्व चराचर (for the post. halt). — ( L, 98 ) 
B ( except Bs) Di ag; Di यत्र (for aq). De 
संपरि- (for संप्रति). —(L.99)B Dm Dias 8 
(except Ma-s ) maq ( for "वान्‌ ) . Di om. Aq: 
wh. Bis Di अवासूज:; 05. 4, 5 अवासजत्‌ ( for समा ). 
Dn Drs क्रोधादश्निः समुत्वित्त: (for the post, half ) 
— (L. 00) Bia स॒ दर्शति (sic); Dae G2 संदहति 
(for स दहति ). Bi -संघाश्व ( for ae). Dm स 
दहत्परम प्रख्य- (for the post. half ). Mis सरितं. Dm 
"दुमानदमसरित्तथा ( {०९ the post. half ) —(L. I0l ) 
Dni Drs समुद्रे च (६०7 च सर्वाणि ). Da सर्वाश्‌ ( for 
सरवे). Bi gam; Bi “पमाः; Di “aa; Ds 
"gar; De “पला: (for "ल्पाः ). Bs Dn? aàr तृणो- 
ser ( Doa 'लुपानू ); Dm Drs सर्व 3qgj जगत्‌; Di 
S सर्व चैव ami (T 62 Mss ‘at ) (for the post. 
half). — Dm Dr om. (hapl. ) line 02. Dn: Ds-c 
om. line 03, — (L, 03 ) Bs तदेव (for तदेतदू ) > 
B Dei Di जगरस्थाबरजंगमं; Dm ( marg. ) निःशेष॑ कुरुते 
जगत ( for the post. halt). — (L. l04) Bi ag ; 
Bs T G Mi.2,4.5 देव; Dia सर्व 3 Ms. s (inf. lin, ) 
ya (for सत्व). Dm Dir.s प्रसीद भगवान्साधो ( Da 
“ara ) (for the prior half). Drs एप (for रोषो). 
Di महान्‌ (for मम). —( L. 05) Bus Di नइति; 
Ds qup; T Gss तप्यते; ७.2 Mi: तप्येति (for 
नेष्यान्ति ). Der D: सर्व हि au नइयंति; Dm Drs सर्वे 
बिन्टा नेध्यंति; 35-४ सर्वे पुनदेंच aer(for the prior 
half). Di qai; T 2-५ सर्वे; Gis Mi: पुनर्‌ 
(for qq). T G Ma देवाः (for देव). Gs qå जनाः 
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aag). —(L. I07)B Dei Dns Dr-o तत्पइ्य देव 
(B: तव देवस्य ) gus (for the prior half). — Bı 
repeats line I08 after line lll. — ( L. I08) Ms 
न नहयेरंस; Mis qeuuga(for faite). — (L 
09)T G Mi: नेव; Ms नो न (07 नह). Bra 
Dess उच्छन्नः ( £07 उत्सन्नः). Dm Drs Gi M उच्छः 
(€ M श्ल )्नप्रननाः प्रजाः 3 T Gz- उत्पन्ना agat: ( 62 
बहवः ) प्रजाः; Gs उत्पन्नाः सज्जनाः प्रजाः (for the post 
hut). —(L. l0) Bs Dae mR (Das 4); 
Do Dn: Dr अधिदेतरः (Dr "à ) (for देवे). Dm Ds 
अधिदे( Ds "दे Jia युक्तोस्मि (for ihe prior half). Da 
Di Saga; Dis dz हि (for लोकहन्‌ ) « — For line 
l0, S subst. ; 
am हि नियुक्तोऽहं प्रजानां पालने विभो । 
[T Gs [अ]भि- ( for हि). Gaza 97.2 प्रभो. ] 

— After line l]0, S ins.: 


दया तेन ममोत्पन्ना garg विजुधेश्वर । 
[ ९७४ यदा (for gar). 


IO WW) 9000 
(Mss gr as 


Gs agaa (for ममोः )- ] 
भवेद्धि यथानथों; S यन्मया नाः 
a T)W33 (for the prior half). Drs 
st 05 पम), (7, 778) Dus seg ( Ds €) 
It देवं; S sam है ( 62 "सीर हि; Gs qag) गुरं देवं 
(for the prior half), Dns om, ; Ds qai 
m Mss Rag (for तसाद), —(L. H3) T Gust 

घु; Ga तद्‌ (६ R). pi, देव; S स्थाणोर्‌ ( for 
देवः), S निलं (for साणोर्‌). T ¢ Mira निहित- (for 

Su: T Ge 5( inf. lin, as above ) -पाळनः; 9 
“TRI (for -पोष्मनः ). 8 0 ( except Dr, 8 ) प्रजानां fea 


| 
| 
| 
| 
| 


द्रोणपर्व 


तेजः संवेष्टय़ामास पुनरेचान्तरात्मनि । 
ततोऽसिसुपसंहृत्य भगवारूँलोकसक्कृतः । [5] 
प्रवृत्ति च निवृत्ति च कल्पयामास वे प्रभुः। 
उपसंहरतस्तस्य TA रोयजं तथा | 

प्रादुबेभूव विश्वेभ्यः खेभ्यो नारी महात्मन: | 

कृपणा रक्ताम्बरधरा रक्तजिल्लास्सलोचना । 

कुण्डलाभ्यां च राजेन्द्र ure समलंकृता । [ ]20 ] 
सा चिनिःस॒त्य वे खेभ्यो दक्षिणां दिशमाश्रिता। 
स्मयमानेव चावेक्षदेवो Beara । 
तामाहूय तदा देवो लोकादिनिधनेश्वरः d 
meat इति महीपाळ जहि चेमाः प्रजा इति। 
wy हि संहारवुद्याथ प्रादुर्भूता रुपो मम । 


[25] 
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तस्मात्संहर Haled प्रजाः सजडपण्डिताः । 
मम सवें हि नियोगेन ततः श्रेयो ह्यवाप्स्यसि । 
TAFEL तु सा तेन Bey: कमळलोचना | 
दध्यौ चात्यथमवला प्ररुरोद च सुस्वरम्‌ । 
पाणिम्यां प्रतिजग्राह तान्यश्रूणि पितामहः। [ ।30] 
सर्वभूतहितार्थाय at चाप्यनुनयत्तदा । 


Colophon. 


नारद्‌ उवाच | 

दिनीय दुःखमवला आत्मन्येव प्रजापतिम्‌ | 
उवाच प्राज्ञलिभुंत्वा लतेवावर्जिता पुनः d 
त्वया सृष्टा कथं नारी Fea वदता वर । 


कारणे (D2 "णः; D3‘) ( for the post. halt). — Dz. 3 
om, lines l4-lI5. — (L. ll£)B D(D:,s om.) 
Gi M aa: संघार( Gi M “जम )यामास (for the prior 
half). — Lines 5-I3 = ( var.) I2. 249. 7- 
92. —(L.l5) Gs M.: -संगृह्य (for -3zg). D: 
-भाबनः (forme). — (L. 006)B D sag च 
fid a ( for the prior half). B Dci Dn Dis कथा 
ama (for कल्प"). — (L. I7) Ms-s -denaa (for 
Tut). T 62-5 sqdgdapamr (for the prior half). 
B: Dis तदा (for तथा). —(L.II8) B Da Dn 
Diz गोभ्यो (for gei). T G:-s महाननाः (for "त्मनः )- 
Ds चक्षुभ्यस्जो महात्मनः (for the post. half). —(L. 
II9) B Da Dn Di-s कृष्णा र( B? "em )क्ता तथा पिंगा; 
Drs रक्तकृष्णांबरधरा (for the prior half). ` G2 रक्तगंबा- 
नुलेपना (for the post. half). — (L. 20)B D 
तप्तान्यां तप्तभूपणा (for the post. bali). —(L. डा) 
T ७३-5 Afrig (for विनिःसत्य ). Ds संखेन्यो; De 
सेभ्योथ (for 3 खेन्यो). Duas Dn D2 सा fm तथा 
(Bi मुखे; Dn: gg) खेभ्यो; Bs Da सा Miaa च 
खेन्योथ (Der "भ्यो यदू); Bs साभिनिःवत्य aay; Dı 
सा Naa च सर्वेस्यो; Ds सा विनिःसत्य sued. Di स 
निःस॒त्य वचस्तेभ्यो; Ds सा निःसत्य च ते खेन्यो; 2-8 सा 
Sarat Afraga (६०९ the prior halt). Ds om. ( hapl.) 
from शमाश्रिता up to छोकादि (in line ।23). Dis आस्थिता ; 
Disp; S आश्रयत्‌ (for "f&at). ¬ (L. 32) Bs 
स्तूयमाना (for aq’). Ba सा (for a). Bas Da 
Daz Die [इब सावेक्ष्य; Dm Dass च सावे( Dn 
“her; ७ 9 [होव चावेक्ष्य ( 97 Mia "पेक्ष्ये ) ( for [x 
sx). Ds देवी (for देबौ)- — (L. 23) D: ततो 
(for तदा ). ०१ देवी (for देवो). Drs तामाइ TA 


[0 


देवो; 8 (Gi त)माद्यत्तदाचिलों (Gr Mua दा देवो) 
(for the prior half), — After line I23, S ins.: 
तां तु तत्र तदा देदीं ami ARATE । 
उक्तवान्मघुरं वाक्यं ice पुनः पुनः । 
— (L. 25) B: जुड़वर्थ; Dis qami दि (for gaam). 
Dn Drs रुपा (for aa). S sm मया रोषा त्त्व दि 
रंदारबुद्धिना- - (८. ।28) Dn: Dis सब्बनपं( Dn: 'मं) 
05 6 भूमागनंडिताः ; T Gis M aazifzat 
(ior qaz"). — Aiter line 26, Di.s S ins: 
अविश्वेत्रण यैव db प्रजाः संदर भामिनि d 
[ Dis finm (for अविः). ] 
— (L. I27)T G:s Ms aq (for qu). T [sje 
वाप्स्यसि (for gat). ¬ Before line |28, S ins. «mz: 
—(L.l28)T Gi Mu: उक्त्वा (for उक्ता ). Dre 
-नालिनी (for -छोचना)- ¬ (L. I29) 82 ( marg. as 
above) Dis च sut; Bia gai; Ds aqua (for च 
चुस्वरम्‌)- S minal Mi-ss ` )बिदवः (for e 
post. half). — (L. 30) Gs परिजग्राइ (for sf). 
Dis तस्य (fo m). ¬ (7. ।34) 903, 2. 5. $ Mas 
अनुनयंस्‌; T अन्त्रनयद्‌ (707 अनु )« Dis S qd (for 
तदा). = Colophon; Sub-parcan : छा. 2. 5 अभिमन्युवधः 
— Adhy. name: Buss Der Dni ques; ai 
63-3 मृत्युसंनवः- ¬ Adhy. no.: Bi. Dm Da Gas 
5l; T Gusa M 50. — Soka no.: Dm 23. 
__ Lines 32-35 = (var. ) 2.250. I-3. — (L. 
32) Dae aaa (for नारद ) Das सा वाढा; Di 
अचला (for aqar). Bua- Di आत्मना? Dei Dm 
ह्यात्मना; 278 संमान्य (for आत्मनि )- Dus cá Um 
एब). — (L. 33) Dr. s लतेवाकंपिता रम ह: S 'बानिलकंपिता 


7] 


fen: 


Appendix I, No. 8 ] महाभारते 
करं कर्माहितं कुर्या मूढेव किसु जानती। = 35] त्वया ह्युक्ता गमिष्यामि धेचुकाश्रमसुत्तमम्‌ | 
a x n A a 
बिभेस्यहमधर्माद्वि प्रसीद भगवन्प्रभो । तत्र तप्स्ये तपस्तीब्रं तवेवाराधने रता | 
प्रियानुत्रान्वयस्यांश्च भ्रादन्मातः पिढ्न्पतीन्‌। न हि शक्ष्यामि देवेश प्राणान्प्राणभ्रतां प्रियानू। 
Li 
अनुध्यास्थन्ति ये देव झतांस्तेषां विसेस्यहम्‌। हतु विलपमानानामधर्मादभिरक्ष माम्‌ । 
कृपणानां हि wat ये पतन्त्यश्रुविन्दवः । ब्रह्मोवाच । 
तेभ्यो हि बरूवङ्गीता शरणं त्वाहमागता। [ 40 ] weit संकल्पितासि त्वं प्रजासंहारहेतुना | [L50] 
यमस्य भवन देव न गच्छेयं सुरोत्तम। गच्छ संहर सर्वास्त्वे प्रजा मा ते विचारणा । 
प्रसाद्ये त्वा वरद HAITAT च । भविता स्वेतदेवं हि नेतज्जात्वन्यथा भवेत्‌ । 
एतदिच्छाम्यहं कामं त्वत्तो लोकपितामह | भवश्वनिन्दिता लोके ERT वचनं मम । 
इच्छेयं त्वस्प्रसादाद्वै तपस्तु प्रजेश्वर | नारद उवाच | 
IRAH चरं देव त्वं मह्यं भगवन्प्रभो । [45] एवमुक्ताभवद्धीता प्राञ्जलिर्भगवन्सुखी | 
(for the post. half), — Before line ] 34, MSS. ins, [3]é). Dao दत्त (fo mdr) — (L. 44) D 
agea. - (I. 094) Ds मया (for त्वया). Bs इच्छेहं (for 4). B Do: Dec -प्रसादाद्वि; Gi Mia 
(marg.) agat; Di 8 मादृशो (६०८ ई"). —( L. 35) 'देन (for a). Dae जनेश्वर (for gx"). —(L 
Dn: Ds-s Lieb D2 alt ( for कूरं ) Gi Mis इदृशं l45) Duss प्रादिश (for x°). Drs एवं (for इमं ) 
(for अहित). Dn: Das.. 3 Gi M gaa ( for gai ). — (IL. 46 )8 त्वयोक्ताइ (for त्वया युक्ता ). Do Dm 
Bs. 3 Der Dn Diis तदेवं; B2.५. 5 Daa *4 (for qe). घेनुकारण्पम्‌ ( for “अमम्‌ ). Drs धेनुम्नाममनुत्तमं ( for the 
D7. 8 fag( Ds 'य)ता सती; Gi M किमजानती (for किसु post. half). — (L. 4 ) B2 om. ने रता. T G+ 
a). — (L. 36) Di अधर्मस्य; T 65-5 अधर्माय (for तबैवाराधनेन हि (for the post, half). — (L. 48) Bs 
गदे), — Lines l37-l4t = (var.) I2. 250. 5-8. om. from न हि up to संहर (in line 5l), Dis T 
— (L.38) B Dos Dn Di-o aq- ( for अनुः). Da Gs इक्यामि- 2 ag (for प्रियान्‌). — ( L. 49) Do 
(by corr. ) -धास्यंति (for -q). B Do Dn Di-i. 6 


मे; Ds (for ये). Drs अवध्याः संति ये देव ( for 
the prior half). B Doi Dn Di-3, 5. 0 मृतेष्येभ्यो ; Da 
सुतवेभ््ो (for suem). — (IL. 39 )Di R- (for 
हि). Dns S amasu (Drs "कशात; Gus 
"Sara ) ( for the prior half ) Deom. ये. Dis S 
Wid (Dis qup; Gas ati) शाश्वती: समाः ( for the 
post. half), — Do om. lines 40-l4], — (L. I40) 
S [s]ir(for हि). B D( except Dr.s; De om, ) 
तेभ्यो भगवन्मीता (for the prior half). Drs तु ( for 
ल्ला). Bi Maa शरण त्वामुरागता ; 83.4 Di "ण त्वामहं गता 
(for the post. half). — (L. I4I) Dn: भगवन्‌; T 
63-4 सदनं (for भवनं). Gs चैव (for देव ). Bas Dm 
D: गच्छेयं न (by transp. ). T Gas Ms ( orig. ) प्रजा 
रोड (Ms aig) न चोत्सहे; Gi M (Ms sup, lin.) यातना 
स्वगेमुत्तम (for the post. half ) — (L. I42) Bi. s. s 
Der Dn Dis-s त्वा; Bi[s]é (for ar ). Dnm Ds, 
56 Ga quz (for °g). Ba D2 agna विनयोपेता ( for 
the prior half). Drs zg: (for [ss-). Bi 
Doi Dnm -मुखेन (for -न ). S qui देववर प्रभो (for 
the post. half). —(L.l43) T 08.4 Mos एकम 


(for aq). Drs वै; TG Mes मे; Ma: ते (for . 


tq (for gq). Bis Dei Dn: Di. se त्वमि-; - Dm 
चापि; Dis चाभि- (for अभि-). D» -रक्षतां (for -रक्ष 
मां). 8 अधर्म त्रापि wag (for the post. half). B: 
om. the ref. — Lines 50-55 = ( var.) 250. 
o 350 एक Ds Gi qe (for एंटी): 
Dt: 3; T G Mes मे (for [u]g). Mis gat 
संकल्यितामर्थ (for the Prior half). S प्रजासंहरणे चु (02 
गाय; Ms-s "i ) वे ( for the post. half), — (L. 
l6) Dao मात्र (for मा त्ते). — (L. 52) Dn reads 
from ag up to atar (in line 254 ) on marg. Ds 
भावितेति; Drs भविष्यति (for भविता तु). Gi Mi. 2 एवमे- 
तर्‌ (by transp). T Gi, Mi, 4 तज्‌; Gi Mus 
तन्न (for Jam). — (L. ]53 ) Bs भवेस्तु (for wad): 
Dm लोकं. Drs स्वमात्म्निरिता लोके; S तस्सादर्निदिते 
(Gs 'ता) काढे; Gs (before corr. ) तस्मादनिर्शिता काले 
(for the Prior halt). Ba Gs om. the ref, — ( L. 
54) Ds M.a Stat (for उक्ता). B: ps Gi Mu? 
प्रीता; Dn: lacuna ( for Mh). T Gs एवमुक्ता 
DAE > prior bale ) Ds मंजलीस्तमवास्युली ; 

(inf. lin.) Ramga; CM ‘et 
TARGA (for the post pate ). — Bs om, lines 


संहारे ag प्रजानां हितकाम्यया tL 55 
तूष्णीमासीत्तदा देवः प्रजानामीश्वरेश्वरः । 

प्रसादे चागमत्क्षिप्रमास्मन्येव पितामह: | 

स्मयमानश्च VEE लोकान्सर्वानवेक्षत d 
छोकाश्रासन्यथापूर्व दष्टास्तेनापमन्युना । 

निवृत्तरोपे तस्मिंस्तु भगवत्यपराजिते i [ı60] 
सा कन्यापि जगामाथ समीपात्तस्य घीमतः। 
अपसुत्याप्रतिश्वत्य प्रजासंहरगं तदा । 

स्वरमाणा च राजेन्द्र झूत्यु्नुकमभ्ययात्‌ | 

सा aa परमं तीब्रे चचार चतसुत्तमम्‌ । 
समाहितेकपादेन तस्थौ पद्मानि पोडश। [65] 


द्रोणपर्व [ Appendix I, No. 8 
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पञ्च चान्यानि कारुण्यात्प्रजानामभयेपिणो । 
इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः प्रियेभ्यः संनिवत्ये सा । 
ततस्स्वेकेन पादेन सुनरन्यानि सस वे । 

तस्यौ पद्मानि पट्‌ चेव सप्त चैकं च पार्थिव । 

ततः पद्मायुतं तात 3 सह चचार सा । [ ।70] 
GUA ततो नन्दां पुण्या शीतामलोदकाम d 

अप्सु वर्षसहस्राणि सप्त चेके च सानयत्‌ । 

धारयित्वा तु नियमं नन्दायां वीतकल्मया | 

सा पूवं कोशिकी पुण्यां जगाम नियमे एता d 

तत्र वायुजलाहारा चचार नियुतं पुनः । [75] 
पञ्चगङ्गे च सा पुण्ये कन्या वेतसकेपु च । 


55-60. Gs om. lines I55-57. — (L. l55)Gı 
Mis संहाराय (for Sz न). — Lines 55-58 = 
( var.) 250, 2"-35, —(L.56) Dns ततो (for 
तदा). Diss: Mis देव (£०7 देवः). Gis M (Ms 
sup. lin. also as above) प्रज्ञानामीश्वरः ag: (for the 
post. half). —(L. छा) Gi Mu: ama; 05 
(by corr.) चाभवत्‌ (for चागपत्‌ ). Drs आत्मना ( for 
आत्मनि). Be D2 आत्मनैव प्रजापतिः (for the post. 


half). — (L. 58) D2 S ( except ७५) देवेशो (for 
erat). B(Bi 00, ) 02 Dn Dis sügr(Dn: 
`g) (for aaga) — (L. 009) B: Des तु; 


Ms-s हि (for 4). Dn: Ds लोकावासं angi (for the 
prior half). Dae qeraq, (for इः). D: ( before 
corr.) दृष्टास्तेनापमृस्युना ; Gi Mie "emegar (for the 
post. half). — Lines 60-I65 = ( var. ) 250. l4- 
l6. — (L. 60) Ms AA ( £०८ m). Bs तलित्निवू- 
त्तोपे तु (for the prior hal). — (L. l6l ) 
Biss Der Dn Di कन्याप-; D36 च कन्या; Di 
कन्या+; Ds कन्या च (for कन्यापि) - Dus सा चु कन्या उप- 
कांता (for the prior half). — (L- 63) Di. s.s Gr. s 
siaa (६०८ [s] ). Dn» 03. 5 xa ag: प्रतिथुत्य (for 
the prior halt). Das -तंहरणात; @ -संरक्षणं K OE 
-संहरणं). 82 Dn: तथा (for तदा )* > प्रजानां हरणं 
दा (for the post. half). —(L. 63) Gi M2 
[थ (६०९ च). Bs.s Der 07 Ds अन्ययात्‌ (for ara). 
—(L.I64) Da Dm G2 Ms-s चकार ( for चचार )- 
Drs T Gi; smu(D: *चा )र तप s(T तपमु yaa (for 
the post. half), —( L. 65) B Dei Dn. Dis सा तदा 
(Di या) झकपादेन; Dis सा मनस्क; TG समानाः 
Ta^ (for the prior half). —(L. L66) Buss Dı 

sqft; Dn Dz- [sand तु; Drs त्वान्यानि (for 


D). B Dea Dn Dig ( Ds च) Afo; 05 (inf. 
lin. as above) अदे पिशी (sic) (for aaa ). —( L 
67) D: प्रियारथेन्यः (for [x]?zat ). T 62-१ सुनिवार्य 
(for afazi )- —(L. 68) Dis «(for तु). 
S (except Gs) ततस्त्वेकरदे (for the prior half). 
Dni ge gata; De पुण्वारण्यानि (for पुनरन्यानि )- 
— Lines l69-l7l = ( var.) 250. 9-20. — (L. 
]59} B2 (mar. }. 2. ५ Dn: De qz dt च; Drs {åa 
(for 3z34). Di सद्य (४9 sg). Ds तु (for q). 
T Gs: gg daa दे qp; 2 M सप्तकं चेव वे चूप (खय 
39.3 पुनः) (for the post. half). —( L. 70) Gi 
M aq (for ततः). T ७३-३ aq gi àa (Gs am) 
(ior the prior half). Drs मेरौ सम्यक्त्रचार्‌ g (for 
the post. half). —(L. 7) Dns D3.5.5 नद्यां; 
T G: गंगां (६०८ azi). Dni D: पुण्य- (for पुण्यां). 
D3 तोया पुण्यामलोदकौ (५८); S पुण्यां श्ोतजलां (imi ( 67 5 
M gai) (for the post. half). —(L.72) Ds अत्र 
(ior ag) Di ब्रा (६०९ a). Bi चारयत्‌; Dus T 
G:-s Ms-s aaga; Gi Mi सातपत्‌; Mo armaa (for 
aaa). — (L. 73 ) Dis § तं पार( Gi M2 aem; 
शड. d वार )यित्वा नियमं (for the prior bal), T 
Gas गंगायां (for नन्दायां)- — (L. 774) Br पूरा; 

२.8 qa; S पुनः (for qi) Bs D: निवमैधिता; 
Dm नियमे mi; Ds T Gia M "A; (T Ga 
i); Gs “Ran (६०८ नित्रभे शृता )- — (L. 75) 
D: मित्र- (for agp). Dn: Ds -उलाषारा; 6i "e 
(for `हारा). B D fd; Gi Mua नियत (for 
नियुतं )- Bi(also as above) ततः ( for पुनः ) « T (L. 
li6) Da Ge qaia; Gs 'गंगेपि (dor “ay x). 
Bis Da Dm D gesp (ior gui). 072 पुंचगंयायुता 
पुण्या; Dase “tag सा पुण्या; Da “arta सा पुण्या; 


[079 ]. 
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तपोविदोपैबंहुभिः कर्शयद्देहमात्मनः | 

ततो गत्या HEME महासेरुं केलम्‌ । 
तस्थो चाइमेव निश्चेष्टा प्राणायामपरायणा | 
पुन हिमवतो WT यत्र देवा पुरायजञन्‌ | 
Tages सा तस्थौ Hat परमा झुभा d 
GRAY गोकर्णे नैमिषे मलये तथा | 
अकशंयत्स्वक dd नियमैर्मनसः प्रिये: | 
अनन्यदेवता नित्यं दृढभक्ता पितामहे | 
तस्थौ पितामहं चैव तोषयामास धर्मतः | 
ततस्तामत्रवीत्प्रीतो लोकानां प्रभवोऽच्ययः | 
सुर्यो किमिदमत्यर्थ तपांसि चरसीति ह। 


[i80] 


[ 85] 


महाभारते 


ततोऽ्रवीसयुन शत्युर्भगवन्तं पितामहम्‌ | 

नाहं हन्यां प्रजा देव स्वस्थाश्वाक्रोशतीस्तथा | 
एतदिच्छामि सर्वेश स्वत्तो वरमहं प्रभो | [ 90] 
अधर्मभयभीतास्मि ततोऽहं तप आस्थिता | 
सीतायास्तु महाभाग प्रयच्छा भयमन्यय | 

आर्ता चानागसी नारी याचामि भव मे गतिः । 
तामववीत्ततो देवो भूतभव्यभविष्यचित्‌ । 

अधर्मा नास्ति ते wat संहरन्त्या इमाः प्रजाः | [95] 
मया चोक्ते WIT भद्रे भविता न कथंचन । 

तस्मात्संहर कल्याणि प्रजाः सर्वाश्चतुर्विधाः । 

धर्मेः सनातनश्च त्वा सर्वेथाजुप्रवेक्ष्यति । 


5.7.8 "at महा( Dis सदा )पुण्य (for the prior 
halt). Di गंगा ( for mem). Bi(marg. ). 3. 4 बैनसकेपु 
a; Bs (marg.) Jag च; Drs gx पुनः; T 
Gs-s १( ७४ वे)तंसिवेपु च; Gi M मेतंसकेपु a; ७2 Sain 
(for बेतसकेपु च). —(L.Y77) Drs S RA}: ( for 
बहुनिः). Bis Doi Dm Di «(Dor Dn "१ )ती; Bs. 
4.5 Dn: Ds, 5.0 कर्पयदू ; Ds. s qur; T Gaa Maa 
mim: Gi Mi, 3 “ag ( for mium). Dis qü( D3 
२ )4त्रीय( Ds , तोव )मात्मनः (for the post. half), 
— Lines 78-8) = ( var. ) 250, 98० 93०, _ (L. 
8) B Doi Dn Di ( before corr, ). १-७ चु ( Bi च) 
सा गंगां; Di ( by corr.) तु tat तां; T Gs महाभागां 
(for *गङ्गां), De ah (for महभेरुं). Mas qid 
(for Www). —(L. I79) Dm army; Ds चासौ 
a; Drs T Gra Mis smi (for चाइमेव ). Dna 
Well चाइमे (sic) पिनिश्चेश ; Gs amaka न निश्चेष्टा ( for 
the prior half). — (T, 80 ) 8 ततो (for पुनर्‌). 
Bs Dis Gi.s (before corr. ) [अ] नयन; Di [s]a- 
पन्‌ (for [अ]यजन्‌). — (L..I8l) Di om. सा. Dao 
तरो च (६07 सा तस्यौ). Gris M प्रं शुभा (Gr ^0); 
Gs (भागना (for “भा gat). Dm Dus Taaaint परं 
wa (Dm शुभं); 73.6 नित्यं यूपोगमा शुना; T Gai 
निर्वाणं परम गते (for the post. halt). —( L. 82 ) 
Ds पुष्करेप्यथ (for ^w). Dns सैमिपेमरकंटके; S 
fry (G2 “पे ) मलद्रेपु च (for the prior half). 
—(L. 783) B D अग्राकर्षत्‌; Mza अकर्पयत्‌ ( for 
wm). Bs Dm Di: मा( Di म )nr; De Gi Mia 
waft (for "स्तः ). Dni mg; Ds श्रीः ( for fii). 
— (L. i84) Dn» Ds gra- (for अनन्यः ) Daz 
5.० gg; Drs बाढम्‌ (for ge-). Dn: gaai; 
Dis -भकत्या ; D2 Gi M -भक्तिः; Dus उक्ता (Ds 
"वस्त्रा ) (for amt). — Lines ]85-39 = ( var. ) 


[ 080 ] 


250. 23°-25% — (L. 85) Gs (imf. lin.) दध्यौ 
(for तस्थौ ). Di सा 34 तोययामास (for the prior 
half). T G24 यत्नतः (for धर्मतः ). Di aga: कामरूः 
पिणी; Ms तोषयंती ada: (for the post. half). 
— (I. ]86) De sar (for stat). Dis पुरुषो (for 
saat). — After line 86, B D ins.: 

सौम्पेन मनसा राजन्प्रीतः प्रीतमनास्तदा | 


[Dm महता (for मनसा). 
(for प्रीतः).] 
— (फ.8) Dis gag (for इद्म्‌). B:s Dns 
3.3.६.० अत्यंत (for अत्व). Dm Gs चरति (for ति) 
Gi xe (for इति). Bs Dns Dss fe; Dm [s]; 
Ds 3; Gi à 3 Gs नः (for ह). —(L. ]88) Gs 
सा च (for ततो). — (D. 89)S aaa क्रोशतीः प्रभो 
(for the post, halt ).. —(L. 90) Dı 02 देवेश (for 
wig). Dus at त्वत्तः पर॑ प्रभो (for the post, half). 
(IL. ५9] ) Dis “तपसा स्थिता (for तप आ"). —(L 
93) G2 भीतायां ( for “यास्‌). Dus S भे (for g)- 
Bus उत्तम; Dei Dn Dis अब्ययं (for sem) 
Dis भयच्छानामयं यथा; S प्रदेहि बरमव्ययं (7 Gz ७४. 5 
य) (for the post, half ) —(L. 93) Drs 8 
च त्वा (प Gi Mia त्या )(for नारी). Gs याचामि 
IG गात (for the post, half). — Lines I94-95 
oan ) 250. 32. (2. 094)8 तदा (for mdr): 

*३ बह्मा (for देवो ). Dac-s S -aasaga ( for 


Di om.; Dss shear 


AR Yoo ss Before line 95, S ins, ब्रह्मा. —( ibe 
i 2 "x( for मृत्यो), Dna Daas संहरत्या 5 


रख (for decent). De इमां (for gm: )- 
wale (for मा चोक्तं). De 63 
* Dor reads lines I97-]98 on 


SEES c TO Da Da अस्मात्‌ (for 


| 
| 
| 


| 


द्रौणपव [ Appendix I, No. 8 
लोकपालो यमश्चैव सद्दाया व्याधयम्तथा | अधर्मस्ते न अविता नापध्यास्याम्यहं शुसे । 
ag च Agata पुनर्दास्याम ते वरम्‌ । [200 ] 


यथा त्वमेनसा मुक्ता विरज्ञा: ख्यातिमेप्यसि । 
सैवमुक्ता महाराज कृता अलिरिदे विभुम्‌ । 
धुनरेवात्रवीद्वाक्य mare शिरसा तदा । 
यद्येवमेतत्कतेव्यं मया न स्याद्विना प्रभो । 
तवाज्ञा सूर मे न्यम्ता mt वक्ष्यामि तच्छृणु । [ 205 ] 
लोभः ्रोधोऽम्यसूयेर्ष्या दोहो मोहश्च देहिनाम्‌ । 
अहीश्चान्योन्यपरुपा देह भिन्द्युः प्रथस्विधाः à 

ब्रह्मोवाच | 


तथा भविप्यते wet साधु संहर चै प्रजाः । 


तः). G? जतुर्वर्गा इभाः प्रजा; (for the post. half). 
—(L. I98)B Dei Dn Di-s Gs-s Ms.s त्वां ( for 
त्वा). G2: सर्वथा. Dis धर्म सनातनं च त्वं ( for the 
prior half). Dei Dn Di-s सर्वथा पाव( Der पायः; 
Dn» D3.6 पाल )यिष्यति; Daus “ar प्रापविस्य( Ds “ष्य )सि 
(for the post. half). —(L. 99) B: ( marg. 
also as above) Dei लोकपाला; Drs S g(Gs q}: 
कालो ( £०7 Aaner). B De Dm Duns 8 चते 
(Gs ये) (for तथा). — Line 200 = ( var.) 2. 
250. १8%, —( LL. 200) Bs अवं (for अहं ). Bz 
(marg. as above ).3 दास्यामि (for ^4). T Gs: 
SW. Drs Gras M पुनर्दास्यामि ते (Drs Gs "महे ) वरान्‌ 
(for the post. half). — De: om. lines 20l-202. 
—( L. 20l ) Bs Die gui; Dn Dis युक्ता ( for 
gat). Di येस्त्वमुक्तेने सा मुक्ता; Ds यैस्त्वं gud सा 
सुक्ता 8 eq यु( ७६ मु )क्ता भयान्सु( Gs “ag )क्ता 
(for the post, half ) —( L. 202) Bis Dm S 
(Gs lacuna ) Xi; 07.8 वचः (for fija). — Before 
line 204, S ( except Gs) ins. मृत्युः. —(L. 204) 
T दा. उ M एतदेवं ( by transp.); G2 एवमेव. 22. 
*5 विभो (for प्रभो). Dus मया तन्नान्यथा भवेत्‌; S 
TER ( 6. Mi इति मे; Gs Ms-s इह मे; 32 इति इ ) 
नास्यतो भयं (for the post, half). —( L. 205 ) 07.8 
Farri (for तवाज्ञा). Dus न्यस्तं; Mas [sTag( for 
न्यस्ता). Bis Dei Di S a; Dis च (£० à). 
DCL. 206 ) Dae कामः (for Spr). Doi D2 क्रोषा; 
T कोषे (for क्रोधो). T Gra gagal (for sea’). 
"d * दोहमोहाशू; T ¬ मोहो द्रोइश्‌ ( by transp. ). 
c Dm Di देषो; Gs damaged (for gti). Dae 
Shi ( for Wey). Bis देदिनः; Gs “a (for नाम्‌). 
=(L 207 ) ps Wig (for agg). Dci Dn: Ds-s 


| 
| 


| 


यान्यश्चुबिन्दूनि करे समासते [20 ] 
ते व्याधयः प्राणिनामात्मजाता: । 

ते मारयिप्यान्ते नरान्गतासू- 
न्नाधमेस्ते भविता मा स्म Adi: । 

Wat ख्यो मारणे प्राणिनां ते 
त्वे वै ated हि धमेस्य चेशा । [25] 

रम्या भूत्वा धर्मनित्या धरित्री 
तस्मात्याणान्सर्वथेमान्नियच्छ । 

सर्वेपां वै प्राणिनां कामरोपौ 

संत्यज्य त्वे संह्रस्वेद्द जीवान्‌। 


"ew; Des जनिता (for wu). 8 (except Gs) 

अग्रिवान्योन्चजनिता (T Gs “वान्‌ ) (for the prior half ). 
89, 3-५ Dis T Gs देदान्‌ (for देई). Dn: 
Dr-3.5-3 fm; Ds निन्युः ( for fara: ). Ds पृवर्विधं + 
Dei Dni Gi M देहान्निद्य: ( Dei "arta: ; Dm 'grfa- 

तत्वा ) पृथरिविधान्‌ (for the post. half). — Lines 208- 

2I2 = ( var.) 250. 32-33. — (L. 208) Gs Mz: 

अविष्यति (Ms `ते) तथा agit (for the prior half). 

D: wt; Do ते; Bom. ed. ञोः (for 3). Ds gai 

(६०८ प्रज्ञाः). —(L. 209) Bs Di aranan शुभे ; 

Der तापाध्यायामददे झुमे (sic); Dm तथा ध्यायाम्यई D; 

Dn: मा वघ्यास्वाम्यहं शुभे; Di नापध्यास्थामई प्रभो; Ds 

ततदविवास्यान्यई प्रभो; Dus तथा घ्या( Ds घा ame झुभे ; 

S तथा ध्या( ७३-5 था दा )स्यामि ( Gs म) ते भयं (9 M 

gp ) ( for the post. halt). — (L. 20) B Dci Dn 

Dis aqupiu; Ds corrupt; S तवासंस (for emma). 

—(L. 2ll) Dis तद्‌ (for 3). Ds om. ( hspl. ) 
irom mfa up to मारणे (in line 244). Dis 3 
ब्याधयः ग्राणविनाझनाय; 3 ते व्याधयः प्राणिनां tea: our. 
— (L. 9]9 ) B: ( marg. ). | संदरिध्यंति (for मारबि ). 

Dn: reads from नरान्‌ up to धरित्री (in line 2]6) 
twice (without var.). 30.3 gam. —( L. 2») B 
Dei Dn Di-s.s.8 नाब( 32 माधः; Ds sm) aar 
प्राणिनां } (B: Da चेत्‌); G2 wat न Wt मरणे प्राणिनां 
वै. —(L. 24) Dus इरणे (for मारणे). B Di बै (for 
8). --(7.. 295 ) Ds d (for d). T Gus M sien; 
Gs विश्वस्य (for धर्मस्य )- Br i De DnDzss चेष्टा; Bs 
Hu; Di Su; Die. Des देशः; T देखा; Gas 
चैशा (ior Fat). —(L. 26) Dns Dr. dde s( m 
७४) धमो; Di धमा (for web). B3 मनि; x 
"भूता; Des “frets M *मूत्वा (for "fie )- 


786 [ 708 ] 
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एवं धर्मस्ते भविष्यत्यनन्तो 
मिध्याबत्तान्मारयिप्यत्यथर्मः | 

तेनात्मानं पावयस्वात्मना त्वं 
पापेऽऽत्मानं मजयिष्यन्त्यसत्त्वाः | 

तस्मात्कामं रोपमप्यागतं स्वं 
संत्यंज्यातः संहरस्वेह जीवान्‌। [ 225] 

नारद्‌ उवाच | 
सा वे भीता सृत्युसंज्ञोपदेशा- 


[ 220] 


महाभारते 


च्छापाद्वीता बाढमित्यत्रवीत्तम्‌ । 
सा च प्राणान्प्राणिनामन्तकाले 

कामक्रोधौ त्यज्य हरत्यसक्ता d 
स्व्युस्तेषां व्याधयस्तव्मसूता 

च्याधी रोगो रुज्यते येन जन्तुः । 
सर्वेषां वै प्राणिनां प्रायणान्ते 


[230] 


प्राणा गत्वा संनिवृत्तास्तथेव | 
वायुभींमो भीमनादो महौजा 


धरित्र्यां (for धरित्री). —(L. 37) Dei Dni Di प्राणिनः ; 
Ds सर्वी (for प्राणान्‌). Ds एतान्‌; Drs wu (for 
fam). Gs [अ]भिगच्छ (for नियच्छ ). — After line 
2l7, S ins.: 


पांप्मा तथा ते भविता कदाचि- 
देवं मया वे विनियुज्यसे त्वम्‌ । 


[ (८. !) M न चान्यथा; Gs ततोन्यथा (for पाप्मा 
तथा). T 63.५ नो (for त्ते). Gi Miaa Haag. 
—(L. 2) Gi Mi.2,3 चेव (for वे f-). Mas 
विनियोज्यसे ] 


— (L. 28) Dn: Dse om.; Ds च (for à). 
Gs कामकारानू;  Ma-s इपरोपौ (for कामः). —(L. 
2]9 ) B: संयुज्य (£० सत्यज्य ). De [अं]तः (for æ). 
Bi Gi संहरस्वव (sio); Bs Mis “aq; Dn» "स्वेद 
(sic); Drs “aq; T 3-४ dex qi-( Gs वे); 
Mrs "सेव (४०) (for *&g). Bi Dn? Dis.s6 जीवं 
(for जीबान्‌)- — (L. 220) T Gi qi; Gs एपां (for 
aq). B Dor Dn Di-s Gs त्वां; Dns Ds ( also as 
above) q-(for ते). Bi भजिष्यति; Ds भविष्यत; T 
Gi भविष्यंति (for “ert ). Di war (for [अ]नम्तो ) 
— (L. 22] ) Dn: मिथ्या वृत्यायं (४०); Ds say: सर्वा; 
Ga मिथ्यावृत्तो (for gaa). Doi Dm सादयिष्यति; Ds 
मानयिः (for aia’). Ds अधर्मतः; G2 अनंतः (for 
अधमः). —( L. 222) Dei qaqa ; Dm Di qr- 
येश्च (Di ञ्च); Ds पातयस्व; T Gusas M (Ms 
orig.)gmer; G2 Ms( inf. lin.) qu^; Gs (inf. 
lin. as above) पावयित्वा ( for पावयस्व ). Bi.3-s Dor 
[अ]सये त्वं; Dm [ere त्वं; Di [आ]त्मदेह; Ds 
“पापा; T Gia M ag; Gt agga (for [sm] 
त्मना त्वं). Dus त्तेनाध( 7 "न ध )म पाबयस्याञ्यये ou. 
— (D. 223) Bis पापात्मानं; Bi Ds T Gris M 
पापात्मानो; Dor पापेष्वात्मानं; Dn: Die mì; 
Drs पाप्मानं वै; G2 अप्राप्मानो (for पापे&वत्मानं). Bi 
मज्जयिष्यत्ति; Dei Dm Ds-:xs T “safe ( for mur 


[ 2082 ] 


Rafa). B De: Dm Ds असत्यात; Dn? Ds Gim 
M असंतः; Di सत्यात्‌; 70.8 अधर्मः; T अनंतः; Gs 
संतः; Gs (inf. lin.) अधर्मः (for sas). — (L. 
224 ) Da Dm तथा ( for ama). Briss Do Die 
शेषम्‌; Bi corrupt (for रोषम्‌). Di अध्यागतं; D: 
अप्यामत्तं (for ^m). Mi.2 च (६07 त्वं). —(L. 225) 
B Dn: Ds अंतः; Ds atai; Drs S उभी (for अतः). 
Bis Do संहरस्वेति; + °स्वेब ; Ds qq; Drs “dq; 
T G:s Mss संहर ud-; Gi Mis ggu सर्व" ( for 
संहरस्वेह). Ds dp; Drs भीरु (for जीवान्‌). 
— Lines 226-248 = (var,) 250. 35-4l. —(L, 
226) S सा चेैवमुक्ता madara. - ( L. 227) Bi 
"(fo तम्‌). —(L. 228) Bi तु (for च). Bi 
( marg. as above). 2.5 Dn2 Di-ic प्राणं ( ६०7 प्राणान्‌.) ` 
Die G2 प्रापणांते; T छा. ३-5 3-5 प्रायणांते; Mu? 
प्राणयंते (for अन्तकाळे ). —( L. 229) Doi ( before 
corr. ) संत्यज्य (for त्यज्य). Dm ága (for हृरति). 
Bi-s Ds अशक्ता ; Bs Dn: Ds agaat ( for असक्ता ). 
S कामक्रोधो संदरत्येव हित्वा (0? gar). — (L 230) 
Di 8d; T Gea Sut ( ६०7 तेषां ). Bi [sr]es } 
82, 8, $ Dm WWW; B+ स्वप्रसूता; D2 70). 8. ६-8 से 
AIM; Di च प्रः; T 62-8 qq सूता; Gi Mua तग्र 
(for qu^). — (7. 93] ) Dss रोगौ; T ७-5 OQ 
(fo रोगो). Da Dm D: T Gas gsm; Di: 
रज्यते (for रुज्यते ) Duss देहः (for जन्तुः)- ¬ Ds 
om, line 232, —(L, 232) p: D2 T १-5 च; Dn 
om. (tor ये). Bi प्राणनांते; Dn: Ds M2 प्राणये 


(Dn: यां n i 2 प्राणभीते; Drs प्राणकाले (for 
आयणान्ते). — After line 239, B D ins.: 


तस्माच्छोकं मा कृथा निष्फलं i 


सब देवाः प्राणिभिः आयणान्ते । 

[Ds om. line ] 
—(L. 2) m, 
प्राणिभिः). 


—(L.l) Di त्वा (for a): 
5 3 Dei Dn Dase. प्राणिनां ( for 
f Diar mui; Dm sià; 
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भेत्ता देहान्प्राणिनां सबंगोऽसौ [235 ] 
Farah agate कदाचि- 
ञाझोव्युग्रो$नन्ततेजा विशिष्ट: । 
सर्वे देवा मत्येसंज्ञा विशिष्टा- 
स्तस्मास्पुत्न मा झुचो राजसिंह | 
स्वगं प्राप्ती मोदते त्वत्तनूजो [240] 
नित्यं रम्यरान्वीरलोकानवाप्य । 


प्राणपति; 23 प्रापणात्ते { £०7 प्रायणान्ते). Ds ते च प्राणा- 


न्प्राणिनः प्रीणयंते . ] 
— (L. 233) D D ग( Dz म)त्वा qur; Mia gozat; 


Ms (uf. Un.) प्राणा गताः ( for प्राणा ar). — After 
line 233, B D ins,: 


एवं सर्वे प्राणिनस्तत्र गत्वा 
वृत्ता देवा मत्यंवद्राजसिंह | 


[(L. I) Bs Dn: Da प्राणिनां (for नस)... Dn: 
D: आशु गत्वा; Di चाशु गत्वा; Ds ag गत्वा; Des 
संनिबृत्ता (for qu qur). - (८. 2) Di देवा; Ds 
भूत्वा; Dı mar; Ds om. ( £०7 वृत्ता ). Ds दैत्या (£०९ 
Har). Ds agai (for °az). Di राजसिंइः; Ds 
यांति भूयः (for राजसिंह ). ] 

— On the other hand, S ins. after line 233: 
एवं सृत्युः प्राणिनां तत्र गत्वा 
भूता देवी actat याति भूयः । 


[(.7) G: maa (for ^E). —(L. 2) Gs 
[ sup. tin. ] मृत्वा ( for qur). T देवि; Gres M 
देवा (for देवी). Gis M (Ms (inf. lin. ] as above ) 
यांति ( ६०८ याति). ] 


—(L. 284 ) Drs भीष्म- (for sb). —(L. 235) 
Dii भित्वा (for Rar). Bs 00 ( before corr. ) Dm 
देहे; Dus देहे ( १0० Aum). Du: प्राणिना ( D: “a: ) 
(for "नां ). Drs S देह( Gs “fe )भूतः (for सर्वगोऽमौ ) - 
— Ds om. lines 236-237. —( L. 236) Di. t. Gr. 
Mia नेवावू( Dis “ag )त्तिर्‌; Bom. ed. नो वा बृत्ति 
( for Sara ). B Da Dn Di.sesa ( D: n) बृत्ति; 
Dins नानुवृत्तिः; Ds नात्र वृत्तिः; S नातिबृत्ति ( 00.3 
Mia “Rat ) (for aum) —t( L. 937) Dm 
Nhi; Dn: Drs Msa प्राप्तोत्युग्रो; D प्राप्तो gat 
(for रानोत्यु्रो ). Bz (marg. as above). ५.5 Dci Dm 
Ge Maas (inf lin, as above) [ऽ ]नंततेजो; Da? 
नष्टोजा (for ऽनन्तः). —( L. 238) Bi +##हा ( for 


त्यक्त्वा दुःखं संगतः पुण्यकृद्धि- 

रेषा स्त्युर्देवादिष्टा प्रजानाम्‌ । 
ग्रासे काठे संहरित्री यथाव- 

Sed कृता प्राणहरा प्रजानाम्‌ [ 243 | 
आत्मानं वै प्राणिनो प्नन्ति सर्वे 

नेनं सरत्युदेण्डपाणि हिनस्ति । 
तस्मान्म्ृतान्रानुझोचन्ति धीरा- 


सर्वे देवा ). Ba aq: (for मल्य). — After line 258, 
Dig S ins.: 
सर्व en देवसेशा विश्विष्टाः । 
[Mss चृत्युसंडा ( ६०८ देव )- ] 
— (L. 239) Gi सर्व (for gd). TG: राजिः. 
— (L. 240) Di qt; Drs ea (for ait). 
Gi Mu: gray. B: Dei Dn: D:-s ते (for aa). 
—(L. 24.) D: नित्यं रम्यां. लोकवीरानवाप्य. ¬ (L. 
242) Dn: Dss सं( 0792 om. g)ri; Di yri; 
Ds ei; Dus संइते (for संगतः )- — (L. 243) 
Dn: 8 एवं (for एषा). Dn? Dias दबः ( for देव- ). 
Dis "दृष्टा; Dsus S m (for fier). — (L. 
244) Drs काले ग्राप्ते ( by transp). Bus Dz. 4.8 
id; Bs “ii; Dus "(for 'रित्री ). S काले 
प्राप्ते संदरत्ेव Sqq. — After line 244, Dr.s S ins.: 
रोगा झेते व्यापयों teat | 

[Drs Sui (for gx). Dis देहबाता:; G2 देवजाश्च 
(for 2€ )-] 
— (L. 245) Dn» कृत्वा (for कृता ) D$ 8 स्वयं 
zar smm(Drs 'हा )राः wari. —(L. 246) Ds 
( before corr. ) ऋधादयः; Ds (by corr. ) atara: (for 
आत्मानं Y). Dn: Ds प्राणिनां; S (except 05) देहिनो 
(for प्राणिनो )- —(L. 247 ) 8ः नेव; B58 नैतान्‌ 
(ior 34). Dus Rrfr(for Rafa ). —(L. 248) 
D: gr; Dus wd; C: Mi: garq (for aaa). 
—(L. 949) Buz Doa Dn Das mi; Bas Da 
(marg. sc. m.) Di gq; Bi Da स्यं; Drs सर्व 3 
T दं (for qd). Di: wigé; 27 देवँ; 28 देव 
(for ag’). — After line 249, Dn: D2. s.s ins.: 


xx सृष्टि देवळूप्तां विदित्वा 
युत्रान्नष्ठस्शोकमाशु axe | 


[Disom.linel. —(L. [) Dm: agai (for 
34). = (८.3) Di wx di (for ea )- } 
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: wet ज्ञात्वा निश्चयं ATETA | संप्रासोऽसौ महावीयेः स्वर्गलोक महारथः | [260] 
ब्यास उवाच । अभिमन्युः परान्हत्वा प्रमुखे सर्वधन्विनाम्‌ | 
H ` ` सिमुखो EN 
एतच्छत्वार्थवद्वाक्यं नारदेन प्रकाशितम्‌। [250] | युध्यमानो महेष्वासो हतः सो5सिमुखो रणे । 
उवाचाकम्पनो राजा सखाय॑ नारदं तदा । असिना गदया शत्तया धनुपा च महारथः | 
च्यपेतशोकः प्रीतोऽस्मि भगवन्नूपिसत्तम । | तस्मात्परां शतिं कृत्वा AGM: सह पाण्डव | 
e. | wmm: सुसंनदः dits यो E: 
श्रस्ेतिहासं त्वत्तोऽद्य कृतार्थोऽस्म्यभिवादये | | प्रमत्तः सुसंनद्धः शीघ्रं योदुसुपाक्रम । [265] 
un RIS utem | Colophon. 
जगाम नन्दनं शीघ्र देवर्षिरमितात्मवान्‌। [ 255] ; 
संजय उवाच | 


पुण्यं यशस्यं स्वर्यं धन्यमायुष्यमेव च । 
अस्येतिहासस्य सदा श्रवणं श्रावणं तथा | 
एतदुर्थपदं शरुत्वा विज्ञाय cd च पाण्डव | 
कषत्रधमे च विज्ञाय शूराणां च परां गतिम्‌ । 


श्रत्वा सत्युससुत्पात्त कर्माण्यनुपमानि च | 
धर्मराजः पुनर्वाक्यं प्रसा्यैनमथात्रवीत्‌ । 
गुरवः पुण्यकर्माणः शक्रप्रतिमविक्रमाः । 


Bi-3,5 Dos Dni Di SUI उवाच; Di नाकैपायन (sic ) 
saa; Ds वैश (for व्यास उवाच ). — (L. 250 ) 
Br आत्मवदू; Ds अर्थविद्‌ for “बदू ). Drs S प्रभापितं 
( for प्रकाशितम्‌). — (L. 2I)T सहायान्‌; G2 
सभायां; Gs agri (for aa). B2, s Dns Di-s.g 
Gas तथा (for तदा). — (L, 252 ) Bi मुनि- ( for 
ऋषिः). —(L 253 ) Bi-s Dei Dm q; Bi,s Dns 
Di g; Gi [s] (for sq). Drs कृतकृत्योभवं त्वहं 
(for the post, half ). — Before line 254, Dm 
Dr ins द्वैपायन उवाच. ~ (L. 254) Di. s. 8 राज( Di 
ऋषि )वरोत्तम ; S देवपिंसत्तमः (for altar’).  —(L. 
255) B: मंदरं; Dm Drs [अ]नतर ( for नन्दनं ) 
Macs पुण्यम्‌ (for «f ) Dm Dis देवर्षिरपि नारदः ; 
8 अशोकबनमात्मनः (for the post, half ). — Before 
line 256, Bi ius. ब्यास उवाच. — (L, 256 )8 आयुष्यं 
(for खर्य च). 8 afi धन्य( 04, 5 "स्व )मेव च ( for 
the post. half). — ( L. 257 ) Gi (inf. lin. as above ) 
Ms: यदा; Ga कथा 3 Gs Mi तदा (for सदा). Dm 
Drs अध्येति यः सदा राजञ्‌; Dn? 3.६.० ARANEA 
(for the prior half). Gi. s आवयेत्‌; Mus ‘aq (for 
i). Gs तद्रा; Mia aq: (for तथा ). —(L. 258) 
Dni Dr. 8 एत( Ds 'न jaa परं wat; S एव(G Ms-s 
“त )मर्थ हि dae (for the prior half). . B:( marg, ) 
स्थास्था तर (sio); T Gas झात्वा चेव; Ms-s विश्ञागैव ( for 
“a a). Dr Ms च पांडवः; T 02.3 स॒ पांडव (Gs *a:); 
Gs. s हि पांडब (for च qi). B Doi Dna Dio तदा राजा 
(Bs ge भव) युधिष्ठिरः (Bi c); Gi Mis Agra 
चैव पांडव (for the post. half). — (L. 259) Dus 
कत्सघ( Ds “ot ध )मं च; 05 (sup. Un.) कषत्रधर्मं f£; Gs 
(orig.) «pp Aq हि (for श्रत्रवर्भ च). Di परागति. 
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| 
|| 


—(L.260)T Gaa M संप्राप्नोति; 2,४ “af ( for 
mAsa). Di es वीर्यः; Drs Ge महावीरः ( for. “dt: ). 
Bs सुदुर्गमं (६०7 मद्दारथः). — (L. 36 ) Bs -धार्मेणां; 
Dz. 6 -धन्बिनं ( for “पन्विनाम्‌ ). —(L. 262) Di ##ष्वासो; 
Ga, c महेष्वासास्‌ ( Gs सांस) (for "sardi ) Do Dm 
Dis हतो हि; T G2 Me seem; Guga Mia 


त्क्त्वात्मा; Gs त्यक्त्वा हि (for ga: सो). — After 
line 263, B D ins.: 


विरजाः सोमसूनुः स पुनस्तत्र प्रलीयते । 


[95 (marg. ) अभिमन्युः; Bi xegqq; Dn Dis 
सोमपुत्रस्‌ (for *सूनु:). Bsa Dor च ; Dm Dus तु 
(for स). Dm ब्यलीयत 5 Dr “wag (for sear). 
Bi स पुनस्तत्र लीयते (for the post. half ). ] 


(L265) D तु dew; Dis सुसंयत्तः; T Ge 
“Fal ; Gis M Rag: (for “az: ). Doi für ( for शीघ्रं) 
Bs Ds.: उपाक्रमत्‌; Dn: Di भ्रमः; Ds उपक्रमे; Do 
उपाक्रमात्‌ for "क्रम ). Dm Drs adi युद्धम॒ुपक्रम; S 
WHIT शचुभमिः (for the post half). — Colophon : 
— Sul-parvan ; By Di अभिमन्युवध . — Adhy, name: 
8), $, ७ Dm त्यूपाख्यानं; 83, 8 (also) Dei Dns Di? 
सत्युप्रजापतिसंबाइः; B. प्रजापत्तिशृत्युसंबादः; 3. ४-४ मृत्यु 
सवाद:; Di युथिष्ठिरविषाद:; Ga व्यासयुधिष्टिससमागमः * 
— Adhy, no.: Bis Dm Ds Gans 52; Der 98; 
D: 48; T G.s4 M 5], — Sloka no.: Dm 58. 
— Bs reads line 26 — (L. 266) Ds.0 
aa ( for च्यु). —(r ३67) 8 (except 09) sald 
(for qat). Dm p, 3 S [उ]त्तरम्‌; Ds तमथ (for 
[ए]नमथ ). — Before line 265, B Do Dns Di-6$ 
Gis Mi. ins, युधिष्ठिर sqa. — (L. 268) Dut 


G twice, 


i 
4 
i 


द्रोणपर्व 


GRIT ब्रह्मन्क्रियन्तो BAA हताः | 

भूय एव तु मां तथ्येवेचो मिरमिबृंहदय । 

राजर्पीणां पुराणानां समाश्वासय FARA: | 

कियत्यो दक्षिणा दत्ताः Har दत्ता मदात्ममिः । 

राजर्षिभिः पुण्यक्ृद्विस्तद्धवान्प्रत्रवीतु मे । 
ब्यास उवाच | 

fuera नृपतेः पुत्रः स्टञ्जयो नाम भूमिपः 


[270] 
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सखायो तस्य चेवोभो ऋपी नारदपर्वतो । 

तो कदाचिद्गृहं तस्थ प्रविष्टों तहिदक्षया । 

विधिवश्याचिती तेन stat तत्रोपतुः सुखम्‌ । 

ते कदाचित्सुखासीनं ताभ्यां सह झुचिस्मिता । 

दुहिताभ्यागमत्कन्या सृञ्जयं वरवर्णिनी । 
नारद उवाच d 

कस्येयं चपलापाङ्की सर्वलक्षणसंमता । 


[2733 


[280] 


सुमुख्याः; Dus guum; T Gri gos; Gi M 
सुरूपाः (for गुरवः). —(L.269) BD स्याने; T 
(69-85 qd ( for qi ). Di-e राजन्‌ ( for ब्रह्मन्‌). Di. s 
अद्यत्वान्‌ (sic) (for frd). B Do Dis अनवाः 
सत्यवादिनः (for the post. half). —(L. 270) D: 
तथ्यैमों ( by transp.) ; S (except Gz.5) मा ar. Bs 
T 62-5 उपबृंहय ; Dei सम”; Dm Dis अभिवर्धय; Di 
aga; Do अनु" (for अभि"). —(L. 27l) Di om. 
( hapl.) from. णां पुराणानां up to राज (in line 273). 
— Dn: Gs om, line 272. — (L. 272) Bis De 
Dm D2.6.8 G2 fagi; Dis: Gi किवंत्तो (for क्रिः 
ya). Ds.s6 केश्चिदू; S(Gs om.) काश्च (for $a). 
Di az (for दत्ता). —( L. 273) T Gunz: Mua 
राजभिः पुण्यक्वाद्धिस्तु (for the prior halt). Dn: प्रब्रवीमि; 
Di "AR (for fg). Dm Drs मां; Dn: ते (for x). 
— After line 273, S ins.: 
व्यास उवाच । 
अन्येऽपि यज्वनां लोका अन्ये चापि तपस्विनाम्‌ | 
क्षमावतां च त्रील्लोकाज्झूरा गच्छान्ति भारत | 
क्षात्रेयस्य तु संमामे शत्रून्दत्वा हतस्य वा । 
फलमत्यन्तामित्याहुर्धर्मञा्रविदो जनाः । 
बेदविद्याजतस्नाता यज्वानः पुत्रिणश्च ये | 
तेभ्यः परार्थ्या यज्जानो यञ्वभ्यश्च तनुत्यजः | 
स वीरो यज्वनों नित्यं क्षत्रियानाजुनिगंतः | 
लोकान्पुण्यतमानिष्टानिति विद्धि wai पते । 
सवेंषां नृपसिंहानां Svp यज्ञात्रपोत्तम | 
तानतिक्रम्य गच्छन्ति स्वगंकामास्तनुत्यजः । 
युधिष्टिर उवाच | 
WW यज्जनां यज्ञे ओतुमिच्छामि gat! 
दक्षिणाश्रानुरूपेभ्यो दत्ता राजर्षिसत्तमैः | 
[CL. [) Gi M afggab (for amaai). C: [s]& 
च (by trans), — (L. 2) Gi Mes uif; Mi: 
जापि (for ज्ञ sm). (TL. 4) Ms. 3.5 (sup fin. ) 
Waar: (for -बिद्रो जनाः). —(L. 5) 03 क्षत्रियाश 


[5] 


[70] 


(ior पुत्रिण), 


—(L.6) Gi M qued; G2 "था 
(for थ्या). Gi Mes यज्विन्वश; Mis यज्विन्यशञ्‌ (for 
uae). — (L. 7) Mes a dut यज्विनोतीत्य ( for 
the prior half). T G2 क्षत्रियाद्‌ (for aq). G3 
Mi अर्जुनिर (sic). — (L. 9) Gi M नुपर्धागां ( for 
“सि्ानां). — (L. 0) Gr: M यान्‌ (०7 amp). 6: 
wine; Gss “aga; 33-3 “art (for 'कामास्‌). 
— Gz om, the ref. —(L. ll) Gi M Hani afiat 
agm (for the prior half). —(L. 72) Mi: 
aama (for "am). Mis अपि; Ma-s अभिः (for 
mq-). Gi Mi: smr(for दत्ता ).] 


—(L. 274) Bı( before corr.).3 ( marg.) शतस्य; 
Dei Ds Age; Dm Des म्यस्य; Dn: सेब्यस्व; 
Di: aaa; Dr T Gic चैद्यस्य; Mas Age (for 
Raa). Ds संजयो. B Do Dn: Diss ama: (for 
भूमिपः). D: संजयो maa: पुरा (for the post. half). 
— (L. 275) B2(marg.) चेवेतावू; Dm Dus ri 
à; D: मै चोमौ; S चामूताम (for art). Bas D 
(except Dm Dit) «dt परवेतनारदाँ (for the post. 
half). — (L. 278) Gi आ. ag (for m) (येर. 
277 ) Ds चार्थितों; Maz सातौ ( for aud). Dm 
Dus प्रीतौ नारदपर्वतौ (for the post. half). — (य 
279 ) Doi Di चागमत्‌; Ma-s [ajan ( for rper ). 
Dm qu; Dra तत्र (£०८ asa). Dm D: aaa; a 
( sup. lin. ) frag ( for asi). Dm Dus q(Dm सं y 
sd वाक्यमबबीत्‌: T 74 वर्णिनी तदा (for the post. half ). 
— After line 279, B D ins.: 


तयानिवादितः कल्यामस्वनन्दद्धाविधि | 
तत्मलिद्वामिराशीर्मिरिष्टामिरमितः स्थितास्‌ | 
तां निरीक्ष्याजवीद्वाक्यं पेतः प्रहसन्निव | 


[ (I. 0) Dn: [अ]मिव्ादितो; Dus चाबादितः (for 


[अ]मिबाः); Dm Ds तथानिवादिनी बन्याम्‌ ( for the ES 
half). Dn: अभिनंद् (tor अभ्यनन्दद्‌) —(L. 2) 
Das aeu. Der Dm Disc matfag (for आः 


faq). Dm Dis अभिनु 45 Dn: Ds afa: frat 


[ I085] 
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उताहो भास्चिदर्कस्य ज्वलनस्थ शिखा त्वियम्‌ | | हृदयेन मया पूर्व gat वै इतवानसि । 
हीः श्रीः ARR: gfe: सिद्धिश्वन्द्रमसः प्रभा । | यस्माइता त्वया विप्र मा गाः स्वर्ग यथेच्छया | [290 ] 
ब्यास उवाच | | एवमुक्तो नारदस्तं प्रत्युवाचोत्तरं वचः | 
एवं gai देवर्षि नृपतिः सक्षयो$ब्रवीत्‌ । | मनोवाग्बुद्धिसंभापाः सत्यं तोयमथाझय: । 
ममेयं भगवन्कन्या मत्तो चरमभीप्साति | | पाणिग्रहणमच्राश्च प्रथितं वरलक्षणम्‌ । 
नारद्स्त्ववरवीदेनं देहि मह्यमिमां ww । [ 285] न त्वेषा निश्चिता निष्ठा निष्ठा सप्तपदी erat । 


भायर्थि सुमहच्छेयः प्रात चेदिच्छसेऽनघ | 
दुदानीत्येव संहृष्टः qeu: प्राह नारदम्‌ । 
पर्वतस्तु सुसंक्रुद्धो नारदं वाक्यमनवीत्‌ । 


(for "a: art). — (L. 3) Do स (for प्र-).] 

— B D om. the ref. — (L. 280) Do Ms कन्येयं 
(for अस्येयं). B Dei Dn Diss चंचलापांगी Do 2 
63 त्वायतापांगी (92 m); Gus M चायतापांगी (for 
चपलापाङ्गी). S -संपदा (for -शमता). ¬ ( L. 28l ) S 
sur खिदू (for उत्ताहो ) B D: wr fz; Dm नो 
स्युर्‌; D१ Di वा fae; De an; Ds amag; ७+ 
का सिद (for waz). Di त्विषा; Ds प्रभा (for शिखा). 
Dm Drs [भ]पि बा; Gi Mie स्वयं ; Msi faq; 
Ms. त्विह (for Rama). — (L. 282) B (except Bs ) 
Doi Di,2 afr: (by transp.). Gi Mi 2 कृतिर्‌; Ms 
om, (for किर). Dm Drs S सिडिस्तुष्टिह (६०7 पुष्टिः 
सिद्धिस्‌). MSS. om. the ref. —( L. 283) Di 
(before corr. as above ) Rafe (for 'पिं). Dm 
Das संजयो (for सुं" ). — (L. 284) S वत्सा ( for 
कन्या). Dre qd; 8 वर्या (for मत्तो). Dm Dzs 
इद्देप्साते; Dn? Due Gi M अभीप्सती (for 'प्पति). 
— (L. 285) Dn: Ds. 5, 6 Mi,2 एनां (for vi). Ds 
सत्यं ( for मह्यम्‌). Dn: Ds-s सुतां (for इमां). T G24 
इति (for नृप). — 08, om. line 286, — (L. 286) 
TG Mss matt; Mis ‘af (for à ) TGas त्वं 
(for g-). Gs Ha: (for श्रेयः). Di walt समनुअयः 
(for the prior half). Dns प्राप्तं. Bici Doi Dn: 
Di2,5 G2 नूप ;X,B2( marg.)5 प्रभो; Di qz ( for 
ऽनघ). —( L. 287;) Dni D2. 4. 5.7.8 ददामि (for fe). 
T Guss M सुप्रीतः (for संदृष्टः). Go ददामीत्यजवीत्मीतः 
(for the prior half). Dos ( before corr. ) Dnm Di, 


2.7 संजयः; S प्रांजलिः (for gag: ). — Atter line 
287, 8 ins.: 
ala उवाच | 
एवमुक्ते नृपतिना .क्रोधपर्याकुलेक्षणः d 
ऱ्य ( L. 288) Dm Drs च (for तु). Diom. सु. 


— (अ. 289) Dm Dus पूर्ने मम हितं iza (Dus बिः 


[ Xo86 ] 


अनुत्पन्ने च कायर्थिं मां स्वं व्याहृतवानसि । [ 295 ] 
तस्मात्त्वमापे न स्वर्ग ware मया विना । 
अन्योन्यमेवं शप्त्वा वै तस्थतुस्तत्र तो तदा । 


ध्यनू ) (for the prior half). Dm Dis wat न ( for 
zai वै). —(L. 290 ) Di weary (for q°). Ds 
मया. Ds पूर्व (६7 विप्र). Dm Drs यस्मान्न विवृता पूर्व 
(for the prior half). Bz Dn? Di-s.s य॒थेप्सया (for 
यथेच्छया). Dm Drs तस्मात्खर्ग न (Dni 'त्संगान्न) यास्यः 


fr (Ds "ति) (for the post, half ) — For lines 
289-290, S subst. ; 
पूर्व ममेमां मनसा विद्धि भार्या इताझूपे । 
तस्पादवोचस्त्वं तस्मात्खगंमार्ग न गच्छस्ति । 
[(L. ]) T मयैब; Gi Mis मयेयं; Mss मयेमां 


(for ममेमां). —( L. 2) Gi M तस्मादवाचरस्तस्मात्‌ ( for 
the prior half ). } 


—( L. 29]) Dm Dr s aay राजन्‌ (for नारदस्तं )- 
= (L. 292) Dm Dis .संभापात्‌ (Di *न्‌); D: 
'संदत्ता:; Ga -संभाव्याः; Mic -संभाष्यं (for 'पाः). B 
Doi Dn: Di-s दत्ता चोदकपूर्वकं ; Dm Dis सत्यं नोपम- 
(Dm जापि म)या कृतं (for the post. half ). — Lines 
293-294 = ( var. ) Manu, 8, 927, —(L. 293) 
Dns Ds.o Ting. Do प्रापितं (for sgi). PB! 
Dm Drs S ae ( for qc). —(L. 294) Bi De 
Gs न aut 3 Dei Drs wur; T 2-५ न तेपां (for 
TAN). Do निष्टिता (for निश्चिता), Dm साच (for 
निष्ठा), Bs ame; DiQiM साप्तपदी . D: सतां} 
De सताः (tor wa). T Geos त्वया सा मनसा स्मृता ( for 
the post. halt). —(L. 295) Da Ds अनुत्पन्नेव 
Bı. 2 (marg.).s Dor wm; B: निष्टार्थे; Do: qaiit 
(for 35). Dm Drs S एवं Raig (Dm 707. 8 
“ara) मां (7! 68.५ Miss मा) aang (for the prior 
a E Ds मतो; De मा त्वं; S अनु (for मां &)- 

T$ अशानाच्छप्तानसि (for the post. half). 
n x 3 पिना मया ( by transp. ) 
z अन्ये for tqq). Bi एब (for 
एब). Bras Da ( Sus s ne Drs > M 


न्य 


| 
| 
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arn ह्यपि वे विप्रान्पानाच्छादनमोजनैः । 

पुत्रकामः परं शक्तया यत्नेनोपाचरच्छुचिः । 

तस्य प्रसन्ना Reg: कदाचित्पत्रमीप्सवः। [ 300] 
तपः स्वाध्यायनिरता वेदवेदाङ्गपारगाः । 

सहिता नारदं प्राहुर्देद्यस्मे पुत्रमीस्सितम्‌ i 

तथेत्युक्त्वा द्विजैस्क्तः सञ्जयं नारदोऽत्रवीत्‌ । 

चरं uter भद्रं ते यादृशं पुत्रमीप्सितम्‌ । 


यशस्विने कीर्तिमन्तं तेजस्विनमरिंदमम्‌ । 

यस्य मूत्रं पुरीषं च छेदः See काञ्चनम्‌ । 
सुवणेष्टीविरित्येव तस्य नामाभवत्कृतम्‌ | 
तस्मिन्वरप्रदानेन प्रवर्धत्यमिते धने । 

कारयामास नृपतिः सौवण ER: [ 30] 
ग्रूह॒प्राकारदुर्गाणि ्राह्मणावसथान्यपि । 

शय्यासनानि यानानि स्थाली पिठरभाजनम्‌ | 


agral; T 62-5 उक्त्वा तु (Gs om. तु) (for qen 3). 
B: g(for बे). Biss Der (marg. as above} जग्मतुः 
wgé प्रति; Dm Dis 8 तत्र स( T Gis यथा स )व्कृत- 
ug: (for the post, half). —(L.298) Dn: om. 
from यो ह्यपि up to fq(in line 300). Ds अथ सो 
(for gaat). Bs [s]& हि तान्‌; T G: [s]evaq; Gi 


Mi 2 [5]प्यद्दयन्‌; Gs [ऽ]न्यईयन्‌; Ma-s [shra 


(for aft वै). Dm Dis तौ विप्रौ (for वै frm). 
B: Di. 3. ३-० अथ सोपि नृपो Gra; Der संजयो aft नृपो 
बिप्रान्‌ ( hypermetric) ( for the prior halt). S rer 
च्छादनभोजनेः (for ihe post. half). — (L. 299) Bs 
भक्त्या (for शक्त्या ). 32.3 Ds qeu; Dni Dis area 
(for यत्नेन). Dei De-s उपचरत्‌; T Gia M अद्दरदः; 
Gs आहारयत्‌ (for उपाचरत्‌). Bs शिवैः; De za: (for 


u^). — (L. 300) S yazim: (for iaa: ) . 
— D+: om. lines 30I-303. —(L. 302) S बर्‌म्‌ (for 
पुत्रम्‌). Dn: ङप्मते (for इंप्सितन्‌ ). ¬ (L. 303) 


Dm Dis हि देवपिं:; S द्विजञेभ्यञ्च (Gi Mi. 2 "sg ) ( for 
दिजेरुक्त:). 2.5 dad. — After line 303, B D (Di 
om.) ins, : 


तुभ्यं प्रसन्ना राजपें पुत्रमीप्सन्ति जाझणाः । 
[ B2 ( marg.) fA; Be(orig.) इच्छंति (for ईप्सः 
न्ति), D2 वरमीप्पति भूसुराः (for the post. half). ] 
— Before line 304, T Gs-s ins. नारदः. — (L. 304) 
Dm Dis इंप्ससे; S इच्छसि ( for इस्तितम्‌): —(L. 305) 
Bi अथोक्तः ; Dm Dss त्तत््रोक्तः- — (L. 306) Dm 
D. 3 अर्निदितं (for आरिंदमम्‌ ). S दर्शनीयमार्निदि( 2. 2 
तद्रि) (for the post, halt). — (L. 307) Mu: चत्र 
( for यस्य). 05, 6 मूत्र- (for qi). Bis Dci 03. 6 
Tl Bs *स्वा )दौ; Dn: Di giai; S खेदं छेद ( for 
डर: सदश्‌). — After 307, Dm Drs S ins. : 
सवे भवेत्पसादादै तादशं तनयं Wd 
तथा भविष्यतीत्युक्ते जज्ञे तस्येप्तितः सुतः 
काञ्चनस्याकरः श्रोमान्प्रायच्छदसु कांक्षितम्‌ । 


[70४ 


तस्य स्म राज्ञो यद्वेस्म बाह्याश्रोपस्कराश्र ये । 


रुदतस्तस्य नेत्रान्यां वमतः nA वा i 
Wa स्वेदः पुरीपं च सर्व भवति काजनम्‌ । [5] 
[(L. !) Mss भइत्‌- (for axi). Dm Drs G2 
त्वव्मसादाडू (for प्रमादाद्वै). Doi Drs qaaa वृणोम्यई 
(for the post. half). — (L. 2) Gss Ms-s azar 
(for उक्ते). Dm जातस्‌; Dr ax (for xg). — (L. 
3) Doi D.s छांचनः सागरः ( for mpm). Guns: Mi 
2.4.5 प्रादाच्च (for प्रायच्छद्‌). Ms (sup. lin.) कांचर्न 
(for कांक्षितन्‌ ). T Ga-s Ms प्र( Ms प्रा )सादाच सुकांक्षितः 
(Ms ‘f) (for the post. half). — (L. 4) T Gos 
अपतत्‌ (for zaa). Dm तत्र (for तस्य). Gs रुदि- 
तस्य च नेत्रान्यान्‌ (for the prior half). Di वमन- ( for 
m). D: स्तीवतो; Ds zr (for a). T 03-५ qz- 
aaa नेत्रजं ; Gus M अपतत्तत्र (95 'स्थ) नेत्रजं (Ms कांचन) 
(for the post. half). —(L.5)S पुरीषं waz (Gas 
सदृश} (for खेदः पुरीषं). Gi Mis gataaga: (for 
the post, half). ] 


— (L. 308) Ds añ (ior ga). B Der Dn: 
Dias एवं (for एव )- Di gef त्वेवं; Gs सुवर्ण- 
इनमित्येवं (for the prior half ) Dm Dis तदा; 
Dn: Ds-s क्षितौ (for gam). — (L. 309) Bs -प्रदाने 
g; Dm Dis -प्रसादेन (for -प्रदानेन)- B( B: marg. ) 
Da Dio वर्धयति; 2 qafi; Di प्रविद्धति (for 
प्रवर्धति ). Das वर्षयत्यामितं wd; S प्रवृद्धस्त्वमितर्धनेः ( for 
the post. halt). —(L. 3]0) Gas सर्व ata 
(by transp.). — (L. आ) 8 -्रा( ग प )वाद- (for 
-प्राकार-). Ga uf (for -दुर्याणि ) « Der Dn Dis 
Msa q (for [s]ü). T G+ Ms जाह्मणाबसथानपि 
(for the post. half). —(L. 82) Dm guis 
De Gs पानानि (for याः); Dus Renaat gu 
(for the prior half ) Bans 707, 3. 5. 7. 3 T ७.2 M 
dic; Das पीठानि; Ds tte च (for fax). —Oe 
33) 83.3. 5 Dn: Di: aah; Mes राइस्तु (for 
wan). TG Mrs तद्‌; Mi az (for aq). Dm 
D.s तस्य राहोकरोदेदम (for the prior half). T Gs 


] 
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सर्व तस्काञ्चनमयं कालेन परिवर्धितम्‌ | 

अथ दस्युगणाः SET दष्ट्वा चैनं तथाविधम्‌ | [35 | 
संभूय तस्य wd: समारब्धाश्चिकी l 
केचित्तत्राबुवन्नाज्ञः पुत्र गह्णीम. वे स्वयम्‌ 
सोऽस्पाकरः काञ्चनस्य तस्य यत्नं चरामहे | 
ततस्ते दृस्यवो छुब्धाः प्रविश्य नृपतेगंहम्‌। 
राजपुन्नं ततो जहुः सुवर्णष्टीविनं बलात्‌ | 
ग्रह्मेनमनुपायज्ञा नयित्वाथ वनं ततः | 
हत्वा विशस्य नापयन्सुलुब्धा वसु किंचन | 
तसय प्राणेविसुक्तस्य नष्ट ag वसु । 


[820 ] 


चाभ्यंतराश्‌ (for चोपस्कराश). 07 M बाह्यं चा( Ma "na )- 
अ्यंतरं च यत्‌ (for the post. half ) — (L. 35) Gs 
सर्व (for mar). Ds 34; T Guas M dq ( for 
चेन). Ba ger चैवं यथाविधं; Gs दृष्टा Sq तथागतं ( for 
the post. half). — (L. 3I6 ) Dn Drs संभूतं; S 
अशुभं ( for aya). Bı s-s Dm चिकीर्षितं (for “figy). 
Dm D:.s समारंभचि( Dn "भं चि Jia ( for the post. 
half). — (L. 307 ) 8 कश्चित्तत्राबवीद्राश: (for the 
prior half). Das T G2 Xu (for गृह्णीम). Dm 
Drs S qq (for स्वयम्‌). — (L. 3]8 ) Ba ay (for 
सो). T G24 [5]स्थाकरं; Qi ह्याकरः; Mn: ung 
(for swag). Bz सुवणेस्य ( for कात्र नस्य ) Di aq 
(for तस्य). Dn» Dis करामहे; Ds च HAE (for चरा- 
महे). Bus Dor प्रयत्ने mag; 8 तत्र तत्र AUR; 
Dm Dis qu मूल amè; S afal, 95 “arg kig 
(G2 च) gat (for the post. half). (7, 3]9 )s 
म्रविष्टा (for `य). — (L. 320) Bias Do त्तदा; 
Bri तथा (for ततो). — (L. 32l) Dm Drs "ou. 
जम्‌; Di yera (for ma). Daz अनुपाजग्मुर्‌ ( for 
“पायज्ञा). B 2 नीत्वारण्य( Di. 8 "त्वा बन )मचेतसः ( for the 
post. half). — (L. 322) Dm Dr.s [अ)]पि तस्य; De 
विशिष्य (for विशस्य). BD (except Dis) = (‘for 
a). B Dei Dn: Di-s g( Die )eqt वसु न किंचन (for 
the post. half). —(L. 323) Di S वियुक्तस्य ( for 
Ra). Ds g(for qq). Ba वरजं (for quz ) Dm 
Dis न फिचिदृदशुवंसुः; Dae नष्टं चैवाभवददसु; S नष्ट 
तत्कांचनं (Gi. s Mis ब)र (for the post. half), — (L. 
324 ) Gs ततो (६०7 तदा). Dm Dis हृत्वा; S ame 
(for am). S त्यक्त्वा (for qui). Gs विचेतसं (for 
‘a:). — (L. 325) T Gss xz; Gi: M रुष्टाः 
(for ser). Da ger परमसरंब्धाः (for the prior half). 
Da ag: (for yf). S gat argani (Gs `तं प्रियं ) 


I 


[ 088 ] 


महाभारसै 


दस्थवश्न तदान्योन्यं Tet विचेतसः | 
GUT परस्परं नष्टाः कुमारं चाळुतं भुवि । [ 325 ] 
असंभाव्यं गाता घोरं नरकं zem: | 
तं दृष्टा निहतं पुत्र वरदत्तं महातपाः | 
REEN सुदुःखातों बहुधा करुणं qu: 
विलपन्तं निशम्याथ पुत्रशोकहतं नृपम्‌ । 
"eren देवर्पिर्नारदो नृपसंनिधौ i 
उवाच चैनं दुःखात विलपन्तमचेतसम्‌ | 
सञ्जयं नारदोऽभ्येत्य तन्निबोध युधिष्ठिर । 
कामानामवितृसस्त्वं सञ्जयेह मरिप्यसि | 


[ 330] 


(for the post. half), — (L. 326) Dni Dr. 8 Gs 
तद्रा; Gi Mic qd (for गता). D१ सद्यो (for घोरं) 
S मोघः (for ge-). Dm Dans Qi-s5 Mi 2 *चारिणः 
(for -Rw:). -- (I. 327) Ds qt (for ac D 
Di. 8 -दानं ( for दत्त ). Be(marg.) महामनाः; Dm 
Dus “mat; Gi "नृपाः; Ma-s "qur: (for तपाः). 
—(L. 328) Di स (for g-). Gs संजयः (for बहुधा). 
Gs Ma-s नृप. line 329, — (L. 329) 
Gs -शोकाहतं; Gs -शोकगतं (for “gd ). —(L, 330) 
M2 प्रत्यपद्यत ( for *दृड्यत ). Bs Ds तस्य (for नृपः). 
—(L. 38) Dm [ए]नं सुः (for चैनं). — (L. 332) 
Dr: संजयं (for सुक्षयं). Dm qa; Ds (sled; 8 
यद्यत्‌ (for ऽभ्येत्य ) Dn! -दर्शनोत्कंठित नृपं (for the 
post. half). — After line 332, Dni ins. : 


उवाच नारदश्चैनं पुत्र पोडशराजकम्‌ | 
योकापनोदकेनैतत्तं निवोध युधिष्ठिर । 


while S ins, ; 


— Bs om. 


नारद उवाच । 

त्यजञ शोकं महाराज dme त्यज बुद्धिमन्‌ | 

ने शृतः शोचतो जीवेन्मुद्मयतो वा जनाधिप । 

खज मोहं नृपभ्रेष्ठ न शोचन्ति wade: । 

ie धीरो भवान्महाराज श्ञानबृद्धोऽस्ति मे मतः । 
- L) 63 बुड्धिमान्‌ (for *भन्‌). — (I, 9) Mut 
( for सृतः). GS EE E ) (lb 
) Gs Mss शोक ( for मोह ). Ms gaf (for 


शोचन्ति). TG Mi; न हि सुह्य॑ति T तत्पराः ) 

5 सुझंति त्वद्विधाः (Gs तत 
(for the post. halt), — (L. 4), T Gra Mats 
भव; Ms भवन्‌ (for भवान्‌). ] 


ड t 333) Da संजय, TGs अविष्याति (for aR )- 
या om, line 334, __ (L. 334) Gs wg (for 
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यस्य चेते aa गेहे उपिता ब्रह्मवादिनः । 

आविक्षितं मरुत्तं च स्त सुजय gaa [335] 
संवर्तो याजयामास स्पर्धया यं बृहस्पतेः । 

यस्मै राजर्षये प्रादाद्वरं स भगवान्प्रभुः । 

$a हिमवतः पादं यियक्षो विविधैः सवैः । 

यस्य सेन्द्रा मरुद्गणा व्रृहस्पतिपुरोगमाः | 

देवा aaa: सर्वे यज्ञान्‌ हुमैहात्मनः। [340] 
यज्ञवाटस्य सौवर्णाः सर्वे चासन्परिच्छदाः | 

य्सय सर्वे तदा ह्यन्नं मनोऽसिप्रायगं शुचि । 

कामतो बुभुजुबिम्राः सर्वे चान्नाथिनो जनाः d 


qu) Di घेते; T 63 तेये; 0 » 8$; Gs 
येन (for 3g). Ms-s स्वयं (for at). Bs तस्य दैवत्‌- 
बंशेद (for the prior half). Bs शतायावित्रितु mi 
Dm D: at D नु )इमाना इडास्महे ; Dn: Ds-s कि करि" 
aÑ (Dno: Ds ध्यति; Ds "पष्यंति) वै बिभो; Ds सदा 
ज्ञादा इद्दास्महे; S अशनादा उपास्महे (for the post. half). 
— (L. 335) Dis T अविश्षितं Ds ७.३५5 M आवी. 
(for आविः). B Dei D2.० चेन्‌; Ds (for x). 
Ds.e संजय (for gs). Di.2.5 S( except Ms) gaa: 
(for *4). Dm Daus मृतं gga संजय (for the post. 
half). —(L. 336) Bs gaaf (ior संवर्तो). B Dn: 
Dice वै ; Dm Drs स्म (६०7 यं). Da esa uan 
(for the post. half), — ( L. 337) Bi-3 Dei Di. 5 घने 
a; Dm Drs वरं वै; Dao बरदो; S सुप्नोतो ( for 
बरं स). Bs प्रभो; S( Ma sup. lin. as above) अवः 
( for प्रभुः). —(L. 338) Dm Dr.s aa; Di $35; 
५३ भौमं (for Qd). Ds पार्थ; Drs S पादे (६०८ पादं ) - 
T Reig; Ms ( sup. lin. as above ) इयक्षोर्‌ (for यियः). 
Da मखेः; Das स्तैः ( {०7 सबैः). —(L. 339) Bis 
(marg.) सुरगणा ; 83. 4.5 Dn: Diss [s]ac; Dm 
Dis S पबरुणा (for मरुद्गणा) - — (L. 340) Dz पायें (for 
Wi). T Gss Mss आहुर्‌ ( for sex) Bis यजं( Bs 
जयं )ते च महीप( Ba "म y; Bra Der Di-&e यजनांते समा- 
सते; Dm Diss यजनां( Das "4 )ते महीपते (Dm Ds 
पः); Dn» यजतेयुमद्दीपते; 2 स ज्ञाताइुमदात्मनः (for 
the post, half), — (I. 34l) Bs anma सोबः 
Uh; Dm Dans 2-5 यज्ञवाटश्व सोवणेः ( 023 पर्णाः); 
Gi M "बाद च सौवर्ण (for the prior hal). Dats 
वासन्‌; S चान्ये (for चासन्‌). —(L. 342) Dm Dus 
अस्य संपन्नमप्यन्नं ( Ds om. ( hapl.) म॒प्यन्नं ) ; S उपन्यासेषु 
(& "न ) यस्यान्नं (for the prior half). Bi Gs 
[5 ]Resrasi; De T Gas 'प्रायज (for “arect)- — (D 343) 

कामे बुमुजिरे विप्राः (for the prior bali). Ds 


i 


| 
i 


पयो दधि घृतं क्षौद्रं भक्ष्ये भोज्यं च शोभनम्‌ । 

यस्य यज्ञेषु HW वासांस्याभरणानि च । [345] 
इंप्सितान्युपतिष्ठन्ति प्रसतान्वेद्पारगान्‌ t 

मरतः परिवेष्टारों मरुत्तस्याभवन्यृद्दे । 

आविक्षितस्य राजर्यविश्रे देवाः सभासद: । 

यस्य वीयेवतो राज्ञः सुदृष्टया सस्यसंपदः | 
हविभिन्तपिता येन सम्यकूछूसे दिंवोकसः। [350] 
ऋपीणां च Rant च देवानां सुखजीविनाम्‌। 
बद्यचयंश्रुतसुतैयेज्ञैदानेन चानूणः । 

शयनासनयानानि स्वणराशीश्र दुस्त्यजा: । 


om. zi. Di Ms बान्राथिनो ; Gs चान्यार्थिनों; Gs पानाः 
(for चान्न). Bs Dm Dizs T Ga-s Mi द्विजाः 
(for जनाः). Gi Mi: सर्वे चान्ये graat (for the 
post, half). — (L. 344) Dn: 003, 3. 0-8 sat- ( for 
web). Dni सुशोभनं; Dn: च भोजनं (for च शोमनम्‌ )- 
—(L. 345) Dm चान्नानि; Ds वासांसि (for सर्वेषु). 
B: Di qa सर्वेषु यञ्गेषु (ior the prior half). Ds 
रत्नानि (for वासांसि). — (L. 346) B:-s Diz उप- 
Bux. Bn: D2 ges; छा. 2 ( both ०३7४. ) प्रभूतं ; Bs 
aga; Bas Dua gum; Der Dm प्रमृष्टं; Dn: 
sae; 2: प्रसंजं (अ); Ds प्रविष्नू ; 278 प्रङिप्तान्‌; 
Ms-s प्रथितान्‌ ( for aa). Dm Dus -पारगाः; Dis 
-पारगैः (for am). = With lines 347-343, ct. 2. 
39. 9. — (L. 347) Gs om. from मरतः up to राज्ञः 
(in the prior balf of line 349). Dm D&rs 8 
(Gs om. ) [अ]बसन्‌ (for [अ]मबन्‌)- - (E. 348) Dni 
Mi अविक्चितस्य; Ga Mes आ(32 अ Jr (for आवि ) 
Dm gaq; D.s fuf; T Gass Mrz 
sug; Mes यजतो ( for qa) — (L 349) Bs 
Ds qa (for qa). S ( 69 om. ) qaq (for. xr: ). 
Dm ar; Di gza; Dus सुवृष्टाः (for gae). 
Bi qa- (for gen). Dr -संपदा* —(L, 350) Dm 
Dus देवाः (for qq). Me अर्मः (for aam). Dm 
Dis T Ge Mes gm; Dna Ds iq; D? दृष्यैर्‌; 
Ds gag; D: वृषलो (for gaz). —(- 35 ) Ds 
gadai; S उपजीतिनां (for gast). — (L. 352) Dm 
Dis ब्रह्मचर्य; Di ‘at: (for ab). BD gg 
(Ds "मदेर्‌; G2 ume; 05 Huan ( for gR). 
Dn om. from qi up to इच्छया (in line 354). T 
Ga: qiu G? सुतैर्‌ (for यञ्चैर्‌} - een 3 er a 
am: (for umm). B 7 स्वेरदा( Di नबैदा-; Ds ४ ue 
Dus gi ara संदा (for the post. half). — (E. 
353) Dm Ds. 5. 6 mna. 25 uana (for -यानाने ) 


ग [7089] 
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तत्सर्वममित वित्तं दत्त्वा विप्रेभ्य इच्छया । 
सोऽनुध्यातस्तु झक्रेण प्रजाः कृत्वा निरामयाः । [ 355 ] 
ETA जिताइँलोकान्यातः पुण्यदुददोऽक्षयान्‌। 

स चेन्ममार सञ्जय चतुंद्रतरस्त्वया | 
पुत्रात्पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुत्रमनुतप्यथाः | 
अयज्वानमदाक्षिण्यमधि श्वैलेत्युदाद्दरत्‌ | 


Colophon. 
नारद उवाच | 


MEL नाम राजानं wa सुझय झुश्रम। [360] 


Dm Drs «mu (for -राशीश्र). Bs दुस्त्यजान्‌. Bi 
३.५ Doi Dass 8 खर्णराशी( G2 'शी-; Gs “aff ja ga- 
जानू (for the post, half), — (L. 354) Bs d (for 
Wa). Dor D.s अनिशं (for अमित). Ds zaj (for 
वित्त). B Di दत्त (for zat). S Hat (for इच्छया ) 
Dnm Dis विप्रेभ्यो दत्तमीप्सया (for the post. half). 
— Bs om. 355-357. — (L. 355) Dm Dr.s सोनुज्ञा- 
344; Dn: wiemmg; T Gs fma: स; Gn2 M 
यः ena: (for सोनुघ्यातस्तु ). Ds निरापदः (for "mar: ). 
ज. 306) Dn: अद्दधान-. T 2-४ श्रिया विनिश्षिता- 
सलोकान्‌; Gi भ श्रद्धया निर्जताल्लोकान्‌ (for the prior 
half). 8 कामदुद्दो (९.5 "धो ) (for पुण्यदुद्दो ). Dm 
Dus संपापतोसाबहा( Ds "हो )क्षयान्‌ (Dm `त्‌) ( for the 
post. half). — After line 356, Bia D ins. : 

सप्रजः सनृपामात्यः सदारापत्यबान्थवः । 

योवनन atest मरुत्तो राज्यमन्तशात्‌ । 

[(L. I) 05, 6 जपामात्या:; Di -सुतामात्यः (for -yqr ). 
Dm Drs ताः अजाः सनृपामात्याः (for the prior halt). 
Dni Dsrs सदारापत्यबांथवाः; Di सदारो सृत्यवांधवः ( for 
ihe post. half ) —(L. 2) Drs युवा शत- ( for 
यौवनेन). Some MSS, मर्तो (for "a ).] 

Lines 357-358-2. 29.9]. —(L. 357) Ds संजय. 
— (L. 358) T Gs. पुण्यतरं; Gi तमस्‌; Gs "aq 
(for "तरस ). T ७४.४. 5 Ms (sup. lin. as above ) 
मत्वा (for gei). Ds अनुतप्स्यथा (for "तप्यथाः) . — (L. 
359) S (except Gs Ms) अदक्षिण्यम्‌ (for अदाः). B 
Dei Dis Gs अभि; Dn: Drs अति (for अधि). Doa 
(by corr.) Gs Agr; Di Xex; 3-5 शैब्य (Ds 'ब्य); 
` Dr fat; Ds fep (for Yq). B Dei Dns Dia 

ब्याहरन्‌; Dus [अ]बाइर; Gra [उ]दाइरन्‌ (for 
“रत्‌ ). 
half). — Colophon. — Sul-parvan : Bı अभिमन्यु- 
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Dm अभि fae स व्याइरन्‌ (for the post. , 


महाभारसे 


एकवीरमनाष्टप्यमभित्रगणमद॑नम्‌ i 

यः प्राष्य राज्यं धर्मेण ऋ्विरत्रहमुरो हितान्‌ | 
अएच्छदात्मनः श्रेयः पृष्ठा तेषां मते स्थित: | 
प्रजाना पाळनं धर्मो दानसिज्या द्विपजय: | 
एतत्सुहोत्रो विज्ञाय धमेंणेच्छद्वनागामस्‌ | 
धर्मेणाराधयदेवान्बाणैः शात्रूज्ञयंस्तथा । 
सर्वाण्यपि च भूतानि स्वगुणेरप्यर्जयत्‌ । 
योऽुङ्केमां वसुमतीं म्लेच्छाटविकवर्जिताम्‌ । 
यस्मै ववर्ष पर्जन्यो हिरण्यं परिवत्सरम्‌ | 


हिरण्योदास्तथा नद्यः सुद्दोत्रस्य मद्दात्मनः। [ 870 ] 


वध. — Adhy. name: B ( except Bs) Dn: Dse 
पोडशराजि( Ds "जी )कं; Dnm Dens पोडशराजबीय; Di 
G: पोडशराजकं; T Gs पोडशराजके मरुत्तयशकथनं; Grac 
Mi: पोडशराजके मरुत्तचरितं. — Adhy. no.: Bi.2 Dm 
९५.३. ७ 53; Ds 50; T Gis M 52, — Sloka no.: 
Dm 54. — Line 360=( var.) 2, 29. 99%, — (L. 
360) S ( G2 damaged) adi पार्थिवं चापि (for the 
prior half). D2.5 संजय (for axa). D2 8 (except 
Ms) gga: (for म). —(L. 36l) Bis Do! Dn: 
३-९ अमिन्रैराभिवीक्षितं ( Der Dn: Di. o तु); Bass 
Dis अमरेरभिवी( Di: "पि वी )क्षितुं ( 85.6 d); Dm 
Dr.s [अ]प्य( Dm “ar )मित्रैः परिक्षितं ( Di "क्षतः; Ds `क्षितः) 
(for the post. half). — (T, 362) Dn? सर्वान्‌; 
Di सस्िंग्‌- ( for RRT ) TG Mi245 -मंत्रिः} 
Ms -मंत्र- (for -ag ). Dn: Dis Gs Mia -पुरोगमान्‌ 
(for Ram). — (I. 363) Dm Dus समानाय्य} 
S संमान्य च (for अपृच्छद्‌ ). . Gs चैषां (for तेषां) 
—(L. 364) Dis पालने ; De ‘at (for ñ). 
Gs fut ( for fax). —(L, 365) Dm Drs 
wi: सुधनागमं > Do om; S warm ( for 
the post. half), __ (L. 366) Bəs Dns Dec 
आराधयन्‌, Bs Ds IF; Dn: Ds.s ad ( for 


IM). Dm Dis S अजी( Dm "जि Jaaa ( for जयं 
स्था), — Ms om, (hapl) line 367. — (L. 367) 
Gi Maa [ele (for [आ]पि). Der Das अप्य( Ds 'ल)- 
vm; Dm aga Dis अनुरुजयत्‌; 3 (Ms 
om.) अन्व* ( for aq). —(L, 368) 8 सो (for 
यो) Di Ms, भुक्त्वा ; 


Ds xw (for sgg). Dn? 
Ru ub Gs “afi च बसितां (for the post. 
nit), 


~ (T. 369) Br यासिन; S aà (for यसै) 
RE 

Dis aif (for ववर्ष ) Ds.e प्रति- (for at): 

(except Dm Drs ) चत्सरान्‌ (for eq). — (2 


[ 365] 


d 


R= peu 


f 

i 

| 
| 
| 


द्रोणपर्व 


यस्मिन्कूर्मान्कर्कटकान्मस्स्ांश्च विविधान्त्रहून्‌ । 
कामान्वर्षति पन्यो रूपाणि विविधानि च। 
सौवर्णान्यप्रमेयानि वाप्यश्च ्ोदासंमिताः। 

स तन्न शतसाहस्रान्नकरान्मकरकच्छपान्‌ | 
सौवर्णान्पतितान्दट्रा ततो5स्मयत बैऽतिथिः। [ 375] 
तस्सुवर्णमपर्यन्तं राजपिः कुरुजाङ्गले । 

geret वितते यज्ञे घ्राह्मणेभ्यो ह्यमन्यत | 
सोश्वऽमेधसहृस्रेण राजसूयदातेन च । 

पुण्यैः क्षत्रिययज्ञश्च प्रभूतवरदक्षिणेः । 
काम्यनेमित्तिकाजसेरिष्टां गतिमवाप्तवान्‌। [380] 
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स चेन्ममार सज्ञय चतुर्भद्रतरस्त्वया । 
अत्रात्पुण्यतरस्तुम्यं मा पुत्रमनुतप्यया: d 
अवज्वानमदाक्षिण्यमधि श्रतयत्युदाद्वरत्‌ | 


Colophon. 


नारद उबाच । 

राजानं पोरं वीरं wd pu झुश्चुम। 

यः सहस सदृस्राणां श्रेतानश्वानवासजत्‌ [385] 
SETA राजर्पेदेशादेशात्समेयुपाम्‌ | 
शिक्षाक्षरविधिज्ञानां नासीत्संख्या विपश्चिताम्‌ । 


370) Gi Mi: तदा; Gs ततो (for नथा). — For 
line 370, B D subst. : 


हैरिण्यास्तत्र वाहिन्यः स्वैरिण्यो ब्यवहन्पुरा | 


[ Bs partly damaged. Dn? Dac sig- (for तत्र). 
Bı. 3-5 Dei सरितः (for वाहिन्यः). Doi Dus इिरण्या- 
ख्यास्त( Drs "ण्यांता )स्तदा नयो; Di हेरण्यांबुवदा नथः; Ds 
"नि ह भूतानि (for the prior half). Bis Dn? हमः 
वनू; Bs भगवन्‌; Dei Ds-s qagq (for =”). Bs 
दरथ्योस्तववहन्पुरा;। Dm Dis भूरिण्यो ह्यभवन्पुरा (Dm 
‘aga: ) (for the post. half ). ] 


— (L. 37]) Drs यस्मै; Gs तस्मिन्‌ (for a). T: 
attr. B Dei Dne Dio ग्राह्मान्क( Dn: Dis “इक )à- 
रकांश्चेब ; Dm aa कूर्मोन्ककेटांश्व (for the prior half). 
— Dr om. line 372. — (L. 372) Das Mi: कामादू 
(for आामान्‌). Dm Das aqi (for वर्षति). Gus 
Ms-s कामं ववष पर्जन्यो (६०८ the prior half). Gs ख्प्याणि. 
—(L. 373) Ds s.c चक्रे च; T Gai A(T: को )शसु- 
(for च क्रोशः ) Dm Dis वाप्यः कोशेन संमताः (D: om. 
संमत्ताः); १ वाप्यश्चक्रे स्वसंमत्ताः; Di वाप्यश्चक्रे सुसंगताः ; 
Gi Mi- qrq: क्रोशसमन्विताः; G2 वापीः क्रोशरातं मतं Gs 
ma: कोशसुनिमितं ; Ms (inf lin.) वाप्यः कोशसुसंमिताः 
(for the post, half). —(L.374) Gs सुपुत्रः (for स 
प्रेत). Gs (sup. lin.) g प्रयुत- (for तत्र qv). BOD 
सहस्रं वा(D7, s "sar )मनान्कुन्जा( Dn: 4 n (for the prior 
half), Be मद्रान्‌ (for qmm). ¬ (L 375) 05 6 
Sei ( for सौवर्णान्‌). B Doi Dns Dis fate Ds ह) 
तान्‌ (for पति"). B Dei Dm Dis तदा; Dn: सदा; 
T Gia fry: ; Mas [5]तथिः (sic) (for ऽतिथिः ) 
T Lines 376-377 = ( var.) 2, 29.26. —(L. 376) 
Di SEES S हिरण्यम्‌ (for gas): Dm arată (for 
3). Duns -जंगले (for areas). — (L. 377) 
Dm Drs इंजानो वि विधैयं्ञैर्‌ (for the prior half). Mi: 


[शुन्यमंद्त (sic) (६०८ झमन्यत)- — (L. 378) Ds अशः 
मेषः (for सोध्च' ). Di S -तहस्राणि (for Wm). Dm 
Drs Gi M(Ms sup. lin.) arağa- (for राजसूयः) 
—(L. 379) Gs -ïy (for ay). Dn: -हक्षणैः ( for 
Hp). —(L. 380) Dm Dus कान्यनैमिचतिका इष्टि्‌; 
Ds “Risq (for the prior half). Ba zg; Ds 
इष्टं {६०7 xmi). Dus angaa (for samaa). S 
(except Mi.2) aže) गतिमाप्तवान्‌ (for the post, half). 
— (८. 38] ) Ds à (for चेन्‌). Ds संजय (for qasa). 
— (L. 382) T ७३-३ Ms (sup. lin, as above) पुण्यः 
aqu (for "तरस्‌ ). Dm Dus Sa(for gei). Ds 
अनुतप्स्यथ (for “तप्यथाः)- — (L. 383) 8 (except Ga 
Ms) ahri (for अदा )- B Dei Dit अभि; Dn: 
अति; T अयि; Me अपि (णि अवि). Der Da 65 
Ag; Dss दैन्य; Ds झौच्य; De Qa; Di श्रिय; 
Te 05, $ Aq (for Aw). B Dei Dn? Dis sg; 
D: अवाहर; Gs सुदाहरत (for sam). Dm अनि- 
namn; Ds अमिनिश्वित्य वा हर (for the post. half). 
— Colophon om. in Ts. —Sub-parcan: MSS. अमि- 
मन्युवध « ¬ Adhy. name: B Dci Dns पोडझराजिकं ; Dm 
ss पोडशराजकीयं; Dus Gi Ma बोडशराजकं 5 ४४ 
Gi: पोडशराजके मुहोत्रमादात्न्यकथनं ; Ge पोडझराजके सुहोत्र 
aftd. — 4dhy. no. : B Dm Dz Gss 04; D: 
5l; T Gras M 93. — Sloka no.: Da 2. 
—(L.384) B: qi: Dm 8 अंगं à fs 3) 
Dn: Dess नृपं चेत (for राजानं). Dus आ बै पौरवं 
राजन्‌ (for the prior balf). Died aaa ( ie 
usa). Dn S( except Gs) gga: (for म » —( 
385) B: Dei Diss exe यः (by transp). EE 
amama (for war). ¬ (८,386) Dm Deum (for 
gu). Duais usd (for "up) 2? देशादेशात्‌: 
Dus देश( 05 "aX (for zma). B Di mát 


[709/ ] 


g 
t 
ह 
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चेदविद्यात्रतस्नाता वदान्याः प्रियदर्शनाः | धू्युजाश्वगजारूढाः केशवाः | 
सुभक्षाच्छादनग्रहाः सुशय्यासनवाहनाः | शतं शतसहस्राणि स्वणमालानथषभानू | 
— n पूर्णकेवर्धमानकेः | [390] | गवां सहस्रानुचरान्दक्षिणा अत्यकालयत्‌ | 
नियोधकेश्व क्रीडन्रिस्तत्र स्म परिहार्पिताः । | हेमञ्ङ्गयो रौप्यखुराः सवत्साः कांस्यदोहनाः | 
यज्ञे यज्ञे यथाकालं दक्षिणाः सोऽत्यकालयत्‌ | | दासीदासखरोष्टांश्व ्रादादाजाविकं बहु। [ 400 ] 
द्विपा दशसहस्राख्याः प्रमदाः काञ्चनप्रभाः | | रत्नानां विविधान्कूटान्विविधानन्नपर्वतान्‌ i 
सध्वजाः सपताकाश्च रथा हेममयास्तथा | aad वितते यज्ञे दक्षिणा अत्यकालयत्‌ | 
यः vee सहस्राणि कन्याहेमविभूषिताः। [ 395] तत्रास्य गाथा गायन्ति ये पुराणविदो जनाः । 


gai; Dm Drs समागताः (for समेयुषाम्‌). 8 ad देवाः 
(Ga बेदाः) समाययुः (for the post, half). — ( L. 387 ) 
Dm Dit. आसीत्‌ (for ना"). Dm Drs तस्य (for 
संख्या). —(L. 388) Dm Dis ते स्म (for वेद- ). 
Ds ama (for -स्नाता). Di वदान्याः सत्यभापिणः; Ds 
*न्यान्प्रियदशनान्‌ (for the post. halt). — (L. 389 ) 
B D Gi Mi: सु( D2 स )भिक्षा( Dm “भक्ष्या )च्छादन- 
Wet: (Ds "नू ) (for the prior half). T सः ( for 
चुः). Dor -शिक्षासन- (for -qear’). Di श॒य्याशयनवासनाः 
(for the post. half) —(L. 390) Di2 T G24 
-नतैनः (for -नर्तक-). Gs न नतेवोश्व iai: (for the prior 
half). Dn: Da so S gaà(Ti ७३ 'गै-; ३-७ "à X; 
Di qà; Drs सूपकैर्‌ (for qig). Bi पूर्णकैबेहु मानकैः 
(for the post. half), —(L. 39] ) B Da Dm Di.: 
fede; Dn» Ds संनियोगैश्‌; 3.५.० a(Di f-; 
Do नि )योगकैश (for नियोधः). Do Dm क्रीडंति g & 
क्रीडंतस्‌ (for क्रीडद्धिस). Dn: Ds.s.6 [आ]स; Dis 
[ऊ]पुः (for स्म). 8 तत्रोषुः परमायिताः (for the post. 
half). — Di om. lines 392-394. — (L. 392) Di. s 


तथाकालं; Gs यथाकामं (for am). Bi Der Dn Ds, 
४.७ दक्षिणां (for ar). Bs Dn: D3, s सोभ्यकाल( Bs 
"wu; Dao सोभ्यकल्पयत्‌; Dis चाभ्यकालयत्‌ ( for 


सोऽय”). — (L. 393) Bi fast (for Ra). Ds चेव 
(for दशः). Di Raa दशसाहस्राः; 707. 8 द्विरदा दशसाह- 
wr; ४ द्विपान्इशसहस्रास्यान्‌ (T `ख्यो; Mac "ख्यां) 
(for the prior half). Dns प्रमदाः कांचनावृताः; S 
अद( 4 न दः; Mna az )दात्कांचनावृतान्‌ (for the post, 
half). - (L. 394) S सध्वजान्सपताकांश्व (for the prior 
half). Drs cap हेमसुकल्पिताः; T Gia Mis खारूढा- 
न्साधु( Ga 'न्हेम )कश्पितानू ; Gs सुवरुधान्साधुकस्पितान्‌; Me.s 
सुरूपान्साधुकल्पितान्‌ (for the post. half). — Line 395 
= (var. ) I2. 29, 29%, —( L. 395) Ba Da.4.6-8 सह- 
ami (for णि). S सहस्रं च agami (for the post. half), 
—(Z, 396) Bis Doi Dm y( Dni धु)युजोश्व-; Bs dc 
क्ताथ-; Dia yia; De gau; Di agis; Ds 


[ 092 ] 


"Da Dn Ds; 6-8 


चातुयंश- ( for धूर्युजाश- ). S चतुर्युजरथारूढाः ( for the prior 
half). B Diss Gs g-(for g-). Dn Di -गृहाः; 
Ds Gs gg (for -gg-). S -गोधनाः (for -गोशताः ). 
— Lines 397-398 = (vav.) 2. 29. 30. —(L. 
397) 2+ -महस्राणां (for fr).  Bis(marg.)Diz 
i-8 स्वर्णमाली; B2 Do Doi "qmi; Bs Dn 
Ds "माला (Dn: '"fe-)( for "mmm ). Bro D 
महात्मनां; B: ऋताः; T अधर्षभान्‌; Guas M 
नरपेभान्‌ (for अथर्षः). — (L. 398) Dr गावः; Ds 
गाधः (for qaj). Dn: Dro सहस्रानुचरां;। Dats 
“aaa ( for नुचरानू ). B D gma. Dn: Di-s 
अभ्यकाल( Dio “कल्प aq; Ds Gs सोभ्य( Gs “त्य )कालयत्‌ 
(for sare’). — Ds om. (hapl.) lines 399-402. 
— (L. 399) Gi "dür ; Gs ur (for 
a). Dsus S gaga: (for der). — (L 
400) Dn: Disc “खरोष्टाश; D: -aeaig; T 
G:-s Mis -aù (for -खरोष्ट्राश ). Drs Gi Ms-s 
दासीदासं खरोष्ट्रं च (for the prior halt). Di अजाः 
f; T şa; Guo: M aar; Gs चाप्या" ( for 
आजा). Bi बहु प्रादादजाविके; Dos अ्रादाद्वाजावि्क 
बहु; T: 64 प्रदाश्च( Gi "ur )* विक बहु; Gs saat 
चाविकं बहु (for the post. half). —(L. 40) 
B D (D: om.) रत्नानां (Drs भक्ष्याणां ) विविधानां च 
(for the prior hal). B Di: aya- (१० {अन्नः)- 
विविधाश्चान्नपर्वत्ताः (for the poste 
half), — (L. 402) Be Dis Mrs afat 
(for mud). B-Da Dn Diac: Ms दक्षिणास 
But Dm Daso Gs अभ्य( Gs ल्ब्य )काल( D X) 
यत्‌ (for अत्यः). Ds दक्षिणाकालमत्ययत्‌ (for the post 


Gi m; 
a 


half ) = (L. 403 ) Ds Gi. 5 Ms-5 तत्र स्म; Dis 
तथास्य ; TGs अ( 63.4 त)त्रापि (for तन्नास्य) 7 
i. स्य गायंति च ये (for the prior half). Ds ते ( for 


— After line 403 a S ins.: 


अन्नस्य यजमानस्य अपि, विष्णुपदे बयम्‌ | 
अमाद्यादेन्दः सामेन दक्षिणाभिद्विजातयः | 


IS 


अङ्गस्य यजमानस्य स्वधर्माधिगताः झुभाः | 
युणोत्तरास्ते क्रतवस्तस्यासन्सार्वकामिकाः | 
स चेन्ममार सुजय चतुर्भद्रतरस्त्वया | 
पुत्रात्पुण्यत्तरस्तुभ्य मा पुत्रमनुतप्यथाः | 
अयज्तानमदाक्षिण्यमधि सेत्येत्युदाहरत्‌ | 


[405] 


Colophon. 


नारद उवाच | 
शिबिमौशीनरं चापि wt wast gaat 


य इमां एधिवीं सर्वा चमवत्पयंवेष्यत्‌ । — [4l0 ] 


देवमानुपगन्थरवाश्वात्यरोचन्त दक्षिणाः । 

[ = (var.) 2. 29. 3], 32%, —(L. ]) Mas तदा; 
Mi तस्य (for अपि). T Gaa परं; G: बरं; Mss 
गिरौ (for बयम्‌). Gi Mi.» अधि विष्णुपदं गिरि ( for the 
post. half). — (L. 2 )Gi Mrs प्रसर्पकाः (for Rar- 
तयः), — (L. 3) Gi M.: अरिच्यंत (for अरोचन्त ).] 
— (L. 404)S (Gs inf. lin. also as above) -वमांनु- 
गताः (for -धर्माधिः). Di धर्मांधिकरता शुभा (for the 
post. half), — (L. 405) B Do Di: तु (for ते). 
Dus कुरवस्‌ (for maaa). T Gm qu (07 तस्य). 
Dei Dn: Dis:s-s T Gi: M gẹ- (for gg-). Di 
"कामकाः; De om.; Dis S -कामदाः (for cuf). 
— De om, line 406. — (L. 406) Di: संजय (for 
WS). Dei Dni agdi-(for *4iz-). Dm तब (for 
त्या). — (L. 407 ) Do om. (hapl.) from पुत्रात्‌ up 
० पुत्रम्‌, T 63, 4 पुण्यत्तमस्‌ (for ma). — (L. 408) 
T Gi, 3-5 Ms, 4 अदक्षिण्यम्‌ (for aa’). B Da Dm 
Dii 6-४ अभि; Dn: अति; T अयि (for अधि). Do 
Die &(Di à Ya; Ds.s शैब्य; Ds चेत्य; Dus 
PD: fra; Te Gas àe (for Nu). B Da 

n Di-s, 8 व्याहरन्‌ (Di “त्‌ ); 7 अवाहरम्‌ (for उदा- 
हरत्‌). — Colophon om. in Dr. — Sub-parvan : 
Mss, अभिमन्युवध. -- Adhy. name: Bia Der Dn: 

“पी x पोडशराजिकं; Dni Ds: पोडशराजकीयं ; Ds षोडश” 
NN T Gs पोंडशराजके अंगचरितं. - 4dAy. no.: 

3, २ Dni Gs, 5 55 ; D:53; T Gus M54; Gi 
50, — éloke no.: Dm l3. — Lines 409-4I0 
= (var, ) 2.29.35. — (IL. 409) Dm शिनिम्‌ 
(for fifa). Dm Di औशिनर (for sien"). Det 
SSH (for gq). Ds gua; S yaa: (for `म)- 
E Yi gan (05 “a[sio]) संजय (for the post 
8.4. , 7 (D. #0) Dni Des aiaa (for A). 

‘aas Doi Dn Ds-s amaaa; Di पयंवेष्टयन्‌; 2? 
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साद्रिद्वीपा्णेववनां रथघोषेण नादयन्‌ । 

स शिविर्वे रिपून्रिस्यं मुख्याश्निन्नन्सपत्नजित्‌ । 
तेन यज्ञेबहुबिधेरिष्ट पर्यासदलिणे: । 

स राजा वीयंबान्धीमानवाप्य वसु पुष्कलम्‌ | 
स्वसूर्धावसिक्तानां संमतः सो$मवदयुधि । 
अयजद्याश्वमेचेयो विजित्य एथिवीमिमाम्‌ । 
निरगेळेबहुफळेनिष्ककोटिसददस्तद: | 
हस्त्यश्वपश्चुमिर्धान्यैरुंगेगोजाबिमिस्तथा । 
विविधैः प्रथिदी पूणा सिदिर््राहमणसास्करोत्‌ | 
यावत्यो वर्षतो घारा यावत्यो दिवि तारका: । [420] 


[45] 


Gi: आ,  परिवेध्यत्‌ (for «4'). — After line 40, 
Di reads line 4]5, Di om. lins 4ॉ-दी2, 
— (L. 4) Di सदितीयार्मववनां ; Dius साद्रीदीपार्णबवती 
(for the prior halt). —(L. 42) Dm तान्शिनिर ; 
Dm a पितुर्‌ (for स॒ शिविर). Dus सोरिनियुंडमन्वि- 
च्छन्‌; T 62-5 स शिबिर्य( Gs बशी य )शमन्बिछनू M 
(except Ms) = fiada अन्विच्छन्‌ (sic) (for the prior 
half). T G: Mu: मुख्यः ui; Mss मुदा सर्ब- ( for 
मुख्वान्निप्नन्‌)- Dis बलान्वितान्‌ (for aaa). ¬ (L. 
4l3)D« सर्व (for तेन). Ds a3 (for a3q). T 
G: अञ्चु विधै रिष्टं (for the prior hal). 03. ८.० इटे: 
Gz तेन; Gs gg (£०८ इष्टं). T तेनापर्याप्तदक्षिगेः for 
the post. halt). — (L. 44) Bis Des Dn Des 
aig ( for थीः). T Gia M आविहिस्व af ex 4 aq) 
नानन्यान्‌; Gs अदिषह्य जनादन्याद्‌ (for the prior half ). 
S अवाप (for `प्य). — ( L. $]5) Dn: om. from वासे" 
क्तानां up to पशुमिर्षा (77 line {8). B Der Dar es 
3, $ Gs स्वमूर्धानिषिक्तानां ( for the prior halt J. T Gas 
धियः (for gfx). — (L. 46) Ds अंश (for अवः 
aq). Dr अयजन्नश्वमेपैयों (for the prior half). Bi 
वचुधान्‌ (for पृथिवीम्‌ ). ¬ (I. 47) Br.a( marg. as 
above) 3 Dci Dm यज्ञवारैर्‌ ; 3.5.१ अबि( Ds “a m 
àt Dis amal D: "क्षे X, (tor TR ame 
निरगंळां auai (Gs aa); Gi M araea 

[ sup. lin.].2 mu 09? वहां aaea S 
न्सराब्यथानू; 0४ “st स जारूढां ( for the prior ). 
Dei Dm Des -agag: (for ‘z:). BS ie 
a(Gi M Em; Gas ‘ARa )इन्नशः ( fo 
post, half). — After line 47, S ins.: 


बिभातिं दक्षिणा यस्व mem खरोत TTS! 
[Gi Muss wets अ (अभ Hn.)s sata (for 
fuf). १ गंगा्रोत (६०८ गङ्गायाः लात X 
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तावतीरददद्गा वे शिषिरोशीनरोऽध्वरे | 

नो यन्तारं धुरस्तस्य कंचिदन्यं प्रजापतिः । 
भूतं भग्यं भविष्यं वा नाध्यगच्छन्नरोत्तमम्‌ | 
तस्यासन्विविधा यज्ञाः सर्वकामैः समन्विताः | 
हेमयूपासनग्रद्दा हेमप्राकारतोरणाः | 
SRSA ब्राह्मणा: प्रयुतायुताः 
नानाभक्षोद्ययतटाः पयोदधिमधुद्ददा: | 
तस्यासन्यज्ञवाटेपु नद्यः शुञ्राञ्नपर्वताः | 
पिबत ज्ञात खादध्वमिति यत्रोच्यते जनैः । 


[425] 


महाभारते 


| wet प्रादाहरं रुदस्तुष्टः पुण्येन कर्मेण । [430] 
अक्षयं ददृतो वित्तं श्रद्धा कीर्तिस्तथा क्रियाः । 
यथोक्तमेव भूतानां प्रियत्वं स्वगेसुत्तमम्‌ | 
एतौलब्ध्वा वरानिष्टाश्शिबिः काले दिवं गतः । 
स चेन्ममार GAT चतुर्भद्रतरस्त्वया | 
पुत्नाव्पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुत्रमनुतप्यथाः । [435] 
अयज्वानमदाक्षिण्यमधि श्रैत्येत्युदाहरत्‌ | 


Coloplion. 


—(U.4I8)B Dir यानैर्‌; Gs चान्यैर्‌ (for wur ) 
T 3-4 इस्त्यश्रैबेहुसिवों( G2 "ब Fax ( for the prior half ). 
Dit गोजीविमिस (for wen’). —(L. 49) B Da 
Dn Die विविधा; Drs ARa ( for FAN). Ba 
(marg. as above).s-s Dei Dn Di-ie-s quai; Ds 
रम्यां (for पूर्णा). —(L. 420) Di याबंतो; 203, 8. 5-8 
T Gris Mes 'वंत्यो. Gs ada बर्षधाराः स्म ( for 
the prior half),  Di-ss-: T Gi,2,5 Ms-s याबंलो . 
— After line 420, B D ins.: 


याबत्यः सिकता गाङ्गेयो याबन्मेरोभद्दोपलाः | 
उदन्वति च यावन्ति रत्नानि प्राणिनोऽपि च । 
[(L. ]) D-3, 5-8 याबंत्यः- Do: यावत्यः सिक्ता गांगेया 
(for the prior half). Di om. from महोपलाः up.to 
Seat (in line 42), — Dr. s om, line 2.] 


— With lines 42]-493, cf, I9, 29. 37¢-39°, —(L. 
42l) T Guas M आददाद्‌. Dn Dse ma:; Dus 
S (except Gs) m: स (for गावै). T शिविका शी- 
नरोध्वरे (for the post. half). —(L, 422 ) Di: 
wC(for gc). Bi नोथाता च धुरं तस्य; 5.3 नान्तरः 
meat तस्य; Dor नोयता gti तस्य; Dm नोयतीतं घुर्‌ 
तस्य; Dmu नोयाता स्यां शुरं तस्य; 3.० नो गंता च पुरं 
तस्यः Dis नोयतां तां धुरं तस्य; Di न wat yi तस्य ; 
Ds न gat तस्य कश्चिद्‌; 8 नोचता( Ms a)i ye तस्य (६०7 
the prior halt). Bi.2.4 Dns Derr T 63, s काश्चिद्‌ 
Ds om. (for कंचिद्‌) Bis Dn: Ds-s अन्यः ( for. 
अन्यं ). 7,8 प्रजायते ; Gs "qf; Maa मजाः मति ( for 
प्रजापतिः). —(L. 423) Dn: om, from wej up to 
awa. Bass Do Dis भतं qj; Dao भव॒ञ्चेन; D: 
भविष्यञ्च; Ds “ष्यं च; Ms, 4. 8 (inf. lin.) `ष्यद्वा (for 
` भविष्य ap). Dor भूतं भबं भविष्यंत्त Di भूतभन्यमभवद्यैब ; 
Ds भूत्तं भवद्वा भब्य वा (for the prior half). Bic Do 
Dn Di-s नरेश्वराः (Bs Dei Ds "रं; Dn D: g) 
(for नरोत्तमम्‌). Ds अभ्यगञ्छञ्जनेश्वराः; 8 qeq( Gi Mia 


[ l094 ] 


अप्य-; Gs asg; 33-5 प्रत्य )गच्छन्नरेश्वरं ( 92.4 "रः ) (for 
the post. half). — ( L. 425) Gi Mi.2,4.5 हेमन ( for 
हेम- ) . - (८. 426) Ds-argra- (for -खादन्न*), B Da 


| Dm Diva. s -पानं (for -पानाश). Gs शुचित्वादन्नपानाच (for 
| the prior half), — (L, 427 ) B Doi Dn Di-e नाना” 


भक्ष्यैः (Dia 'क्षेः) प्रियकथाः ; Dus “waa पयःकुल्याः (for 
the prior half). B De: Dn Di-c -महाहदाः (for 
मधुः). — (L. 429) Dus find (for q). DsS 
[अ]श्चीत; D: बत (for खात). Gi M जनः (for sp) 
B D Gs इति यद्रोचते (Dr यत्मोचिरे; Ds यत्रोचिरे) जनाः 
(Di Gs "q:) (for the post. half). — (L. 430) 


| S ad (for यस्मै), T G Mizs बरान्‌ (for वरं). Gs 


Ra (for रुद्रस्‌). Dn? Da se पुष्टेन (for gemi). 
— (L. 43l) Ds ददते; Dis प्रददौ; T Gast च ददौ 


| (for ददतो). Ds चित्रं (for faq). Bz Dor Dm 
| ga (for agr). Biss Dn Diis क्रिया; Dis 
Lalan: (Ds `य-) (for क्रियाः). T Gio Mi? 


श्रद्धां की( 95 `द्वाकी )विं ततोब्य( 97 Mas arg )यां; 0१ 
अद्धां कीर्ति ततोब्ययं; 38-5 anf ergi ततोन्ययां (for the 


S ययार्थम्‌ ( for यथोक्तम्‌). D: एनद्‌; Ds gag (for एवं » 

D१ यथोक्तेनैव भूतानां (for the prior half). — (I 
| SD ) Dn: Da. 6 उच्चान्‌ (for sep). G2 एतानिष्टा" 

खरहिब्ध्वा (for the prior halt). 09 कालवशं ( fr 
काळे fi). — Ds om, lines 435-436. — (L. 435) 
Gs पुण्यत्तमस (ior aug). Dr चैव (६०7 gei). —( E 
436) T G Mig अदरक्षिण्यं (for sm). B D० Dni 
| Dis 6-8 अभि; Dna अति; Taf (for अधि) Do 
| Dr: (Di J)a; Dn: सैन्य; 03.4 dep; DAT: 
| Ds faa; T Gass Amp (for Aq). B Dor Da 

Die sanct ( D2. 4 र्‌); Dz corrupt; Ds अवाइर 
| (for sm). — Colophon: Sub-parvan: MSS. 
| अ — Adhy. name : B. Der Di-s पोडशराजिकं; 
f ODD? राजकीयं; Dn: Ds “afta; Di "राजकं; 


| 
| 
| post. half). — Di om, lines 432-434, —( L. 432) 
| 


द्रोणपर्द 


नारद उवाच | 

रामं दाशराथें चेव सते सञ्जय Num । 

यं प्रजा अन्वमोदन्त पिता पुत्रानिवौरसान्‌ । 
असंख्येया गुणा यस्मिन्नासन्नमिततेजसि | 
यश्चतुर्दृशवर्षाणि निदेशास्पितुरच्युतः | 

चने वनितया साधेमवसल्लक्ष्सणानुगः । 


[440] 


७४ fafiufer. — Adhy. no.: 
D:.53; T Guss M 55 
— Sloka no.: Dm [5. —(L. 437) Dr T Gz: 
Ms-s चापि (for चब). Dss.¢ qaa aaa (by 
transp. ). Di2 संजय. Ds S (except G2) gza: ( for 
'i). —Ds om, lines 438-440. —( L. 438) Ds 
यः (for यं), Ba 4 प्रजा ह्यनुमोचंति (for the prior 
half). Dans S aT 62 पि)वापुत्रमिवौरस (for the 
post. half). —( L. 440) Dis a aga; T 3-5 
चतुदेश च (Gs हि) (for qagis-). Dior fum 
(for f°). Ds अच्युत (६०८ "m). - (L. 44) 
Dis aqaa; Mic अभवल (for sqa). B Da 
Dn Di-s लक्ष्मणाग्रजः ( for “qq:). — Ds om. lines 
442-444. — (L. 442) D: om. च. Mu: ums. 
Bis Disce मनुजर्षभ; DiS 'जाविपः- —( L. 443) 
Ds च रक्षार्थ; Ds रक्षणार्थ (६०९ 'erp). S तपस्वि( T 
Ga Mi "स्वी )जनरक्षार्थ for the prior half). — (b. 
444 ) Dor qr- (for नाम). Di Gs रावणो राक्षसेश्वरः; 
G2 ( marg. as above) “णो राक्षसाधिपः (for the post. 
halt). — (L. 445) Dne Diss संमोश च; Dis 
बंचयित्वा; Gs संमोझाशु (for ĝa). Ds qarg ( for 
सहानुजम्‌ ). — After line 445, B D ins.: 


तमागस्कारिणं रामः पौलस्त्यमजितं परैः । 


[ (Dn: Ds- gt: (for परैः ). 
half. ] 


T ७8 "राजके शिविचरित; 
Bi: Dni Ds 63, 5 56; 


D: om. the post. 


While S ins, : 


रामो इतां राक्षसेन भार्या भ्रुत्वा जटायुषः । 
आतुरः शोकसंतप्तोऽगच्छद्रामो हरीश्वरम्‌ | 
तेन रामः सुसंगन्य वानरश्च महाबलैः | 
आजगामोदभेः पारं सेतुं कृत्वा um । 
तत्र इत्वा तु पौलस्त्यान्ससुह्ृद्रणबान्धवान्‌ | 
मायाविनं महाधोरं रावणं लोककण्टकम्‌ | 
[(. 7) T Gs रामां gai; Gi M amei (for 
m Wl). 03 ger रामो (for wat se ¬ (E 
) ऐ४३ transp. [s reeg and रामो. — (7-3) ॐ 


[5] 


[ Appendix I, No. 8 


जबान च जनस्थाने राक्षसान्मनुजर्षंभः । 
pu 
तपस्विनां रक्षणार्थं सद्दस्राणि चतुदरश । 
A - 
तत्रेव वसतस्तत्य रावणो नाम राक्षसः | 


ean nw sR, 
RR भाया बेंदेहों संमोझन सहानुजम्‌ [445] 
जघान समरे करुद्धः पुरेव त्यम्बकोऽन्धकम्‌ । 
सुरासुरेरवध्यं तं देवमाह्मणकण्टकम्‌ | 
Mi: दु (६०7 सु-), —(L. 5)Gu2 M गत्वा (० 


इत्वा). Gi Ms-s dps. 
Gi राक्षस (for qai). ] 
— T Gs-s om. line 445, — ( L, 446) Dr om. from 
जघान up to arg: (in the prior half of line 448), 
—(L. 446) Mas पुरैद . Gus M siagtqq:. Ds 
मुनीनां बाधकारकं (for the post. half). — (T. 447) 
Ms-s तु (for तं). — (L. 448) B: g- (for स). 


Gi Mas ahi. —(L.6) 


G2 समरे wat रणे (for the post. half). — After 
line 448, B D ins.: 
स प्रजानुगई mer त्रिदशेरमिपूजिनः | 
व्याप्य mew जगत्वीत्यां सुरर्षिगणमत्ङृतः | 
[(L. l) Ds अपि (for aft). —( L. 2) Dm 


झृत्क- (for sai). Du: -सेवितः (for -सत्कृतः ) - ] 

— On the other hand S ins, after line 448: 
इत्वा तत्र रिपुं संख्ये भार्यया सह संगतः । 
vem च चक्रे स we d बिमीषणम्‌ । 
आर्यया सह संयुक्त्ततो वानरसेनया | 
अयोध्यानागतो जीरः पुष्पकेण विराजता । 


तत्र राजन्प्रदृष्टः सन्नयोध्यायां suum | [5] 
मावृवैयस्यान्सचिवानृत्विजः सपुरोहितान्‌ । 
शुश्रूषमाणः सततं मत्रिभिश्चामिषेचिवः | 
Rast इरिराजानं हनुमन्तं सहाजृदस्‌ | 
आतरं भरतं वीरं web लक्ष्मणम्‌ । 
| [70] 


पूजयन्परवा प्रीतया वैदेशा चामिपूजितः | 
दशवर्षसइस्ताणि दश्वर्षशताने च । 
चतुःतागरपयेन्तां प्रथिवीमन्व्ञासत | 
अश्रमेषशतैरीजे ऋतुमिर्मूरिदक्षिगेः | 

यश्च विप्रप्रसादेन सवोन्कामानवाप्य च । 

[(L. I) TGM संखे. (7८2) G: [si 

(for a). Gss a च लंकेश्वर चके {for the prior 

halt). Gs-s घमात्मानं ( for xd a). =e om. 

| tines 3-6. —(L. 3) Gi sgex (for संयुक्त.) 

| —(L. 5) M राजा (for राजन्‌). Ga.: प्रविष्टः ( for 
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जघान स महाबाहुः पौलस्त्यं सगणं रणे । 
संप्राप्य विधिवद्राज्यं सर्वभूतानुकम्पकः | 
आजद्दार महायज्ञं प्रजा धर्मेण पालयन्‌ | 
Rate सजारूध्यमश्वमेधशतं विभुः । 
आजद्दार सुरेशस्य हविषा सुदमावहन्‌ | 
अन्यैश्च विविघेयेज्ञेरीजे बहुगुणैनुपः | 
कचत्पिपासेऽजयद्रामः सर्वरोगांश्च देहिनाम्‌ | 


[450] 


| 
| 
| 
| 
i 


महाभारते 


सततं गुणसंपन्नो दीप्यमानः स्वतेजसा । [455] 
अति सर्वाणि भूतानि रामो दाशरथिबंभो | 

ऋषीणां देवतानां च मानुपाणां च सर्वदा: । 

प्रथिच्यां सहवासोऽभूद्गामे राज्यं प्रशासति | 

नाहीयत तदा प्राणः प्राणिनां न तदन्यथा । 


माणापानसमाचाश्च रामे राज्यं प्रशासति [460 ] 


प्रहृष्टः). T Gi M q(for qq). —(L.6)G: Mis. j 


आदून्‌ (for mgg). G2 qqem. Gi M आचार्यसिक्‌- ; 
Gs ऋत्विग्भिः स-( for alas: स-). —(L. 7) ७४ 
मंत्रिमिः सह राघवः (for the post. half). — (L. 8) 
Ma-s आगतं (for अङ्गदम्‌). —(L.9) Mia पितरं ( for 
wai). GM च स- (for चैव). — (L. ]0)G: 
मत्तया ( £०" प्रीत्या). T ७३ चापि. —(L. 2) Ga 
wel रक्षन्महाबरः (for the post. half). — (IL. l4) 
Gia M अवाप्तवान्‌ (for “प्य च). ] 


— (L. 449) B Dm Dr.s.5:.2 स (for q-). Biz 
(marg. ).s.5 Der Dm Dis विविध (for विधिवदू ). 
M3.५ राजा (६०7 राज्यं). Gs स रामोधारयद्राज्यं ( for the 
prior half). Dm Di:;.s T (2-5 Ms-s सवेभूतानुकंपनः 
(for the post. half). — Dns om, lines 450-452, 
Di repeats line 450 after line 45]. —(I, 450 ) 
Dr (both times).s agay: S तर्वेद्वी(9 M “aiz )- 
पानवष्टभ्य़ (for the prior half). — (L. १5] ) Ba 
(merg.) ierg; Di qma; D2 स॒ राजा तु; 
Ds स जातूकम्‌ (४०); Dis asmana; Ds समारुद्यम्‌ (for 
सजारूध्यम्‌ ). Bi Der Dm Dt निरगंलान्सजारुथ्या( Doi Dm 
“arya; 28 “लान्सदा aa; T 98.4 स॒ निरगेल( 08.4 
*&)ज मुख्यम; 2 स निरगंलकान्मोहस्यानू; ७2 यो नाम 
बहुळं gena; Gs a निरगंरजान्सुख्यान्‌ Mia स ficie- 
कान्मुख्यान्‌; Mes fepe ( Ms `छ ) सजारुथ्याम्‌ ( for 
the prior halt). Gs अश्वमेधं ( £० `मेध-). Drs भुवि ; 
S sup (for विभुः). Ba anti सदा भुवि De "मेथे 
xd Qy: (for the post. halt). — ( L. 452) Dr om. 
from the prior half up to the prior half of line 
453. Big sum; D: आजुहाव (for आजहार). S 
[अ]मरेशस्य (for gi). Biss आहरन्‌; Di emm. 
Ds हृ विषपादमुदावहन्‌ू; T G Miz हृविषार्चा च सर्वदा; 
Mss इविषा तुष्टिमादधत्‌ (for the post, half). — (L. 
463) Dm यशेश्‌ (for अन्यैश ). Dm wag; 2 यजेदू (for 
शेजे). Bs gr; Dis ai. Dus T Gia Mis दक्षि 
wrg( Dt "en: सुः; Ds “on: सः; Gi Mi.2 "era )गुणोदि- 
(G3 Rr); Ge दक्षिणा ##णोदितेः; 2४-४ दक्षिणान्नयुणो- 
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sit: (for the post, half). — Dr,s om, line 454, 


— (I. 494) 8 [5]ुवधीदू (for उजयदू ). — After the 
prior half of line 454, S ins.: 


सर्वराज्यं प्रशासति । 
आघधिमप्यवधीद्रामः 


(CL. 7) Gi Mis सर्व राज्यं प्रसीदति; 33-४ aii 
प्राणिनां तदा. — (L.2) G2: M आधीन्‌ (for "fia. 
Ms-s चापि (for अपि). ] 


— (L, 455) T ७8.5 समस्तः (for aaa). Dn: om 
a. —(L, 457) Bi Dars मजुष्याणां (for मानुषाणां)« 
Gs तेजसा (for सर्वशः). —(L. 458) Dus समवायो 
(for agaat). — 05. 7, 8 Ms om, lines 459-460. 
— (L. 459) Di न दीयते (for emm). Di तेजः; 
Dni प्राणे (for प्राणः ) S (Ms om.) arét( Gis Mi 
न ही )पंत (७5 "ति ) तदा (Ga सदा; Me तथा ) प्राणाः ( for 
the prior half). Dns तु तदन्यथा; Deo मृतवदथा; 
Gis Mi. 2.3.5 ( sup. lin. ) न तदा ( Gi Muo था) न्यथा 
(Gs थाः) (for न तदन्यथा). T Gos Ms अपानाः 
प्राणिनां तथा (for the post. half), —(L. 460) 
Bi: Dm Di -समानश्च; 32 ( marg. ) 709. 6 -समानानां 
(for "नश्च). Bis Dei प्राणोपा( Dei *णापा )नः समानश्च ? 
Dn: Da प्राणापानः समानानां (Da `नाश्च); Di प्राणायामः 
समानानां; 8 प्राणापानौ समा(32 तथा arei ( for the prior 


half ) Dm राज्ये (for राज्यं). — After line 460, 
B Dei Dn Drs ins. : 


पर्येदीप्यन्त तेजांसि तदानथोश्व नाभवन्‌ | 
[Dna Dae तेजस्वी (for तेजांसि ). ] 

On the other hand, Di.s ins, after line 460: 
feat नित्ये विधवा दीधायुष्याश्च मानवाः | 


a (I. 46L) Dis सहस्तवाधिका: से (for the prior hali). 

La तथा (for तदा). T Gas युवानो न मृतास्तदा ( Ti 
Sur Ru ) (for the post, halt), . (T, 462) Bs 
Dae देवेश; De नेदाझ (for dq). 2 (marg. # 


+०>-४ l3 


द्रोणपर्व 


Sang Ri: संप्रीताः प्रामुवन्ति दिवौकसः । 

हव्यं कव्यं च विविध निप्पूत हुतमेव च। 

अदुंदामदाका देशा नष्टब्यालसरीरृपा: | 

नाप्सु strat MBAS ज्वलनोञ्दद्दत्‌ | 465 ] 
अधमेरुचयो FeAl मूर्खा वा नाभवंस्तदा | 
शिष्टेष्टप्राज्ञकर्माणंः सर्ववर्णास्तदाभवन्‌ | 
स्वघामूजे च रक्षोभिजेनस्थाने प्रणाशिते । 
प्रादान्निंहत्य रक्षांसि पितृदेवेभ्य ईश्वरः । 
सहस्रपुत्राः पुरुषा दशवर्षशतायुपः | | 470] 
न च ज्येष्टा कनिष्टेभ्यस्तदा श्राद्वान्यकारयन्‌ । 
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श्यामो युवा लोहिताक्षो सत्तमातङ्गविक्रमः । 
आजानुबाहुः सुभुजः सिंहस्कन्धो महावळ: । 
दृशवषसहस्राणि दुदावर्पैशतानि च । 
सवेभूतमनःकान्तो रामो राज्यमकारयत्‌ । 
रामो रामो राम इति प्रजानाममवत्कथा | 
THA जंगदमूंद्रामे राज्य प्रशासति | 
चतुर्विधाः प्रजा रामः स्वर्ग नीत्वा दिवं गतः। 
आत्मानं संप्रतिष्ठाप्य राजवंशमिहांटघा | 

स चेन्ममार WIDE चतुर्भद्वतरस्वया | 
पुत्रांत्युण्यतरस्तुभ्यं मा पुत्रमनुतप्यथाः । 


[475] 


[480] 


above ). 4 Dn? Ds-s S sum: ( Dr Ms-s 'प्वान्‌); Bs 
सुप्रीताः (for asta). Gi Ms-s यञ्चमायान्‌ ( for mg- 
बन्ति). G2 fid तदा (for दिवोकसः ). — (L. 463) 
Bi Dis S विधिवत्‌ (for Rit). De निष्पूर्ण ; Ds 
निष्पृक्तः S पूर्तानि (ior निष्पूर्त ). Dn: Dis Raq ( for 
हुतम्‌). Di T Gs वा (for च). Dm Drs अञ्चति 
Raam: ( for the post, halt). — Lines 464-465 
= (var.) 2. 39. 49. —(L. 464) S (except 
62.5) quem. | — (L. 465) Ds om. from the 
prior half up to the prior half of line 47l. 
Bi Drs S प्राणतो (for ^x). Dis मज्जनू T 
62-5 मझान्‌; Gi M मञ्चर्‌ (ior mgg). Ds न कायं; 
T G Mis अकार्ये ( 63-5 aq) (for age). Ds दहनो 
(for ज्यलनो ). B: Dm Ds zga (for sza). 
— (L. 466) G2 transp. geqt and qui. Drs मूढा 
(for लुब्धा). Di मनुष्या; Ms-s quid. Ds तथा 
(for qq). — (L. 467) Drs ७३ fag (for *e-). 
Bis Dei Dm Dss -qq-; Dn: Ds -प्रज्ञा; D2 
-आज्य-; Dis पुण्यः; TG Mia -ge; 3३-5 -शुभ- 
(for -प्राश- ). Bis Di २.३ T Mi सर्वे ( for सर्वे), —Dr 
om. lines 468-473. — (L. 463) Bss (marg.) 
Da anasi (Bs "जा ); Bs angri; Bi स्वधास्वाहे ; 
8 Di: सधां पूजां ; Dm स्वधामिष्ठां; Dn: "feat; 3.3 
Meats Ds सद्धमिण्यां; Ds eur qal; Gs (sup. Hm.) 
“gri ; Gs "gd (for 'मूर्ज). Ds (for a). 
e विनाशिते ; Ds प्रणाशितेः (for ते). —( L. 469) 

` मायो (for mag). Ds प्रापयन्निद यज्ञांशे (for the 
Prior halt). — Gi Mu s ins. after line 407 : Ms-s 
After line 468 ; T Gs-s after line 469 : 


अप्यज्ञ गाथा गायन्ति ये पुराणविदो जनाः । 


[ 63-5 mn. ] 
7 (üt 470 ) Da दशसहस्रायुषस्तथा (for the post. half ). 


(ए. £) 8 gA (for [अ]कारयन्‌). — After 
line 47l, S ins. : 

न तस्करा वा व्याधिवां विविधोपद्रवाः कचित्‌ d 

अनावृष्टिनवं चात्र दु्लिश्षो व्याधयः कचित्‌ । 

सर्व प्रस्नमेवासीदत्वन्तसुंखसंयुतम्‌ | 

एवं लोको$भवत्सर्वो रामे राज्यं रसति d 

[(7-7) Gi Mss an; Mia राजा (£०7 व्याधिर्‌). 

T ७2.3 न तस्करभयाः संति (63 40); G4 न तस्थुरभयाः 
संतो (for the prior half). Gi Mi.2 तथा (for कित) - 
Mss उपधा विविधाः कचित्‌ ( for the post. half). — Gi 
om. (hspl.) line 2. —(L. 2) Gs चापि; Ms नात्र ( for 
aa). —(2L.3)Gi M aqq(for अत्यन्तः). —(L. 
4) Ms लोके (for लोको). T Mes सर्व; Ga सर्वे 
(for zat). ] 
— T 63.3 cont. : 

अत्रापि गाथा गायन्ति ये पुराणविदो जनाः | 

[Ti अप्यत्र ( for sei). ] 

—(L. 472) S माठंगानामिवषमः (for the post, half). 
— Ds om. lines 473-474. —(L. 473) Dm 8 ( 69 
damaged) gga: (for सुमुजः ). T Gs zerga: (for 
बलः). —(L. 475) Gs anega (for sum). 
— (L. 476) Gs अभवन्‌ (for बत्‌). Di 08.4 gar. 
D: प्रजाः समभजन्कथाः Ds gaa: aaaea: (for the 
post. half). —( L. 477) Die qa; Drs T 
Gi: M राम-; Gi रामो (ior ung). S -भूतं (for 
aa). D: रामवद्वामं जगदभूद्‌ ( hypermetric ) ( for the 
prior half). —(L. 478) Dn: Ds qaq (for 
रामः). Ds aam (for at). Dis दु «me (for 
दिवं waz). — (८. 479) Buz (marg.) Dci Dm 
आत्मनः सं-; Do: Dss “त्माने च (009 a); Di ar 
win; Ds आत्मश्रेयः; 3 आत्मेच्छया (for आत्मानं सं-} 
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Appendix I, No. 8 ] महाभारते 

अयज्वानमदाक्षिण्यमचि गेत्येत्युदाहरत(। सर्वा रथगतांः कन्या रथाः सर्वे चतुर्युजः । 
रथे रथे शतं नागाः पश्निनो हेममालिनः । 

eonen: सहस्रमश्वाश्रेकेकं गजानां एष्टतो$न्वयुः | 

नारद dig अश्वे अश्वे शातं गावो गवां पश्चादजाविकम्‌ | [490 ] 

भगीरथं च राजानं Wd सञ्जय TAA | तेनाक्रान्ता जनौघेन दक्षिणा भूयसीईदत्‌ | 

येन भागीरथी गङ्का चयनैः काञ्चनैश्चिता । उपह्वरेऽतिब्यथिता तस्याङ्गे निषसाद ह। 
यः aed सहस्राणां कन्यां हेमविभूषिताः । [485] तथा भागीरथी गङ्गा उर्चशी चाभवत्पुरा । 


राज्ञश्च राजपुत्राश्च बाह्मणेभ्यो ह्यमन्यत | 


दुहितृत्वं गता राज्ञः पुत्रस्वमगमत्तदा | 


S राजवंशान्‌ (for "वंशम्‌ ), Drs राजानः (Ds “जः सं-) 
स्थाप्य चाप्यथ (for the post, half). — (L. 480) D2 
aaa. Ds तथा (for त्वया )- —(L. 48l) Gs पुण्यतमस्‌ 
(for "तरस ), 36 om. from qq up to त्युदाहरत्‌ (in 
line 482). Di agaa. — (L. 482) Ds T 
Gis-5 Mia अदक्षिण्यम्‌ (for अदाः). Bii Do! Dm 
Dxs-s अभि; Dn? अति; Ds एभिश; T अयि (for 
sfr). Dn» सैन्य; Die श्रे( 0 श्रे); Das चैत्य; 
Ds 3er; Ds qr; Dr fg; De fug; T ७४.४ 
Ap (for Agr). Bii Dor Dn 2-४ व्याहरन्‌ ( D2. ० 
*a); 27.8 aara (£० sam). — Colophon om. in 
Be Ts. —Sub-parvan: MSS. अभिमन्युवष, — Adhy. 
name: Bii Dol Dn: Ds.4 पोडशराजिकं ; Dm D2 
"राजकीयं; Diss "ur; Ts Giaa Mac "राजके राम- 
चरितं; G2 श्रीरामचंद्रचरिते, — Adhy. no.: Bi, 2 Dm 
63, 5 57; Ds 53; Ts Gaa M 56. —Sloka no. : 
Dm 26. — Line 483 = 2. 29.56%. Bs om. lines 
483-484; Bı reads the same on marg. — (L. 
483) Di-s चेदू (for च ). Ds संजय. Ds 8 ( except 
G2) शुश्रमः, Dn: Ds.s.6 zd gun संजय (for the 
post. half). — After line 483, S ins.: 


परित्राणाय पूर्वेषां येन गङ्गावतारिता । 
quiz) बाहुवीर्येण प्रीतो राज्ञो महात्मनः । 
- सोऽ्श्रमेधञ्ततेरीजे समाप्तवरदक्षिणेः | 
हविमेन्त्राक्नसंपक्षेदेवानामादथो मुद्रम्‌ । 
यस्येन्द्रो वितते Ap सोमं पीत्वा मदोत्कटः | 
असुराणां सहस्राणि बहूनि च सुरेश्वरः | 
अजयद्वाहुवीर्येण मगवाल्लोकपूजितः | 
[ (7. 2) G2 महात्मना: - (2. 3) 2 अख्रमेष- ( for 

asa’). — (L. 4) 7 09 आ( 7५ अ )दधान्‌; Gi 

M ama (for ^). — Guas Mia om. lines 

5-7. ] 

— (D. 484) Ds पुण्या (for येन). 


[5] 


Di aaa: ( for 


।[ ५०१8] 


चयनैः). Ds यन्नाम्ना araf गता; S ( 62 damaged) 
ऋषिभिः सर्वतो gat (for the post. half). — Line 485 
= 9, 29, 58%, — (T, 485) Bs om. the prior half, 
Dıs qafi (for wi). Bi -विभूषणाः (for "पिताः), 
— (L. 486) Ds राजभ्यो; De राजानो; S राजन्यान्‌ 
(Ms धन्यो) ( ६०7 राश्चश्च ). Di Ms.4 -पुत्राश्ष; Ds -पुत्रेभ्यो 
(for quia). T qiga; 07. 8. 4 qiga; 09 ह्ममंस्त 
a; Gs [s]iws; Mis qiga; Ms anata: (for 
"न्यत ). -— Lines 487-493 = ( var. ) 2. 29. 59-6] , 
— (L. 487) Die giis: (Do "जाः ); Dens "dst 
—(L. 488) B Do Dn Dis सर्वे वै; Gas पत्तिनो 
(for aR). 7 Gs -शालिनः (for -मालिनः), — (L. 
489) Do एवैक-; Mis "नं (for पदैकं). Dr T Gis 
Ms q(T ७५ "स्ती )नां; Ds Gi Miss giri ( for 
गजानां). T Gs ag: (for sqq). —(L. 490) 8 
HAN गोसहस्नं तु ( for the prior halt). Bis Dei Dn 
3.० पंच तु; Di dq fg; Ds पंचम्‌ (£०7 vam). 8 
तथैत्र च अजाविकं (for the post, hal). — (T. 40) 
Bs Do! Ds.6-8 ७8. 4 98.5 क्रांता (for [आक्रान्ता )* 
B: Doi Dn Ds-s seiða (for जनौ*). Dna दक्षिणा, 
Bs ददौ; Bs aq; Dn» 2-५. 6 gas (for aa): 
Dus S दक्षिणाभिश्च भूयसा (Dus q [also & in 
Dv] भूरिशः ) ( for the post. hal). — (L. 492 ) 
Bs ( marg.) नदीवाले (for sygt). Dm Dr निवसतस.। 
Dn: 05.6 च aar; Ds व्यथिता सा; Ds च प्रथिता; 
Ds तिषतश्च (for इतिव्यथिता ). Dn: Ds T ७8. ४ अंगे? 
Di अंते (for अङ्के). —(L, 493) 7002 aw; D 
Wem; Drs S ततो (for तथा). Ds नाम (for गज)" 
Di गंगा वै; T 2-5 Ms (sup. lin. as above) FAT 
(for si). Daa; TG Muss हविः OF 
e Msas (sup. lin.) [होति (for च). 2 
तदा (for पुरा). — (IL, 494) Da राज्ञा; P' 
AE De De Ram (for ga’). DU 
fens 8 पुत्रि( Or अगमत्‌). Dis qme 
3 पुत्रि( Gi Mi-s पुत्रः ७3 fig; 0985 Ms 


Ee a मळ 


car e PEREP PIER ER ER ADE 


| 


द्रोणपर्व 


तत्र mat जयुः ग्रीता गन्धर्वाः सूर्यवर्चसः । [495 ] 
पितृदेचमनुष्याणां ऋण्वतां वल्गुवादिनास्‌ | 
भगीरथं यजमानमैक्ष्वाङं भूरिदक्षिणम्‌ i 

गङ्गा समुद्रगा देवी वन्ने पितरमीश्वरम्‌ | 

तस्य सेन्द्रैः सवरुणेदवेयेजञः स्वलंकृतः । 
सम्यक्परिगृहीतश्च शान्तविप्नो निरामयः । 

यो य इच्छेत RE वे यत्र यत्रात्मनः प्रियम्‌ । 
भगीरथस्तदा प्रीतस्तत्र तन्नाददद्दशी । 

नादेयं बाहमणेप्वासीदस्य किंचित्मियं धनम्‌ । 
सोऽपि विप्रग्रसादेन ब्रह्मलोकं गतो नृपः l 


[500] 
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m याता Faye दिशाशाविद्द पादपाः। [ 505 ] 
तेनावस्थानुमिच्डन्ति तं गत्वा राजमीश्वरम्‌ । 

स चन्ममार सज्य चतुर्मद्वतरस्वया | 
पुत्रात्पुण्यतरस्तुम्यं मा पुत्रमनुवप्यथाः d 
अयज्वानमदाक्षिण्यमधि श्रेत्येत्युदाद्दरत्‌ । 


Colophon. 


नारद उवाच । 
दिलीपं चदेलविलं wd सञ्जय yaa! 
यस्य यज्ञरतेप्वासन्त्रयुतायुतशो द्विजाः 


[50] 


पुत्री )वच्चोपवर्ति( Gi थि?)ता (for the post. half). 
— (L. 495) Ba-s Der Dn Di-s.6 qi g; Ds ai 
(for qq). Gis M गाथा. T Gi गंधर्वाप्सरसस्तथा; 
Gi M3-5 “वाप्सरसां गणाः ( for the post. half). — ( L. 
496) 83, 9. 4. 5 Dis वल्युवादिनः; Do: "वादिनि; Ds 
ब्रह्मवादिनां (for qug ). — (L. 497) Ds व्यजमानन्‌ > 
Di जय”; T 03.4 fg aaa; Me याजमानन्‌ (for 
Wa). Disc T Gs Weg; Dis Guas M qag 
(for wear). Bi -तेजसस्‌ (for -दक्षिणम्‌). ¬ ( L. 499) 
Bı. 3 ( marg. ). s Der Doi qur(for qu). Bis Di: 
सुरगणेर; 5-4 qaq. Dis तस्य सेंद्रा सवरुणा; S 
सेंद्रेः सवरुणेदेवेर्‌ (for the prior halt). Dus S यस्य य- 
(Ti अन्यय at: स्वलंकृताः (for the post. half). —( L. 
500) Dn: Ds-s चापि (for परि-). Dao -गृहीतस्तु; 
Dis S "ताश्च (for “aa ). Di नराधिपः (for निरामयः )- 
Dus S qiam निरामयाः (for the post. half). — ( L. 
60I) Dn: Ds. s.c यम्‌ (for q). D: यो auízsefa 
बै; Ds यथायमिच्छेद्धिओो वै; Dis यो योयमिच्छेदिप्रो वै; S 
यो यथ्दिच्छते विप्रो ( for the prior halt). T Gs Ms-s 
यश्च यस्य; Gi Mia यस्य यञ्च; Gs qa यस्यां (६०7 यत्र 47). 
Gs मनः ( for [आ]त्मनः). — Bs om. line 502. —(L. 
502) D ००, ; Ds स॒ राजा धर्मनिरतस्‌; S (G2 damaged): 
तत्तद्वगीरथः प्रादात्‌ ( for the prior half). T Gi.s.+ M 
अनधो; Ga damaged; Gs आत्मनो (for अददद्‌); Ds 
बली; Dic बली (£07 वशी). —(L. 503) Bs Di. १.8 
mae (for gp). B Doi Dm Di-s5 qe यत्स्यात्‌; 
Dn यस्यात्तिथि-; Di यस्य यस्य; Ds «aen; Dis 
Gi a( Gi q ye किंचित्‌ (for अस्य कि )- Gs प्रयोजनं 
Che प्रियं धनम्‌). — (L. 504) Dis Gus M यश्च; 
SEB यञ्च (for सोऽपि). Dn: Gs ब्रह्मलोकः ( for 
लोके). Bi Di Gi Mi-s नुप; Ms(sup. lin.) वशी 
ees रपः), —(L. 505) Dis M=: ये नु (Ds तु) 

° येन), Dis [आ]नीता 3 De [अ]तीतो (for याता ) 


| 
| 


i 


D: मखमुखो; S( except Gs) त्वमिमुखा (for saga). 
B De: Dn Dzs येन यादौ मखमुखो (for the prior half), 
Dii ब्रिदिवादिद (Ds 74); Ds दिशासाविह; Ds दि- 
zane; 278 दिज्ञामपि fe; S दिशमद्यापि (for दिशाः 
ag). — (L. 506) T Gia M आनतास्तस्थुरिच्छंतस्‌ 
(T Gs 'तं); Gs अनेत्रस्तस्थुरिच्छंतस. (for the prior 
half). Di मत्वा राजन्‌; 27.3 मत्वा गंतुम्‌; S अन्वाः 
गंतुन्‌ (for गत्वा राजम्‌) —(L. 507) Di तथा (for 
त्वया). — (L. 508) 65.5 पुण्यतमस्‌ (६०८ तरस). Ds 
त्वेष (£०7 तुन्य). —(L. 509) D7? आयञ्वानम्‌ (for 
अः). TG Mes aha (for अदाः). B Da Dm 
Dis-s अभि; Dn: अति; Ds एभिश; T अयि (for 
अधि). Das चैत्य; Daa dei; De Aa; Di fum; 
Ds fug; T 02.3 aa (for Aq). B Do Dn Dis 
ama (Dni 7); Des [ae (fo [skr 
wr). — Colophon. Sub-parcan: MSS. अभिमन्युवध « 
— Adhy. name : B Dci Diso पोडशरानिकं; Dm 
3 "राजकीयं; Dur gd; T Gaa "asm भगीरयः 
Rd. — Adhy. no.: Bus Dm Ds Ga 58; D: 
54; T Gusa M 57; Gs 59. — Sloka no. : 
Dc l4; Dm !3. — Line 50=2, 29. 640४, —(L. 
50) 5: चैत्रैलविलं ; Dn: चेलविळं d; D: चेदौलिदुई Ds 
देवविहितं; Dus वै चैलविलं; T Gh: M चैव ( Gs M3-s 
चापि) राजानं; Gri Aes; १ चापिलविङं (for 
चेदैलविलं ). Das तं दिलीपं चैलविडं ( for the prior half). 
Das संजय (for asaq). Dn: Dis S gum. Dss 
(for the post. half). —(L. ०) 
Dio अयुतायुतश्ञो द्विजाः (for ihe post, half). To 
om. lines 52-5]3. —(L. 08) B: Gi 895 
Di ते च (for qw). Dus T Gs M वेदवेदांयतत्त्वहा 
(for the prior half ). G: यञ्तानो मूरिदक्षियाः ( for the 
post. half). — After line 5l2, S ins. : 
खच्छन्दाः पुण्यगन्वाश्व सुमक्षा हेममालिनः । 


qi झुम संजय 
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Appendix I, No 8] महाभारते 
तत्त्वज्ञाना्थसंपन्षा यज्वानः पुत्रपोत्रिणः । चपालं TUNIS च यस्य युपे हि । 
य इमां वसुसंपूर्णा वसुधां वसुधाधिपः | यद्योषा हेमसंछन्ना मत्ताः पथिषु शेरते । 
a सन्ये अन्यै A set A, 
इंजानो वितते यज्ञे ब्राह्मणेभ्यो ह्यमन्यत | | तदेतदद्भुतं मन्ये अन्येर्न सदशं TW: | 
दिलीपस्य च यज्ञेपु कृतः पन्था हिरण्मयः। [55] | यदप्सु युध्यमानस्य चक्रे न पारेपेततुः । [ 520] 


तं धर्मं इव Hal: Berea: समागमन्‌ | 


राजानं दृढधन्वानं दिलीपं सत्यवादिनम्‌ । 


यस्य कर्माणि भूरीणि कथयान्ति मनीषिणः | 
[8.2.5 Mi-i om, line 2. ] 

— Line 58 = ( var.) 2. 29. 65%, —( D. 5I3) 
Bs स॒ (for य). S य (७ स) इमां yii पूर्णा ( Gs 
Yat) (for the prior half). Ds om; Gi Mu: 
बसुभिर्‌ ( for *a[). Dis Gs Mie वसुधाधिप (Ds "पाः ) , 
—(L. छा4) 8 (Gs damaged ) [sha(Mr2 23) 
पाहरत्‌ (for qaem). After line छा4, T Gas 
ins. ; * 

यस्य वे यजमानस्य यशे यज्ञ पुरोहितः । 

सहस्रं वारणान्दैमान्दाक्षिणा अत्यकालयत्‌ | 
— Lines 5I6-5]7 = ( var.) 72, 39. 67-688, — (I, 
०5) G2 damaged for the prior half, Biss Dna 
Dis g (for च ) B यशेभूत्‌ ( for aìg). — Drs 
S ins. after line 5l5 : Dm after line 5]6: 

Bea यत्र मातङ्गा गच्छन्वे पवतोपमाः । 

सोवर्ण चाभवत्सव सदा परमभास्वरम्‌ । 

रसानां चाभवन्कुर्याः कण्ठदभाः समततः | 

AGAAT जपते यूपाश्चासान्हिरण्मयाः | 


[T G2,s om. line I. — (L. I) Quz; M यस्य 


(for यत्र). Dm gw; Drs गच्छते; Bom, ed, 
गच्छति (for eget). (५ गच्छन्ये हेममालिनः (for the 
post. half). 


— (L. 2) Mi (orig, ). 2 पूर्व; Mi(sup. 
lin.) पूर्ण (for सर्व). Gus Mes सदः (for सदा ). 
—(L.3) Dm Dzs amaa ( for चाभवन्‌ ). Dm 
Dis भक््या( 3 “an )गां araqdan ( for the post. half Ds 
— (7. $) T Gus सहत्रसंमिता यूपास्‌; Gi Mis "ug 
ड्यामतो (Gi `को ) यूप; G2 “स्ररत्निनो यूपास्‌; Gs "wr 
यामको यूपस्‌; Mso ^w eagai (for the prior 
half). T Gis तस्य. चा( Gs आ )सन्दिरण्मयाः ; Gi Me: 
sasa हिरण्मयः; Mss यूप आसोड्िरण्मयः (for the 
post. half). ] : 

— Dni reads lines 5l6-5I7 twice. 
Biss Doi Dni (first tine) d नर्म; Dm ( second 
time) Pus ते नम॑; Dao amù (for dui). S 
सत्कर्म (Gi M तं नर्म ) बहु garn ( for the prior half Ns 


— (L. 56) 


[00] 


Dm (second time) समुच्छ्रयात्‌; Ds समागमत्‌; Ds 


agai ; ७.४ Gus M समुच्छ्यन्‌ ( for समागमन्‌ ) ov Ur 
९५-३५ यूपा देवाः समुच्छूमन्‌ ( for the post. half). —(L, 
5I7 ) Bi उलूखलं प्रचपा+; S चपालप्रचपालेपु (Gi Mes 
"M तु) (for the prior half). Dm Dus तस्य; 8 
तस्मिन्‌ ( for यस्य). Di सूर्या (for यूपे). Bi यूपं चापि 
हिरण्मयं ( for the post, half), — After line 57, 
Dnm Dr.s S ins, = ( var.) ]3. 29, 687-705 : 

नृत्यन्तेऽप्सरसस्तन्र पट्सहलाणि सप्तधा | 

यत्र वीणां वादयति प्रीत्या विश्वावसुः स्वयम्‌ । 

स्ेभूतान्यमन्यन्त मम वादयतीति तम्‌ । 

इमं दिलीपस्य नृपा यश्ञर्नान्योऽनुच क्रिरे । 

[ (८. 7) 8 नृलंत्यप्सरसो यत्र (Gi Ms-s "स्थ ) ( for the 
prior half). T G Mis सप्त च (for सप्तधा). —(L 
2) S अवादयच्च a(Gi Mi: य Jara (for the prior 
hat). —(L.3) S अमोदंत (for amga). 2 
Dus [अ]यं (for qx). Bom. ed. राजानं सतयशीठिनं 
(for the post. half ^ —(L. 4) T ७7. 8-5 इत्थं; 
Ga M zi(for zi). S qq (Gs °g) (for यर्‌) 
Dm युं नानु-; Gi 8-5 नान्ये तु; Mu: नान्ये सुः; Me 
नान्योप (for नान्योष्चु- ). ] 

— Line l8 = ( var.) I9, 29, ॥0९२, 
T ९३.३ याम- (for हेम-). 
रागखां( Bi-s Dn: Di 
Bi वाससा उरुभोज्यैश्च ; 
half). Dn Dis 
damaged ( for मत्ताः). 


—(L. हा) 
Bi-&5 Doi Dn» Dire 
रागर्पा-; Bs वासपां )डवभोज्येश्व j 
G2 damaged ( for the prior 
महा-; T Gas मत्याः; e 

— (L. 59) Ds तदेनं नाहुषं 
मन्ये; S तदेव arg मन्ये (for the prior half). Dm 
Drs ara. Dm Drs S aaga (for न सः). D 
अन्येन wed qu: ( for the post. half), —(L, 520) 
B? Dm Dis अत्रास्य ; Dn: p, 5 ang; Di यदस; 
Gis M qang ( for ag). T Gass य॒स्याप्ययुध्या 
मानस्य ( for the prior halt ). Das aa न; D 
wt (for चक्रे न). T 6-५ Me (in lin.) परिमर्दने: 
Gi M wenn (for “ag: ).  — Lines ७-2 
S (var) 2. 29. हा 3, — (D. pop) Be ati 
Dm Dis ax. j Dn: qa- ; S Ña (for दृढः ) 
Di ata. Ds राजानं राजबृत्तीन (for the prior half) 


(eee 


द्रोणपर्व 


येऽपञ्यन्भूरिदाश्षिप्यं तेऽपि स्वर्गजितो नरा: । 
त्रयः शब्दा न जीर्यन्ते age निवेशने । 
स्याध्यायघोपो ज्याघोषः पि्रताश्मीत खादत । 
स चेन्ममार सजय चतुर्भद्रतरस्स्थया । [525 ] 
पुत्रात्पुण्यतरस्तुभ्यं मा घुत्रमनुतप्यथाः | 
अयज्वानमदाक्षिण्यमथि श्रेत्येत्युदाहरत्‌ । 
Colophon. 

नारद उवाच d 

मान्धाता चेद्रोयनाश्वक्रेलोक्यविजयी ga: । 


—(L 522) Bi: Dn Drs S ( except Gs) 
दक्षिण्यं ( Bi-3 Dn? *q). Bi ति महात्मानं ( for 
the prior half). Gs स्वर्गविदो (for Rii). Bi Gus 
M जनाः (for नराः). T G23 (inf. lin, as above). 4 
aft खर्गमितो गताः (for the post, half ) —(L. 523) 


Bs यत्र; Du: पंच; S इमे (for त्रयः). Bs D: 
Wifi; Dn: Ds aaa; Gi M has (for HES ) 


Bi (marg. also as above ) wg; Das $ ( 63 
damaged) दीपस्य ( for azza). — (L. 524) 8 
(G: damaged ) anag ज्याशब्दः (for the prior 
half). Ds मोदत (for a). Dm Des पिदतामथ 
खादतां (for the post, halt ). — (L. 525) De संजय 
(for gua). — (L. 526 )T Gas पुण्यतमस (for “a 
रस्‌). — D: om. line 527, — ( L. 527) T Gi s-s 
Mit अदक्षिणयन्‌ (for sm). B Der Dm Di 3-5.7. 
अभि; Dns आति; T uf (for अधि). Doi Dr 
T; Di शत्य 3 Dis deg; Ds tq ; Ds faq; T 
Gaa जेल ( for aq). B Der Dn: Dia-s व्याहरन्‌ 
(Da Ds ५; Dm Dis [अ ]वाहर (for [3 ]दाइ- 
रत्‌). Ds aa व्याहरन्‌ ( sic ) ( for the post. half). 
— Sub-parvan: MSS. अभिमन्युवध . 
B Dei Diz-s पोडशाराजिके; Doi D2 
i T Gs प्रोडशराजके Retest. ¬ Adhy. 
M 2 2 Dni 59; Ds T Gra-: M 58. — Sloka 
528 ) m 25 * — Bi om. lines 528-532. — (L. 
शि s Alert. Bi.z( marg. as above ).3 Do 
DA मांधातारं ( Dm ता मै) daad; Di "era 
; na D: ता योबंनांखो ये; 7 "ता चेर यौवनाश्वश्च; 
e LUPA मांधाता; T G:s मांधाता यौवनाश्वश्च ( for 
" 220800.) — After ihe prior half of line 
79, Bras Der Dn Di-s ins.: 


T 4409, name: 
eser 


no, 


Xd सज्ञय झुश्रुम । 
देवासुर मनुष्याणां . 
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दवावश्विना 


ये देवावडिनो Tab wei 
Mt विचरत्ररजा तृषित: छान्तवाइन: । 
WS दद्वागमत्मतर प्रषदाज्यमवाप सः । 

तं दृष्टा युवनाश्वस्य जठरे सूनुतां गतम्‌ । 
गर्भादि जहतुदेंवावश्िनों मिषजा वरो । 
ते रट्टा पिलुरुवसङगे शयानं देववर्चसम्‌ । 
WAM घयत्वग्रे इति ह स्माह वासवः | 


£5890] 


[535 ] 
ततो$क्लुलिम्यो deze प्रादुरासीत्पयोउसूतम्‌। 
मां धास्यतीति कारुण्याद्यदिन्द्रो झन्वकम्पयत्‌ | 


f 


| 
| 
i 


[(L. 2) Dm Di gan. Dn: Ds gi aga संजय} 
D: zw संजय quu. — Dm om, line 2.] 
B (B: om.) Da Dra. s.e qu; Dm DiT Gas aq 
(for zr). Dis प्ैछोक्यजयिनों नृपः (for the post, 
half). —(L. 529) Gi Miss (sup. lin.) ते. ( for 
4). Dm Dis qi; Ds 3 मर्भे (for qia). Dm 
sri (for qi). Daas S fg: naal 07.8 "4 नि-; 
3.2 "X नि)हाए G5 'यू)इतुर (for the post. half). 
— (L. 530) Dn: aag; Dis Rae; Gs Req 
(for fra"). Ds gie; Ti gbr; 72 6 M श्रांद- (for 
gr). —( L. 53 ) Ds [आ]गमन (for. °g). Dni Dis 
Gs तत्र; Ds gi; Ds seq (£०7 ui). Ds 03. ¦ fiy; 
T 65.4 Ms- पिबेच्च; Gi Mis fa ( ६०८ azar). 
- (L. 532) Dis तदू (for 4). Bs (७०४४. ) sei 
(for gaat). Dm Dis aet ऋषिसत्तमौ; D2 Drs 
रे सनुरामवव; T 095 *राद्र( ७5 Y र)विसंनिमःः & 
Ms-s "रे राजत्तचम ( 0 "मः ); Ga "agaaa; Miz 
*राइपिसत्कृत (for the post. half). — ( L. 533) Bre 
Dei 70.4 Ragg B: निजहंतुर; Bs fium Dn: 
4 जहतुर्‌ (for fg जहतुर्‌ ) - Dn Dz? S गर्भ ft Da 
ez )तुदेवाव : Dae गर्म जनवितु देवाव; Ds गर्म वे बशः 
amp (for the prior half), — With lines 534-537 L 
cf, I2, 29. 78-77. — After line 534, B D ins: 

अन्योन्यमत्रुवन्देवाः कमयं धास्वतीतिं वे । 

— (L. 535) D: om. मामेबायं . Ba send; 2 "s 
D: qug (for v). Dm a Hga 5 2 
aU agimi; 2 amd थास्यवीलग्रेः Ds = 
waai; 5 मामे( Guas Maa z4; Go मामे 

गं. 33% the prior half). —(L- 
भयर्बंगन्‌ ( 05 "ग JE fori p ORAS 
536) Bor Dm Di तने|युडीन्यो « if st F 
fe). S देवेंद्रस्थ migm ( for the m : 
— After line 536, Dri Dus T Gs Ms-s ins: 


तदमूचेन erum मान्यातेति qam 


[ u0 ] 
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तस्मात्स मान्धातेत्यें नाम तस्याद्भुतं कृतम्‌ | 

ततस्तु धाराः पयसो शृतस्य च महात्मन: | 

तस्यास्ये यौवनाश्वस्य पाणिरिन्द्रस्य चास्रवत्‌ । [540] 
अपिब्त्पाणिमिन्द्रस्य स चाप्यह्वाभ्यवर्त | 
सो$भवट्टादशसमो द्वादशाहेन वीर्यवान्‌ | 
इमां च एथिवीं कृत्लामेकाहा स व्यजीजयत्‌ | 
धर्मात्मा तिमान्वीरः सत्यसंधो जितेन्द्रियः | 
जनमेजयं सुधन्वानं गयं पूरं TERTA, | 
असितं चेव रामं च मान्धाता मनुजो$जयत्‌ | 


[545] 


महाभारते 


उदेति च यतः सूर्यो यत्र च प्रतितिष्ठति । 
तत्सवं यौवनाश्वस्य मान्धातुः क्षेत्रम॒च्यते | 
सोऽश्वमेधशतैरिष्ठा राजसूयशतेन च । 
अददद्रोहितानश्वान्तराह्मणेभ्यो विशां पते। [550 ] 
दरण्यान्योजनोत्सेधानायताज्दतयोजनस्‌ | 
बहुप्रकारान्सुस्वादून्भक्ष्यभोज्यान्नपर्वतान्‌ | 

अतिरिक्तं ब्राह्मणेभ्यो भुञझ्ञानो हीयते जनः d 
भक्ष्यान्नपाननिचयाः शुझ्ञुभुस्त्वन्ञपर्वताः । 


Bagh सूपपक्का दधिफेना गुडोदकाः । [555] 


[Gs «rar; ॥४-5 नामास्य (for नास्रास्य). Dm 
Drs तं तदातं (Dus "नं सुधास्यंतं; Ga कवयस्तेन नामास्य 
(for the prior half). Gs Ms-s [श]ति (for प्र). Drs 
मांधातरिति चक्तिरे (for the post. half ). ] 


Ds om, lines 537-538, — (L. 537) 8 wag ( for 
धास्यति ). Dus om. इति. Dm कारुण्यं (for "ण्यादू ). 
Bs Doi Di qq(Bs "न्व )कंपत. Dm Drs IRA झनु- 
Sew; 8 यर्टि( Gi M "मि )द्रोप्यन्वकंपत (for the post. 
half). — ( L. 538) G2 partly damaged. Bi om. ; 
Bom, ed. g (for स). Dm Drs Gi M तस्मान्मांधात- 
Rat (Ga Mis "व); Ds मांधातेत्येव तसात्स; T 5-5 
तं मांधातायमित्येवं (Gs 'ब ) (for the prior half). S 
[अ]भबत्‌ (for [a Tes ). Biss Doi नामास्य भुवि वि- 
aa ( for the post, half). — Lines 539-544 = (var.) 
72. 29, 78-80, — (D. 539) Bı च; Deg; T 
Gaa स (for ठु). Bs Ds T; Gas unt; Do 
Dns Diss Ts G2 भारा (for धाराः). Dm Drs 
सतास्तस्य (£07 gae च). — (L. 540 ) Gi Mrs तस्य 
चारयेमृतरसा: (for the prior half). Bs चाभवत्‌} Dm 
Di. syal 00. 8 "ajaq; Da pu; 3.० "IIR 
Di qup; Ts चासुबत्‌; Gs चाद्रः (for चार" ). Ds 

. पाणिरिंद्रेण धापितः (for the post. half), — (L. 54]) 
S स पिबन्‌ (Gs `त्‌) (६० अपिबत्‌). 82 समां सद्यो; 
Diss mag (for स॒ चाप्याहा ). Dn Dus व्यवर्धत 
(for [आ]म्य'). Bis Dor समाः सो (Bs "था ) ब्यवर्धेत ; 
Bs Dn: Ds स मासादभ्यवतेत ; Da amara व्यवर्धत 3 De 
समासाद्य विवर्धेत; T 2-4 सम( Gsi "मा )महा च ala; 
Gis M amag (Gi Mns "uf aka (for the 
post. half). — ( L. 542) Dos Dm Di ia वादशसमो ; 
Mi: graaar (for “समो ). —( L. 543) Bi यः ( for 
च): Bz(marg.) सं-; Dn Da-s [a Jey (for स). 
Ds व्यजयत्‌ (४०). Bi एकाद्दा व्यजयदली 9 *हाप्य( Gis 
Mici "gr sq )जयश्च सः ( for the post, half). — Di om, 


(hapl)lines 544-046, — (L. 545) Dr जम्मेजयं. Di |j 
[ 4202] 


४-7 पूर्‌ं (for पूरं ). — (L. 546) Bs damaged; Ds 
अशितं ; De असिनं (£०7 `तं). B2 (mar, also as above) 
S नाभागं; Dn 703, s-s नागं ( Dus "मं ) च (६०7 रामं 
a). Bom. ed. असितं च नृगं चैव ( for the prior half). 
Bi G2 मानुपो (७५ "पं); Bas Doi मनुजान्‌; Dn Dr.3 
agm T Gs-s मानुषान्‌; Ms-s ygor ( for sq). 
Dm जयेत्‌ (for sa). Ds मांधाता समजीजयत्‌; 2? 
056 मांधाताम( De "त्व )नुसंजयत्‌; Gi Mia मांधाता © 
जयत्पुरा ( for the post half). — Lines 547-553 = 
(var, ) I2, 29. 83-85. — (L, 547) T G M2 याव" 
Wü उदेति स्म (Gis *तिष्यदू ); Mos उदयादेति यः सूः 
(Mi a; Ms य॑सू)यों (for the prior half). Dn! 
Dis qq वा; T ७ Mis qaa (for यत्र च); 0४ 
प्रतितप्यते (१०० "तिष्ठत्ति). — (L. 548) Di सर्व ag (by 
transp.); Msa q सर्व, —(L. 549) T G Ms 
-शतेन (for -giz). Dn: Ds- o वाजपेय- (for राजसूयः) 
Bi -qea (for -शतेन च). — (L. 550) 8 (except 
65) wmm. B Do Dn Di3. s.0-8 मत्स्यान्‌ ( for 
अश्वान्‌). D: अददाद्वोशतान्वत्सान्‌ ( for the prior half ). 
T2 Gis Mis frat पतिः. — (L. 55l) Dn 
Dis łma( Dm "न्रौ Yam (for dump). Ba 8 
aq (for qq-). Bi,2(marg. as above).s Dci Dn! 
Dans "imm. - (L. 552) Do Ds garii 
Ds SRG (७ ega ( for gena). Ds बहु 
मकार gam; Di "us सुखदान्‌ (for the prior half). 
Dans Ga अक्षः ( for भक्ष्य- ). Dr -पर्वेताः (for "am 
—(L. 553) Bs Ds S अतिरिक्तान्‌; Dm Des अद 
MS Ds अतिवित्तं (६०९ रक्ते). Buas Dei Ara 
णानां (for "गणेभ्यो). B (except Bi) Doi gs 
दीयते जनेः; Dn Drs भुंजते हीतरे जनाः; Do: Ds 
मुंजते हियता (Di "तो ) जनाः; Me 
(m XE wag we WU; Diss jai ; 
(0 जल (s Usat दीयतां जनैः; S भुंजते सेतरे जनाः 

WE प the post, half), — (D. 554) Do 
aw; Dna wara-. Das fun. Dni Dis 


> 


रुरुधुः पर्वतान्नद्यो मधुक्तीरवहाः शुभाः | 

देवासुरा नरा यक्षा गन्धर्वारगपक्षिणः । 
विप्रास्तत्रागताश्चासन्वेदवेदाङ्गपारगाः । 

TEAN ऋष यश्चापि नासंस्तत्राचिपश्चितः | 

समुद्वान्तां वसुमतीं वसुपूणां चु uii [560 ] 
स तां ब्राह्मणसाल्कृत्वा जगामास्तं तदा नृपः । 

गतः पुण्यकृतां लोकान्न्याप्य़ STAT ÈA: । 

स चेन्ममार सञ्जय चतुर्भद्धतरस्त्वया | 


| 
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उत्नात्युण्यतरस्तुम्ये मा पुत्रमनुतप्यथाः | 
अयज्वानमदाक्षिण्यमधि भ्ैत्येत्युदाद्दरत | [565] 


Colophon, 


नारद उवाच । 

3 s 
ययातिं नाहुषं चेव सत AAT pg | 
राजसूयकतेरिष्टा सोऽश्वमेधदतेन च । 


पुण्डरीकसददस्रेण वाजपेयशतैस्तथा | 


मक्षा( Dm “en )न्नपर्वताश्ेव; S भक्षा( 6२.3 “erage 
निचयान्‌ ( for the prior half), Dm Dr.s g( D: -यु)- 
शुभा हि (for gga). Ds -पर्वतान्‌ Do शुञुभे 
aam S सुरुचीनन्नपर्वतान्‌ (for the post. half). 
—(L. 595) Dn: tagar: (for gqgz:). Dm 
सूपकारा; Mic "app (for "पक ). Ds ब्वतहदान्सप्रपंकान्‌ 
(for the prior half). B: दविकुल्य़ा ; Di "wu; G: 
“फेनः ( £०7 $a). Dm युडाचयाः; Dn: झुलोचचयान्‌ ; 
Ds, s. 8 युडोचयान्‌ (Drs याः); S agaaa: (for 
युडोदकाः ). — (L. 556) Dm Drs am Ds 
रुरुचुः (for wu). Dn: Dass qim; Dae E 
Di “arg (for पर्वतान्‌). S ता ऊ( 05 ताबू )हुः sdb नदो 
(for the prior halt ). S aÑ- (for mp). Ds झुभान्‌; 
3 शिवाः (for शुभाः). —(L. 557) Der Dm Ds-«s 
देवासुर- (for "सुरा). D:S -राक्षसाः (for -पक्षिणः)- 
—(L. 559) Dac नास्तीव्‌ (for नासंस्‌). Di a 
wa विपश्चिताः; Ds नासीत्तत्र विपश्चितः (for the post. 
half). — For lines 558-559, Dm Dz.s subst. : 


विप्रवर्या भूतगणास्तस्य वज्ञमुपासते | 
AEM ब्रह्मपुत्राश्च प्राज्ञायुणविपश्चिताः । 


while for lines 558-559, S subst. : 


विप्राश्वेवामितयुणा यस्य यज्ञानुपावसन्‌ | 
अणे अक्षपुत्राय प्रादायोऽति विपश्चिते । 
[(L. 2) T ७ ब्राह्मणे. ] 


Ex L. 560 ) 08 सुभद्रां तां (for समुद्रान्तां) Briss Do 
s agyi; Ds सुसंपूणो ; Ds बञ्चसंपूरणा (for बसुमर्तिं )« 
m वसुपूणी समुद्रांतां ( for the prior half). Dm 
LES 3 Dis स्वतः (Ds ou); T GH 
Be WCG “यु )तिः; 05 महीपतिः (for तु oim). 
SIR De snag, mes gee A 
Du 33 S 5 सुपूणांमपि aaa: (for the pos! B 
c, पमुद्रवसुपूणोन्वस्वपूणामपि सर्वतः, - (L. 56l) Das 
Sor तां). ` Dm Dis S जगाम wg(S a )डान्माति 


(for the post. halt). — After line 56l, Dm Drs 
S ins.: 
राजा च ARARA वर्षेशतायुतान । 
[T Gm M दि; Gs [अपि (for च). S sg ade 
(by transp). Dm spp; T Gis (fie: 
दक्चिणेः; Gi M वपेगणान्बहून्‌ „ ] 


— (L. 562) Das garria (for "कुर्ता ). Dm 
Dis प्राप्य paa लो( Dm ‘aist )कान्‌; S ततः ( Gr 
Mis qm; Ms [ sup. lin. ] ) पुण्यतमाछो( 0५.५ “are 
लो )हान्‌ (for the prior half), Bis Der Di व्याप्याथ; 
B: "ue; Diog वाप्य (sic); T Gia प्रामोवि; Gs 
प्राप्याति-; Ms व्याप्याति- (for व्याप्य x). Doi Drs 
शाश्वतान्छुमइवश्ञाः (for the post. half). — (L. 563) 
D: च; Ds तै (for चेन्‌). Dnm Dae संजय (for 
asa). — (L. 564 ) T 3-४ yama (for “तरस )« 
— D: om. line 565. —(L. 565) 8 (except 
G: Ms) smüpaq. B Doa Dm Discs अभि; 
Dn: अति; T अयि (for af). Dm Dr fag 
Dn T ७2.३ aa; Daso शैव्य; Ds ua; Ds 
faa (for Am). B Dei Dn? Diss anwa; Dm 
Dr.s [ajra (for [उ]दाहरव्‌). — Colophon. — Sub- 
parcan: MSS. अभिमन्यु. - 4dhy. name: B Dci 
05. 5. 6 षोडशराजि( Ds "जी )कं; Dor Ds 'राजकीयं; Dn: 
"udi; Di “राजकं; T Gs पोडशराजके sica. 
— Adhy.no.: Bi: Da T Gio M 59; Dm Gas 
60; D: 54. —Sloka no.: Dm 20. —Bs 
Gas om. lines 566-587. — Line 566 = I2. 29, 
87%, —(L. 566) S (Grs om.) «(35-5 a uu 
(for aq). Dis S ( Gs.s om. ) gaa: Dea ai 
gga संजय ( for the post. half). — Alte line 566, 
S (७.४ om.) ins. ( = ( var.) I2. 29. 87*-88 ) : 


य इमां पृथिवीं जित्वा ससमुद्रा -सपवतान्‌ । 
शम्याः प्रासेन निर्माय बेदीः संनतदक्षियाः d 
ईजानः क्रतुभिः पुण्येः पर्येगच्छत्मदक्षिणम्‌ l 


[7703] 
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अतिरात्रसहस्रेण चातुर्मास्यैश्च कामतः | 
अस्नष्टोमैश्च विविधैः सत्रैश्च प्राज्यदक्षिणे: । 
अब्राह्मणानां यद्वित्तं एथिन्यामस्ति किंचन । 
तत्सर्वं परिसंख्याय ततो ब्राह्मणसात्करोत्‌ । 
व्यूढे देवासुरे युद्धे इत्वा देवसहायताम्‌ | 
चतुर्धा न्यभजत्सवौ चतुभ्येः एथिवीमिमाम्‌ । 
यज्ञै्ननाविधैरिष्ठा प्रजाझुस्पाद्य चोत्तमाम्‌ । [ 575 ] 
देवयान्यां चौशनस्यां शर्मिष्ठायां च धर्मतः | 
देवारण्येषु ey विजहारामरोपमः | 
आत्मनः कामचारेण द्वितीय इव चासवः | 


[570] 


[— (य. 2) G M xen: क्षेपेण निर्माणो (3४ `य ) (for 
the prior half). T2 देदी-; Mz4 वेदि ( £07 q4:). 
Gi M सतत- ( £०९ संनतः ). Maa दक्षिणां ( for "णाः ).] 


— (L. 567) 8 ( ७2. ६ om. ) शद्रा क्रतुसहस्लेण (for the 
prior half), Drs Gi Mis aa- ; T ७8.३ gy; 
Mss वाजिः (for सोऽधः). — Msı om. line 568, 
—(L. 568) T Gi.s.a पोंडरीक-. De S ( G2. 5 Ms. 4 om, ) 
वाजप्रेयशतेन च (for the post. half ). -—(L. 569) 
Dm weg (for an). — (L. 570) Bs ( marg. ) 
अचुर-; Pic प्रति-; Dm Des qm; Dn: ब्राह्मण-; 
Ds च ब्रह्मः; T Guasa Mia Ra: (for च प्राज्य-) . 
Mss यशैसुख्याप्तदक्षिणि: (for the post. hal), — (L. 
57L) T Gai Ms वित्त यत्‌ (by transp.); Maa अमिता: 
— (L. 572) Dm Dis संपरिक्षा( Dis "ख्या ja; Di 
परिसख्याय (for qR). T Gas स तरद्‌; GM gd 


(for त्तो). — After line 572, Dc T Gi.34 M 
ins, : 


सरस्वती पुण्यतमा नदीनां 

तथा समुद्राः सरितः साद्रयश्व । 
इंजानाय पुण्यतमाय n 

शतं पयो दुदुदुनांहुपायाः | 


[ (८. 2) ७ ७-३. amaa; 


७४.३ Ma [ऽ]द्र्यश्च 
(for em). 


T तथा समुद्राः सरितोद धिश्च . | 


— Lines 573-574 = (var, ) 2. 29? 00, — (L. 573) 
Dm Dis gu(for sqz). Dm Dsus S (Gas 
०. ) जित्वा दैत्या( Dm Drs देवा )न्सदानदान्‌; Di कृत्वा 
देवा: anqa: (for the post. half). -- (IL. 574 ) 
S ( 0४.५ om. ) वर्णेभ्यो (for agù). Mu» qama; 
Ms (sup. iin.) व्यसूजत (for ep). Di agui 
झमवत्पूर्व (for the prior half). Bs (marg. ) 


| 
| 


| 
j 


महाभारते 


यदा नाध्यगमरसोऽन्तं कामानां सर्वचेदवित | 

ततो गाथामिमां गीत्वा सदारः आविशद्दनस्‌ | [ 580 ] 
यत्पृथिव्यां च्रीहियव॑ हिरण्यं पराव: funr: । 
नालमेकस्य तत्सर्वमिंति मत्वा रामं घजेत्‌ | 
एवं कामान्परित्यज्य ग्रयाति'शतिमेत्य च । 
पूरं राज्ये प्रतिष्टाप्य प्रयातो वनमीश्वरः | 
स चेन्ममार सञ्जय चतुभैद्रंतरस्त्वय़ा | 
पुत्रारपुण्यतरस्तुभ्यं सा पुत्रमनुतप्यथाः | 
अयज्वानमदाक्षिण्यमधि श्रतयेत्युदाह्रत्‌ | 


[ 585) 


Colophon. 


पुत्रेभ्यः; Ds aay (for *:j:). — Ti om. line 575. 
—(L.575) Dm D: T» Guss M बहुविधेर्‌ ( for 
नाना). Dur Dis saper चोत्तमाः (Dm "मां ); 
Ds प्रजा उत्पाद्य चोत्तमाः (for the post. half), —(L. 
576) Dni Dr. 8 धीमतः (for धर्मतः ) —(L. 577)T 
3.५ रम्येषु (for सर्वेषु). Dm Drs T Gas सहत्रियः; 
De [अ]मरो qw; Gi M सहस्या (for [अ]मरोपमः ) 
— D: om. lines 578-582. — ( L, 578) Dos Dm 
Dis T Gs आत्मनः ( Di "ना ) कामकारेण (for the 
prior half), — (IL. 579) Gi qup (for यदा). 
T G? अघगमत्‌; Ma अध्या" (for seq’). Dn: Di 
शांति (for dissi). Dm यदि नाध्यागमत्सेति; D5५१ 
यदा नाभ्यगमच्छांति; Ds यदा नाथ गमिष्येत (for the prior 
halt), Ds. e qå- (for सर्व-). Dm -देववित्‌; DiS 
(९५.५ om.) -पर्म' (for 32°), — (L. 580 ) Gi Mia 
sasn (for गीला) Dao प्रविशदू (६07 प्राविः). — (८ 
58l) Dni Dis याबट्टीहियनं लोके (for the prior half). 
Dm Drs तिलाः (for fga:). — (L. 582) Dm Dus 
इति मत्वा प्रश्याम्यतां; T ७३,५ Me-s संतोपः परमं सुखं (for 
the post, half), —(L. 583) T तद्रा; Gs सदा (for 
एबं ). Di एति (६07 wg). Dm Drs ययातिरप्य( Dni 
'प)शाम्यत; 8 (03, ६ om.) °ति्ृत्तिमानथ ( ७. Ma. 2 "नि ) 
(for the post. halt). — Lines 584-586 = (var.) 
42.29. 9is-99f, — (T, 584) Dn Discs qd; 2 
WG D: AA (for ge). Dine राज्यं (for राज्ये). D! 
arm; 8 ( 62.5 om. ) प्रविशे (for saat). —( D. 585) 


D? संजय. —(L. 586 ) ७३. Ms पुण्यतमस्‌ (for aa). 
— D2 om. line 587, 
अदाक्षिण्यमू (for अदा"), Bra De Dies अभि; Dm 
अति; T अयिः 
Di den; De Acq; Dus fua; T 08 
B Da Dn Di, ४-७ व्याहरन्‌; Dti 


` Dm अनिश्चित्मेत्मयवाहर ( for the 


3 
i 
| 


नारद उवाच | 
नाभागमम्बरीपं Gud GAA Nn । 
यः सहस्रं सहस्राणां राज्ञां चेकस्त्वयोधयत्‌ | 
जिगीपमाणाः संग्रामे समन्‍्ताद्वैरिणोडभ्ययु:। [596] 
शखयुद्धविदों घोराः स॒जन्तश्राशिवा गिर: । 
वललाभाद्वशीकृत्य तेपां शखबलेन च | 
छत्रायुधध्वजरथांस्छित्त्वा प्रासान्गतच्यथः। 
त एनं सुक्तसंनाहा नाथन्तो जीवितेषिणः । 
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शरण्यमीयुः शरणं तवास्म इति वादिनः । 

स तु तान्वशगान्कृत्वा जित्वा चेमां वसुंधराम्‌ | 
Sateen शक्रखथानघ | 

Tae: सर्वसंपन्नमन्नमन्ये जनाखदा | 

तस्य यज्ञेषु विम्ेन्दाः सुतृप्ताः परमार्चिता: | 
मोदकान्पूरिकापूपान्धाना वटकशप्कुलीः | 
करस्भान्प्रथुकान्मन्थानन्यानि सुकृतानि च । 
सूपान्मेरेयकान्यूपान्रागपाण्डवपानकान्‌ l 


[595] 


[600] 


post. half). — Colophon om. in Bs Gas. — Sub- 


parvan : MSS, अभिमन्युवध . — Adhy. name: B (Bs 
om.) Da Dn? Ds-s पोडशराजिक (Dn: Ds `जीकं); 
Di Gi "quá; D2 “राजकीय; T Gs "qug ययातिच- 


fit. — Adhy. no.: Bi Ds T Gia.s M 60 532 
Dm 6l; D: 55. — Sloka no.: Dm Il. — Line 
588 = ( var.) 2, 29, 93%, — (L. 588) ७४ qat- 
नम्‌ (for नाभागम्‌ ). Biss Der Dm Drisse 
aq; Dı वे (४0 च). Dn: Dans S झुश्रुमः- Di 
3.5 मृतं संजय शुश्रमः; 3.6 ad gaa daa (for the 
post. half). — (L. 589) Gs s Ms-s agan (for 
wi). Ds qaa (for राज्ञा). B: Dus अयोजयत्‌ 
(for aa). Bs Der राज्ञां चैवमयोधयत्‌; Dm Drs 
राशं वे समयो"; S राश्ामयु( Mes "g )उयो( Ms "झो )- 
Rmi (for the post, half).  — (L. 590) 8: ( marg. 
as above ).s Dci Dn D3-0 G2 जिगीषमाणः; Di “ara: ; 
Dis T Gie-s "ami; Maas ( sup. lin.) ett 
माणाः (for fete). Da समयादू; Gi M समस्ता; G 
“स्तान्‌ ( for समन्ताद्‌ ). 82 ( marg. as ०४९). 5 Dei Dn: 
Dis-s [ऽ]भ्ययात्‌; Bas [s Jag: ( for seq). Dm 
Dis महानादे रणोद्यतः ( for the post. half). —(L.59I) 
Di: अख- (for ay). Bus Da sug तथा घोराः 
(B3); Dm Dis S waged घोरं (for the 
Prior half), Dni Dis gsi (for 'ag). Der सुञः 
श्चापि ता fiz: (for the post. half). — Dna repeats 
line 592 after line 593, —(L, 592) छा aestu; Ba 
योगादू; Dns ( second tine) घनलाभादू (for बः) 
Dm Dis S बललाघवरशिक्षामिस; Do: (frst time) 
Des बलवान्वितथी( Di "न्स वशो-; Ds "egit ) कृत्य (for 
he prior half), Dns बली; Dss बलं (for तेषां). 
23.5 Deci Dni Di-s Gs सोख-; Dn?( first time ) 
SNO; Dm (second time) साख-; Gs ag (for 
we —(L. 593) Bi Di शखायुध- (for छाः )- 
Ta. $ ऽध्व॒जवरं; Gs -गजांरिछत्वा ( for -्वजरथांश्‌)- 
i RA यथा गर्जारिछत्ता; Gi Mia gegi गजरथं 
॥89 


G: feat यथा गजाजित्वा (for the prior half). Di 
om. from प्रासान्‌ up to TITA, (in line 596 ). Dn 
3-8 छित्वा nam Di fear प्राप्तान्‌; T Gs नाना- 
mg (G2 “गः स्म) (for fear प्रासान्‌). Dm Drs छित्त्वा 
maam तथा; Gi Mi: जित्वा प्रासयताव्यथः; Ms-s 
छित्वा प्रासवदव्यथः (for the post, half ). — (L. 594) 
Dn Ds त uz; Ds तदेनं (for त एनं ). B Da Dn 
D:- प्रार्थयञ्‌; Dus qn; Ma2 अनाथा (for qr 
थन्तो ). T 62.3 नायते विजिगीपवः; Gis हा नाथंते जिगी- 
qa: (for the post, halt). — (IL. 595) Dci Dm 
Drs S ( except G2) तव स. -- (7८. 596 ) T Gs 


uam (for gam). —(L.597)Ds इटे; Gi M 
लिट्टेर (for zx). B Dei Dn: Dis qq; Ms 
यथा gh. Das यथा (for तथा). Dno: Ds T Gas 
[s]ug; D: quw; Das नयः; Ds qa: (for [a] 
नध). — S transp. lines 598 and 599. — (L. 
598) Bs अनुमन्ये; Da अनुमान्य (for अन्नमन्वे ). Bs 
GM तथा; D: Ti सदा (for तदा). — (८. 599) 


Dn य॒स्य (for qa). B Dci Dn? Dí2.55 तस्मिन्यज्चे 
ठु (85 Da च) विर्रेद्राःः 22.० तसिन्रेव तु वि. (for the 
D: संतृप्ताः: S mue (for ggat). 
gaa D: "कृपा )श्व gm: (for the 
post. half). - (70. 600) Bi पूरितापूपान्‌; Dm 
भारिकापूपा; 2? पूरिकान्पूप्रानू (for 'कापूपान्‌ ) Dn: 
मोदकं पूर #पूगा; De मोदकं पूरिकाः quo D: मोदका us 
कापूपानू; Ds ‘a पूरिकापूपा; Des arana यु( 
काः qu T Gis Mus मोदकान्कारिकापू( enc अन 
qu; Ci Mss "कोत्कारिकापूपान्‌ (for the prior a ). 
Ds चटक- (for qza-). Gi Mia -श्ष्कुडीन्‌ (for 'लीः )- 
B Da धाना( 0 `मा )बनमकश्नप्कुलीः; Dn» सावा me 
uq; Di धानासंयवश्नष्छुछीःः 25० स्वादुपूरांश्व a 
Gs घानापाडवद्प्कुलीनू (for the post. halt). —I 
om. lines 60]-604. -- (É. 60L) Gua. Mus atx- 
(for करम्भान्‌). Dm ammo Di xe (for semi). 
B Da Dn: Diss करमान्यू( 073 “भाः पृ jgz ( Da 


prior half). 
Dm Drs 


[ 295] 
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rere सुयुक्तानि age सुरभीणि च | 
धृत मधु पयखोयं दधीनि रसवन्ति च । 

फळं मूलं च सुस्वादु द्विजास्तत्रोपसुञ्जते | 
मदनीयानि पानानि विदित्वा चात्मनः सुखम्‌। 
अपिबन्त यथाक्रामं पानपा गीतवादितैः । 

तत्र स्प गाथा गायन्ति क्षीबा हृष्टाः पठन्ति च । 
नाभागस्तुतिसंयुक्ता ATI सहस्रशः 
तेपु यशेष्वम्बरीषो दक्षिणामत्यकालयत्‌ | 
राजञां दशसहस्राणि दद प्रयुतयाजिनाम्‌ | 


[605] 


[60] 


महाभारते 


हिरण्यकवचान्सर्वान्धेतच्छप्रप्रकीणेकान्‌ | 
हिरण्यस्यन्दनारूढान्सानुयात्रपरिच्छदान्‌ | 
samt वितते यज्ञे दक्षिणामत्यकालयत्‌ | 
सूर्धामिषिक्तांश्च लुपान्नाजपुत्रशतानि च । 
सदण्डं कोशनिचयान्माह्मणेभ्यो ह्यमन्यत | 
नेव पूर्व जनाश्क्रुने करिष्यन्ति चापरे । 
यदम्बरीषो नृपतिः करोत्यमितदक्षिणः । 
इत्येचमन्वमोदन्त प्रीता यस्य महर्षयः | 


[65] 


स चेन्ममार सञ्जय चतुभंद्वतरस्त्वया | [620] 


Ds `कान्‌); Ds केरंबान्यृथुकांश्चेष्टान्‌ T ७8.5 करंभपू( Gs 
"प्र )थुक्रामथा( Gs 'कांधां )न्‌ (for the prior half). B 
(except Bs) Doi Dna Di-e अन्नानि (for अन्यानि ). 
B: सत्‌ (for सु-), Dr.s नानाविधि( Ds “a amia च (for 
the post. half). — Dni om, lines 602-604. —( L. 
602) 000, 8 qq-( for सूपान्‌). Gua M मोरंडकान्‌ (for 
मैरेयकान्‌). Bi Der Di पूपान्‌ (£०८ यूषान्‌). 2-5 Ds 
सपान्मैरेयकापूपान्‌ ; १ सुरापानोमरजका; Ds सूपभैरेयकापूपः ; 
Die सुरं( Do 'प )मेरेयकं पूपान्‌; T Gas सुपाधो( 7५ "ङ्यो )- 
dgl Gas 'ड-; Gi “डु )कान्यूपान्‌ ( £० the prior half). 
Bi Di 8 रागपाडव- (Cı M "ब-); Bs Dee "खांडव-; 
Dns पूपखांडबः (for रागपाण्डव-). Ba corrupt; Gs 
arama (for “arg). — (IL. 603) Bi (marg. ). 5 
Da Diso मिष्टान्नानि; S RoG: “हृ)तानि (for 
शृष्टान्नानि ) Di om, सुयुक्तानि. Dn Ds मिष्टानि 
सुप्रयुक्तानि (for the prior halt). 9.8 S स्वादूनि 
(for agfa). -- (L. 604) Gs पानं (for qu). 
Di बा (६०९ च). — (L. 605) Dn: Ds G2 फल- ( for 
फलं). Gia Mrs उपभुंजिरे (for "gsw). — (L. 
606) Bs Dx १.४ मादनीयानि; Ds दम" (for मद्रः). Doi 
(marg.) चान्नानि; Dar ७8.५ पापानि; Ds पानीति 
(for पानानि). 8 विदंशानात्मनः प्रियान्‌ (for the post. 
half). —(L. 607) Bis Di अपिबंति; 
आपिबंति; Di अपिबंतं ; S quem (for अपिबन्त ). D: 
तथा कामं  Me-s aaae ( {०८ “कामं ). Dr गीतवादिनेः 
(for “a:). Gs अपाना गतकाः पर (for the post. half ). 
— (L. 608) 62 त्ततः; Ms qq (for qa). Dn: Dis 
kalal Ds सु )गाथा; D2 गाथाश्च (for स्म गाथा), Doi 
Di Gs छीबा (for qar). Der Ds Gs पतंति; 08.6 
Gs पिबंति (for qa). — (L. 009) Gs -स्तव- ( for 
-स्तुति- ). De -संयुक्तां (for ^w). Ds सरायां स्तुति- 
संयुक्तां for the prior half). —( L. 6]0)8 amm 
"(for [अस्बरीबो ). S (except G2) दक्षिणा. Bà Dn: Ds-e 
-enqqe Da "काल )यत्‌ (for amare). — (D. 6l) 


Dı. 3. 5.6 


[i06] 


B Doa Dm Dris:s S gaq- (for zq-). Dna 
Drs दृशा "np; T Gra प्रयुतायुत्त-5 Gs पदाताः 
(for दश प्रः); Bs Dss Gis 'वाजिनां; ख्य M 
-यायिनां (for -याजिनाम्‌ ). — Der om, line 62. 
—(L. 62) Gs «rq ( for «dist ) . Dm Dus हिरण्यः 
कवचाः सर्वे ( for the prior half). Biss Dn: Ds 
श्रेतवस्रावगुंडितानू; Bi श्रेतच्छब्नोपशोभितानू; Dm Dr.s 8 
सर्वे a(S 'वांश्चो )त्तमधन्विनः ( for the post. half). —D: 
om, lines 6l3-6l4, — (L. 6]3) Da argarfa-; Ds 
स्वरणपत्र-; Ds agaaa (sic) (for argara-). Dm Dis 
यानमानपरिच्छदाः (for the post. half). — Dm Drs 
om, line 6l4. —( L. 6l4) Gs राजानो ( for इंजानो )* 
S दक्षिणा (for maq). Ba Dn: Ds ५.७ अभ्यकल्प( Bt 
"काल )यत्‌; Di अन्वकल्प* (for aame). — (L. 60) 
Dm Dse-s मूर्धाभिषिक्ता( ३.९ "क्त )श्च zur (१.० 80) / 
S "afar नृपान्‌ for the prior half). D: at ( for 
च). Ds राजपुत्रेप्सितानि च (for the post. half). 
— (L. 6l6) Brs.s Dei Di कोप- (for कोश-). Dm 
Dis S -विषयान्‌ (for -निचः). Dao [ऽ]भ्यमन्यत ; 
Drs अमः; 8 ariel Gi 'स)त (for द्यमन्यत)- (ॐ 
6l7 ) Bs Dm 34; T Gs इह; Gi M नेइ (for 
नेन). Dm Drs पूर्व (for qf). S तथा (for जनाश)' 
Dn: reads from the post. half up to the prior half 
of line 620 twice (without var, ). Dni 70.8 S aat 
नैव (8 वा न); Dn: Dac न कर्ता नै; 22 न 
करिष्यति (for न करिष्यन्ति ). Ds वतेमानास्तथा परे; ०" 
न कतांरोथ वा परे (for the post. half). — (2 
6I8) Bs य॒थांबरीपो. Dic चकार (for gd). 7 97 
& ७ दक्षिणे: (६०९ w). — (L. 6]9) Die गंधा (for 
इत्येवम्‌) . a ७ Da Dis अनुमोदंते (Da Dis श्त)$ 
D: अतिमोदंत (for अन्वमो* ). Ds Ra मत्वामोदंत ( for 
the prior half). Dni Dis S ac; D: तत्र (for 
am). — Lines 620-62] = (>) 2, 29. 9T. 
cus 620) Di संजय (fo सुजय). = UE 


| 
| 
| 
i 
| 
| 
| 


पुत्रास्पुण्यतरस्चुभ्यं मा पुत्रमनुतप्यथाः। 
अयज्वानमदाक्षिण्यमधि शरतयेत्युदाहरत्‌ | 


Colophon. 


नारद्‌ उवाच | 
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स्वेऽश्वमेधैरीजानाः कुमाराः झाशबिन्द्वः [630] 
तानश्वमेधे राजेन्द्रो ब्राह्मणेम्यो$दुद्त्पिता । 

शतं शते रयगता Ws पृष्ठतोऽन्वयुः । 

राजपुत्रं तदा कन्यास्तपनीयस्वल॑कृता: | 


कन्यां कन्यां शतं नागा नागे नागे शतं रथाः । 


शशबिन्दुं च राजानं सते सञ्जय झुश्चुम । | रये रथे शतं चाश्वा बलिनो हेममालिनः । [635] 

ईजे स विविधैयंजञः श्रीमान्सत्यपराक्रमः | अधे अखे सदर गा रावां पश्रादजाविकम्‌ । 

तस्य भार्यासहस्राणां शतमासीन्मदात्मनः। [625 ]! एतद्वनमपर्यन्तमश्मेधे मद्ामखे । 

एकैकस्यां च भार्यायां सहस्र तनयाभवन्‌ | | शशबिन्दुमद्वाभागो ब्राह्मणेभ्यो झमन्यत | 

ते कुमाराः पराक्रान्ताः Ui नियुतयाजिनः । | वाश्च यूपा यावन्तो अश्वमेधे महामख । 

राजानः क्रतुभिसुख्येरीजाना वेदपारगाः | ] ते वयैव पुनश्चान्ये तावन्तः काञ्चनाभवन्‌। [640] 

हिरण्यकवचाः सर्वे सर्वे चोत्तमधन्विनः । | भक्ष्याच्नपाननिचयाः पर्वताः RETN: । 
62] ) T Gs-s पुण्यत्मस ( for aa). Dm Drs Sq | (for the prior half). Ds यज्ञांगेरं; Ds दातारों for 
(for get). — D: om. line 622. —(L.622) | ईजाना). — Line 629 = 9, 39.994 _ (L. 630) 
S (except Ms) अद्रक्षिण्यम्‌ (for अदाः). B Dei Dm B Dı T Ga: झाझवबिंदवा:: Do Dn Dese gaiza: 


Diss अभि; Do: अति; T अयि (for अधि). De 
Di ğa; Dm Dis fet; Ds je ; Di जेन्य; 
Ds चेत्य; T ७५.३ X (for 3a). B Da Dn Di. 
$९ व्याहरनू (Dm 'त्‌ ); Drs [आ]वाहर (for [उ]दाइरत्‌ )- 
— Colophon: — Sub-parcan : MSS. अभिमन्युवध - 
—4dhy. name: B Dei Dn: 083. 3, 6 षोडशराजिकं; Dar 
Das "राजकीयं ;° Di "wea 3 T Gs 'राजके अंबरोपषचरितं: 
Ga अंनरीषचरितं. — Adhy. no.: Bi T 75.5 M 6l; 
B: Dm 62; Di 55 3 G4 60. —Sloka no.: Da 
00 Dni l7. — Ms4 om. the ref. — ( L. 623) 
Des Ga जिरि (for ag’). Dm Drs Sac; T 
Gis च ok (for च राजानं ). Das संजय. Dna 
२७.३ 8 sm. —(L. 624 \ Bs Dei Ds $35 
Bi Dm Dis ja यो; 8 य ईजे (for Ga). Bı 
नइभिर्‌; Dm Dus विपुलेर्‌ (for विविषैर). — Line 
635 = (var, ) 79, 29, 98९4, — ( L. 626) Ds तु (for 
च), Dm Drs एकैकस्यास्तु भार्यायाः (for the prior 
balt ) Die सइस्रतनयाभवत्‌; S पुत्रजन्म तथा( ९2 5 Mi: 
Ka: (for the post, half). — After line 626, 
ins, ; 


सहस्रं तु wed तु तस्यां तस्यां महात्मनः । 


RU. 627) Di च विक्ांताः ( for qq). T Ges अञः 
De Gs sup. lin, “at: ganr (ior the prior half). 
s Sla; Ds नियतः (for निदः). Bs -वाजिनः; 

ART: ( 03 "णां) (for -याजिनः). — ( L. 628) Di 
SS (for राजानः ). Dm Drs राजानः क्रतुमुख्यैश्च 


i 


(for zig ). —(L. 63l) G2 partly damaged. Drs 
Ds अखमेषे (for q). Dns Dss राजेंद्र; T Guas 
M अद्रे; Gs ay a (for राजेन्द्रो ). Dm Drs ह्यमन्यत ; 
Di T Gua $ M [s ]ुददात्पिता. — Lines 632-638 = ( var.) 
l2. 29. 00-02. — (L. 632) 073 Da qan; Ds 
चैव रथा; Gs रथानीकं; Ms qami (for "गता ) . —( L. 633) 
Ds aq (for तदा ). S राजपुत्रा( Gi Mia "za )स्तथा कन्या 
(for the prior half). Dis तपनोवेः; S रमणीयाः (£०7 
तपनीय-). Bs -विभूपिताः; ९५ त्वंळुताः (ford). —(L. 
634) Di कन्वाञ्चतं ; De: कन्याकन्यां (ior कन्यां कन्यां ). 
—(L. 635) T 2-4 जविनो (for बरिनो). — (L. 636) 
Bs Dm Dis Mss maga; De aeatm. Ds 
च (for m). T G Mrz अश्वेश्वे सदस्त च ( 03, 2 M. 2g) 
(for the prior half). Dis dq; T Gos Ms पंचापि 4 
Gi Mus पंच दि (£०7 vam). Bus पश्चादजाबिकाः: 
Bs. 5 Di. 3 पंचाशदाविक ( Bs Dr. 2 “काः); 2 पंचाशजाविकंर 
Ds पंच त्वजाविकं; G2 damaged ( for पश्चादजाविकम्‌ ) - 
— (L. 637) Bom, ed. अपर्याप्तन्‌ (for amima). — pas 
om. (hapl.) lines 638-639. — (L. 635 ) DE 
Di हि दत्तवान्‌; T G: Mus ( sup. lin.) uam; 
Ges Ms-s qiga; Mo झमंगत (for quem). — D: 
om, lines 639-643. —(L. 639) Das ama; Ds 
T G:-s qa (for arara)- Be ana ( by transp. ). 
Dm Dr aig हि यावंती (for the prior ठ 
B: (mar ).3 Ds द््ममेषे ( for at). T e 

(Gs ये aià हि श( Gr Mi. 2 'बेमिश )ब्दिताः ; Mis तेख- 


[70 ] 
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तस्याश्वमेधे Bur राज्ञः शिष्टाखयोदश । 
तुष्टपुष्टजनाकीणी शान्तविघ्चामनामयाम्‌ | 
शशबिन्दुरिमां भूमिं चिरं great दिवं गतः | 
स चेन्ममार BAT चतुभेद्रतरस्त्वया | 
पुत्रात्पुण्यतरस्तुभ्य मा पुत्रमनुतप्यथाः d 
अयज्वानमदा क्षिण्यमधि श्रैत्येत्युदाहरत्‌ | 


[645] 


Colophon, 


नारद्‌ उवाच d 
गय॑ चामूतरयसं Wd CAT VIA । 
यो वे aad राजा हुतशिष्टाशनोऽभवत्‌ | 
तसै हिरं प्रादात्ततो चन्ने वरं गयः | 


[650] 


मेधिकशब्द्रिताः (for the post, half). — (IL. 640) Gs 
adq च (for ते aa). — (L. 64l) Bi-s Doi Ds S 
भक्षान्न-; Da qena- (for weara-). Da सर्वतः (for 
viu). Ba सर्वेतः; Das ऊर्जिताः; Di उच्छुयाः (for 
उच्छिताः ). Ba ( ००४7४. ) पर्वताः raada: (for the post, 
half). —(L. 642) Gs यस्य (for तस्य). Dm 
Di- निवृत्ते; Gi संवृत्ते (£०८ निवृत्ते). Dm Drs 
राजञ्‌ (for राज्ञः). Dt त्रयो बशः (90) (for त्रयोदश ) . 
Di राशस्तस्य महात्मनः (for the post. halt). — (L. 
643) B Dor Dn: Di:s-s S -जनाकीणोः (for -जना- 
कीर्णा). Dni gami; S निरामयां (for अनाः). B 
Dor Diss शांतविप्नास्त्व( 0.५8 "घा ह्य )नामयाः; Dn: 
“विप्ठारत्वनाशनाः (for the post. half). — Di om. lines 
644-646. —(L, 646) D: T Gss पुण्यतमस्‌ (for 
"wu). — (L, 647) T Gi 3-5 Mi अदक्षिण्यम्‌ ( for 
sar). B Do Dm Di.3.5.%.8 अभि; Dn» अति; T 
wfr(for अधि). Dor 3g; Dm Dus fig; Dn 
wa; Dias dep; Ds dq; T 03.8 Ag (for 
श्र). B Doi D2 Diss व्याहरन्‌; Dm [आ]व्याहरत्‌; 
Dus [alra (for [उ]दाहरत्‌). Do aff ब्याह- 
रन्‌ (for the post. half). — Colophon. — Sub- 
parvan : MSS. अभिमन्युवध . —Adhy. name: B Do 
Ds-e घोडशराजिकं; Dni D2 "राजकीयं; Di "राजक; T Gs 


पोडशराजके (Ti "शि )बिंदुचरितें; ७2 शञि्िदुच रितं. 
— Adhy. no.: Bl Ds 8 62; Bz Dm 63; D: 
56. —Sloka no.: Bi Il; Dm l3. — Lines 


648-650 =( var.) 2. 29. 2045-I058. — (L. 648) 
T G: अधूर्त-; Gi M असूर्त- (Gi “त्रः ) (for sug). 
Dn: Dass TG Miss -रजसं; Dus -यशसे (for 
aq). Das संजय (for asa). Diss S gya: 


[ 208 ] 


महाभारते 


तपसा ब्रह्मचर्येण mu नियमेन च । 

गुरूणां च प्रसादेन चेदानिच्छामि वेदितुम्‌ । 
खध्मेणाचिहिंस्यान्यान्धनमिच्छामि चाक्षयम्‌। 
विप्रेषु ददतश्रैव श्रद्धा भवतु नित्यशः | 
अनन्यासु सवर्णासु पुत्रजन्म च मे भवेत्‌। 
अन्न मे ददतः श्रद्धा धर्म मे रमतां मनः। 
afte चास्तु मे नित्यं धर्मकार्यपु पावक । 
तथा भविष्यतीत्युक्स्वा तत्रैवान्तरधीयत | 
गयोऽप्यवाप्य TAT धर्मेणारीनजीजयत्‌ । 


[655] 


स द्शपोर्णमासाभ्यां कालेप्वा्रयणेन च । 
चातुर्मास्यैश्च विविधेयैज्ञैश्चावाप्तदक्षिणेः । 
अयजच्छूद्धय़ा राजा परिसंवत्सरं शतम्‌ d 


[ 660] 


(for °). —(L. 649) Ds राजन्‌ (for राजा). 
— (L. 650) Di om. wa ufa. — (L. 65l) Ms 
gaa (for wiz). S च दमेन (for नियमेन) — D 
om. lines 653-655.  — (IL. 653) Di [a]a- (for 
[अ]वि-). Dm विजेष्यामि; Do: Da.s.o विजिल्यारोन्‌; Ds 
विजित्या वा (for [अ]वर्हिस्यान्यान्‌). S खधमंमविहिंसा च 
(for the prior half). S धर्मम्‌ (for धनम्‌). —(L 
654) Dm Dr S पात्रेपु; D2 देवेपु; Ds so वेदेषु (for 
ay). T Gs-s Ms-s सा में; Gi Mia में 3 (for चैव) 
— Ds om. line 655. — (L. 655) Dm aang च; 
Gs कन्यासु च (for अनन्यासु). T 2-4 च ate ( for 
सवणोसु). T 62-5 Ms-s सुप्रज( 05 Mss "जा )स्तवं; 07.6 
Mis gssri(for पुत्रजन्म ). — (L. 656) Bs अर्थ मे 
Dnm अन्न च; Ds qim (for अन्नं मे). Dio आददतः 
(for मे द्‌*). Dm Dus [s]aeib (for sm). T 
Gas अन्नं खादु Rat; Gi M अन्नं मा दुदुषे( Mes 
"ru; G2 अन्ने मा दुदुपुमह्य; Gs अन्नं मा दुदुपे मद्यं for 
the prior half), Dae «(for मे). — (L. 997) 
Dm अविप्ततास्तु Ds "घे वास्तु (£07 "प्नं चास्तु ). ¬ (ue 
658) Dm Dis तत्रेवांतहितोनलः (for the post. half ). 
— (7५. 659) B D हि (for s). Dm Drs अधाः 
जयत्‌ (for अजीः). T 02-5 धर्मेगाराधयज्ज( Gas “यज > 
गत्‌; Gi M धर्मेणापाल्यज्जगत्‌ (for the post. hal): 
(D. 660) Da S -पूणेमासाभ्यां (for -पौर्ण") Br: DA 
Dn Ds-s T 63, 3, 5 आग्रयणेषु (for “णेन ). — (L. 66! ) 
T: Gri चातुमोस्य (for dg). Drs S विधिवद्‌ (for 
oM i dem (for यज्ञैश्‌). — Lines 6532 

-)2. 29. lor*-]08. — (L. 662) D' 


राजन्‌ (for राजा). Gi अयजच्छद्धयामास (for the prior 


half). D: sfr ( for परि-). Baas Dis -aaa 


| 
| 
| 
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qur नागसहस्राणि शतमश्वशतानि च । 

शत निष्कसद्द्राणि गवां चाप्ययुतानि षट्‌ । 
उत्थायोत्थाय स प्रादात्परिसंवत्सरं शतम्‌ । [665] 
नक्षत्रेषु च सर्वेषु ददन्क्षत्रदक्षिणाः d 

ईजे च विविघेयेज्ञेयेथा सोमोऽङ्गिरा यथा à 
सौचणौ पृथिवाँ कृत्वा य इमां मणिशकराम्‌ | 
विप्रेभ्यः प्राददद्राजा सोऽश्वमेधे महामखे | 
जाम्बूनदमया यूपाः सर्वे रत्नपरिच्छदाः। [670] 
गयस्यासन्सम्टद्वास्तु सर्वभूतमनोहराः | 
सर्वकामसझद्धांश्व ग्रादात्तांश्च गयस्तदा । 

ब्राह्मणेभ्यः प्रह्ृ्ेभ्यः सर्वभूतेभ्य Wa wd 


समुदद्वीपञषेलेयु नदीनदवनेषु च । 

नगरेषु च राष्ट्रेपु दिवि व्योज्ञि येऽवसन्‌। [ 675 ] 
भूतग्रामाश्व विविधाः संतृप्ता यज्ञसंपदा । 

गयस्य सदृशो यज्ञो नास्त्यन्य इति तेऽब्रुवन्‌ । 
षर्त्रिंशद्योजनायामा व्रिंजञद्योजनमायता । 
पश्चारपुरश्चतुर्िद्वेदी ह्यासीद्विरण्मयी । 

गयस्य यजमानस्य सुक्तावज्रमणिस्तृता | [680] 
प्रादात्स ब्राह्मणेभ्योऽथ वासांस्याभरणानि च । 

यथोक्ता दक्षिणाश्रान्या विप्रेम्यो भूरिदक्षिणः । 

यत्र भोजनशिष्टस्य पर्वता: पञ्चविंशतिः । 

कुल्याः कृहारवाहिन्यो रसानामभवेस्तदा | 


(for 'त्सरं). Dm गतं (for qaa). —(L.663)BD 
गवां शत" ( for दश नाग-). Dno: -aga a ( for mr). 
B: Gs om. the post, half of line 663 and the prior 
halt of line 664. Gs दृशम्‌ (for शतम्‌). Dai वः 
(for च). — Ds om. lines 664-676. —(L. 654) 
T Gs च (for qg).  — Lines 665 = ( var.) 2. 
39. 08°?, — (L. 665) D: om. sam. Bus Do 
Dm यः; 82, 3, 5 Dn: Ds-s S (except Gs M2) सं” 
(for स). Ds उत्थाय प्रादात्स qui (for the prior half). 
B Da Dn? Disic -संवत्सराजू (fo X). Drs 
aati (Ds सवत्सां ) वत्सलां सतां (for the post. half). 
— (L. 666) Bi Dn: Dass -दक्षिणां (for 'णाः ). 
— (CL. 667) T Gia M gaf; Gs सर्पा (for सोमो )- 
Dm Drs यथांगिराः (by transp.). — Lines 668- 
669 = (var.) I2. 29. l0. —(L. 668) Mas 
(sup. lin.) स (for य). Dus कांचना (for -शर्कः 
राम्‌). —(L. 669) Ds प्राददादू (for `दद्‌)- S xm 
भ्योददा( Gs i 33-5 द्‌ )द्राजा (for the prior half). 
Dm Qad- (for `्ेषे). — (L. 670) B: arg; 
Dis चान्न-; 8 apy (for रत्नः). — Ds om. lines 
87l-672, — ( L. 67]) T Ga Mes बरप्रात्या; Gs 
बरं प्राप्य ( for szeng). Gi Mis शय्यासनपराः सर्वे 
(for the prior half). Ds om. from मनोहराः up to 
WHR(inline674). —(L. 672) B: ad (६०८ सर्व). 
Bra Dn: Dis agag; Do ‘ag; Dm Dus 
S * q (for -समृद्धाश्च ). Bis Dm Drs § अन्ने; Da 
aig (for तांश्च). Dm Dis Gs तरथा; T 93. 3.3 M 
सदा; 62 बसु (for तदा). D3 प्रासादो भूमयस्तदा ; 3९ 
प्रासादा भूमयस्तथा (Ds “दा ) (for the post half). 
जा (L, 673) Der Di gqze:; Do प्रसिष्टेम्यः; Dn? 
ABUS; Dass दोशः; Dr sgam; Ds EUG 


T Guss Mis Rara; Gas [s]fü quen; Mes 
aae: (for eee). —(L. 674) B Dei Dn: 
Dis-s gagal D: om. ससमुद्र )नद्वीपः (for the prior 
halé). Bi -सरःसु (६०7 जनेषु). —(L. 676 ) Dn: 
Die muc; Ds Gs च राज्येषु; T Gia Mg 
(62 g- kg (for च dz ). TGs quaa; Gi 
Ms-s Jaa; Mus योवसनू (६०7 येऽवसन्‌). Dnm Drs 
राष्ट्रेषु दिवि atte चराचरमयेषु च. — (L. 676) 8 ag 
far (for च विविधाः)- Dis भूतग्रामश्व विधिवत (for the 
prior half). Der gaeat (sic); Dn Ds- gaat; 
D.s स नृपो; S विसित्रा (६०7 संतृप्ता) ¬ (८. 677) 
Dus aà (for m). S यज्वा (for य॒ज्ञो). Dm 
7.3 में gi; Ds मे af (for तेऽब्रुवन्‌). — D: om. 
lines 678-680. —(L. 678) Dci Du Ds «fgg; 
Dn: Dio qiga- (for TSF) Di ( marg. ) -योज- 
नोत्सेथा (for योबनायामा )* Drs शतः (for aq). 8 
विस्तृता (for आयता )- Di प्कि्चयोजनायता ( for the post. 
half). — (L. 679) Dus पुरा (for gry Ne Dni 
(marg. as above) पायोश्च; 8 gigi (for "fig )- 
Di qd तस्य चतु्खिशदू; Ds पार्बत ५श्ववुर्बिशदू (for the 
prior half). ख्य. 3-5 My: fe (for बेदी), Dm 
wm; T G Mas आसादू? Ma. + चासीदू a 
maiz). —( L. 680) Ds जयमानस्य ( for यज' ) Bs 

Guais Ma-s -afioga (sic); Dm -afaa Di 
-मणिस्तदा; 27-8 sga (for xum). Dm gal बेइमनि 
शर्करा; Ds मुक्तामणि च axa (for the post. half ). 
— pn om. line 68l. — (L. 68% ) Dn: Das प्राः 
ददू; Di स॒ प्रादादू (by transp.) ; D: sam E 
Gia तां wag; Gs संप्रादादू- Bia T Gos te i 
बा (for si). Dus ताः्स प्रादाद्राह्मणेन्या; ० M ai 


garaga (for the prior balt). Gs aaiftr(sie)( for 
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बस्नाभरणगन्धानां राशयश्च एथग्विधाः। [685] 


यस्य प्रभावाथ गयस्रिपु लोकेपु विश्च॒तः । 
वरश्राक्षय्यकरणः पुण्यं प्रह्मसरश्च तत्‌ | 
स चेन्ममार सञ्जय चतुर्भद्रतरस्त्वया | 
पुश्रात्पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुत्रमनुतप्यथाः | 
अयज्वानमदाक्षिण्यमधि श्रेत्येत्युद्ाहरत । | 690] 
Colophon. 


नारद उवाच । 
सांकृतिं रन्तिदेवं च खते सञ्जय झुश्रुम । 
यस्य द्विशतसाहस्रना आसन्सूदा महात्मनः | 


वासांसि). — (L. 682) Ds यथोक्तः; Gs तथोक्ता (for 
यथोक्ता) Gi M चान्ये (for चान्या). B Do Dn: 
Ds T G:-s Mas दक्षिणाः (for "णः ) — (L. 683) 
T Gs यस्य (for qq). Gs (marg.) राशयः (for 
पर्वताः). — (L. 684) Bs कुशल-; Dm Drs च रसः; 
Dn: सकृत-; Das कृसर-; Ds qma; T Gia M 
च क्षीरः (for aat). Gs gena क्षीरवंत्यश्च (for the 
prior half). Dn: Ds संभवस्‌ ( Ds `वंस्‌); Do daga; 
Drs S amaa (for sm"). — (L. 685 ) Bi ( before 
corr.) -माल्यानां (for -गन्धार्ना ). Dna ते (for च). 
= (L. 686) Gs प्रसादादू (for प्रभावाच्‌). Ds यागस्य; 
T Gi Mi च गया; Gs गायत्री; Mes q गयास्‌ ( for 
ama). TGM fam; Mas "ताः (for “a: ). 
— (L. 687) Ds यः (for qq). Dn D पुण्यो जह्मरस- 
(Dm रसमय )श्व यः (for the post, half ). — Di om. 
lines 688-690. — (L. 688 ) D? संजय (for qsa). 
— (L. 689) T Gus पुण्यतमस्‌ (fo "तरस ). — D: 
om. line 690, — (T. 690) 8 (except Ms) अदक्षिण्यम्‌ 
(for अदा"), B Doi Dm Diss Ga अभि; Dn 
अति; T efü(for अधि). Dm Drs faa; Di da; 
Das शैब्य (D० 'ब्यं); Ds ta; Gs wa (for Xu). 
B Dor Dm 0), 3, 5. 6 ब्याइरन्‌; Dn Drs [अवार 
(for ikea). 


— Colophon, — Sub-parvan : 
MSS. अभिमन्युवध, — Adhy, name: B Da Ds. 4, ७ 
षोडशराजिकं; Dm D: ^w; Doa "usw ; Di 


"राजकं; Ds "má; T Gas 'राजके aaah, 
— Adhy. no. : Bi Da S 63; B: Dm 64; D2 57, 
— Sloka no. : Da Dm 22. —(L, 69)) Gi aft 
(for ai’). Bs Dci Dis चेन्‌ (for च). Das 
संजय (for qwq). Dis T Gss M gum. Dis 


मृतं ञुश्चम संजय (for the prior half), — Mza om. 


Lio] 


| 
| 
| 
| 
| 


महाभारते 


गृहानभ्यागतान्विप्रानतिथीन्परिवेषकाः | 
पक्कापक्कं दिवारात्रं वरान्नमरृतोपमम्‌ । 
न्यायेनाधिगतं वित्तं ब्राह्मणेभ्यो शमन्यत। [695 ] 
चेदानघीत्य धर्मेण यश्चक्रे द्विपतो वरो । 
sauna पशवः स्वये यं संदितवतम्‌ | 
बहवः स्व्गेमिच्छन्तो विधिवत्सत्रयाजिनम्‌ | 
नदी मह्दानसाद्यस्य प्रवृत्ता 'चमैरापितः d 
तस्माथ्मैण्वती पूर्वमभिद्दोत्रे$भवत्पुरा | 
्राहमणेम्यो दृदौ निषकान्सौर्णान्स प्रभावतः d 
तुभ्यं निष्कं तुभ्यं निष्कमिति ह स्म प्रभाषते । 
तुभ्यं तुभ्यमिति प्रादाक्निप्कान्निप्कान्सद्रः | 


[700] 


line 692, — (L, 692) Dm Dr.s S (Mz. om) 
विंशतिः; Di fug (submetric ) (for द्विञञत्-), Dm 
सूदा आसन्‌ (by transp.); D: आसन्सता; Ds aqiat- 
सन्‌; De मांस सदा; Dis q(Dsg)mamm —(L 
693) Dm Drs गृहम्‌ (for गृहान्‌). B Di परिवेशकाः; 
Di G3 "वेषिकाः ; Ms. ५ “Quai (for "वेषकाः ). —(L. 694) 
Dis पक्कं qi; Dts पक्षपक्ष्या ( 08 "क्षा (for var 
qh). Dm दिवारात्रौ; Di दिवोरात्रम्‌ Ds दिवारात्रिम्‌ 
(for रात्रं). B Dei Dns Dis अपर्यतं धनं तदा 
(for the post. halt). —(L. 695) Ds xai (for 
वित्तं). Dus न्यायेनाधिगता विप्रा (for the prior half) 
Dis येनाक्षय्ये नगोत्तमे; S येनाक्षय्यं नगोपमं (Gs “तमं; 
Ma-s “yar: ) (for the post. half). — (L. 696) Dn 
Dus वेगेन (for धर्मेण). 3३. 5 (sup. lin.) at (fer 
33). —(L. 697) Mi: d(for यं). Bus Dao 8 
sfr (for संशित- ). — (L. 698) Mi zea: ( for 
बहवः ). Dn Diss Mi सत्रयाजिनः (for "जिनम्‌ )' 
— Lines 699-703 = ( var.) l2. 29. 6-I7. 
—(L. 699) Dn: महानदी; Di 'रसादू (for "wem 
Dn: Ds यत्र (£07 यस्य). Gs या नदी मानभाग्यस्य ( for 
the prior half). Dm Drs निसुता; Ds अभवदू ( for 
wat). Dn: Di-s धर्म- (for चर्म-), S -राशिमिः ( for 
"तः ). — (L. 700) 8 नाम (for पूवम्‌). Br? Do 
अभिददोत्रादू (for `होत्रे). S ख्याता पुण्यस( Ts Gi, s M$ 
"ण्या स॒ )रिद्र्रा (for the post, half ) —(L, "0l )8 
Dis T Gi-s Mi-s [sez( T. ७8.4 "zt ya. ( for zat): 
Dn» Di सु-; Dion (for स). Dm Dr.s aana: 
सदस्पातिः; T ७2-58 maA: प्रताम्याति; Gi Ma-s बाइसः 
(Mes "हू त )स्य प्रताम्याते (Mas "तः ); Mia AOS 
प्रताम्यति ( for the post, half ). — Dm Ds-e om. line 
T02. —(L. 702) Dis वुभ्य निष्कस्तब ea (for: the 


| 
| 
| 


द्रोणपर्व 


aa: पुनः समाश्वास्य निष्कानेव प्रयच्छति | 

wet दत्तं sehr निष्ककोर्टि प्रदाय स: । [705 ] 
एकाड्वा दास्यति पुनः कोऽन्यस्तत्संप्रदास्यति। 

सहस्रशश्च सोवर्णान्त्रूषभान्गोदातानुगान्‌ | 
अध्यधमासमददद्राह्मणेभ्यः शतं समाः। 
भमिहोत्रोपकरणं यज्ञोपकरणं च यत्‌ । 

ऋषिभ्यः करकान्कुम्भान्स्थाठीपिठरमेव च । [70 ] 
शयनासनयानानि प्रासादांश्र गृहाणि च । 

वृक्षांश्च विविधान्दद्यादज्ञाने च धनानि च । 


[ Appendix T, No. $ 
सर्व सोवणेमेवासीदन्तिदेवस्य घीमतः । 


तत्रास्य गाथा गायन्ति ये पुराणविदो जना: | 
रन्तिदेवस्य तां दृष्टा सम्रदिमतिमानुपीम्‌ । 
नेतारसं दृष्टपूर्व कुबेरसदनेप्वपि | 

धनं च पूर्यमाणं नः किं पुनमेनुजेष्विति । 
च्यक्तं वस्बोकसारेयमित्यूचुस्तत्र विस्मिता: । 
aiza रन्तिदेवस्य यां रात्रिमतिर्थि चसेत्‌। 
आउम्यन्त तदा गावः सहस्राण्येकबिंशति:। [ 720 ] 
तत्र स्म सूदाः क्रोशन्ति सुखृष्टमणिकुण्डला: । 


[75] 


prior half ). Dni om, from the post. half of line 702 
up to the prior half of line 705. T Gs-: amu; GM 
स्म प्रति-; Gs च gRr- ( for हृ स्म प्र-). Bs -भापतः; Da 
Di Ms -माषति. Dus इति तेभ्यः सदस्प( 07 सदसस्प )तिः 
(for the post. half). — Ds om. lines 7093-02. 
—(L. 703) Bi-s Des Ds.s तुभ्यं तुभ्यं तुभ्यमिति; 2 
इति तुभ्यं तुभ्यामिति (for the prior half). Bi-s Dci Ds. 
er 6 प्रादान्‌; T Gs देवो (£07 निष्कान्‌)- Bz निष्कं; 
Dn: Ds Gi Mis शत-; Ds om. (for निष्कान्‌ )- D: 
यो निष्काः सहस्तशः (for the post. half). —( L. 704) 
Bi पुनः (for ततः ) Ds तवाश्रस्य; Gis Mis 
*5 समाश्वस्य. Di निष्कान्येषां; Ds fasià a (for 
निष्कानेव ). Gs प्रदास्याति (for mazg). — (L. 705) 
Dac रीति; Dens aq (६० (apy). Ms xi 
(for af). Dm Drs सहस्रशः (for प्रदाय सः). 
—(L. 706) Dis तस्याति (६०! दास्यति). S caret 
साम्यति तततः (for the prior half), Dn: पुनः कोटीः; 25 6 
पुनः कोन्यः (for कोऽन्यस्तत्सं-). Do Dis तेभ्यो विध्राजुव- 
Fa Di निष्करन्येषां प्रयच्छति; S a( Gi Ms त्वा )य 
बिप्ना शति जुवनू (for the post. half), — After line 
706, B Doi Dn: Diss ins, : 


दिजपाणिवियोगेन दुःखं मे शाश्वत महत्‌ | 
भविष्यति न संदेह एवं राजादददसु | 
[CL. 9) Ds [sz ] 

— Mr: om, line 707, —(L. 707) Gi Mu: aed 
Iq (for agg). Bs Dm Dr. s -शतायुतान्‌ ( for “नुगान्‌ )- 
~ Wet Mangi (for the post. half). — After 
line 707, B Des Dn: D3, 3-6 ins.: 

साष्टं शत सुवर्णानां निष्कमाइर्धन तथा । 


(Di शाष्ट; $ साश्वं (for më). Buss पणे j 
Du Du Diis qd; Di नराः; Ds फलं ( for vd). 
Di सदा ( for तथा). ] 


— (L. 708) Dm ag; Dus aat- (for अध्यपे- )5 
Bs S अददाद्‌ (for "दद्‌ ). Di që (fo ai). Gi 
30.2 qat (for समाः). — (L. 709) Ds अग्निर्‌ (for 
अग्निः). Bri aq. Dn? Ds बदुधान्यं धनं uam; T 
Gra Ms guai च a(T G: aja; Gis M(Ms 
sup. lin.) द्रव्योपकरणे च यत्‌ (for the post. half). 
— (L. 770) Dn Dzi gaam;  क्राँचनान्‌ (for 
करकान्‌). Dı sem for कुम्भान्‌ ). Dis विक्रवः करकाः 
कुंभाः; T Gia M qp magala; 05 पात्रं जराव 
मांडान्‌ (for the prior halt). Dm: Dias T -dee 
(for -R'). Gi 35.2 स्थालोपिठरकानि च (for the post. 
halt). — (L. 7il) Due नुयनाशन- (for "सन-). Di 
-पानानि (for नया ). Dus T Gi M mam; Ds 
am (६०7 maria). Ds वा (for च)- —(L.7i2) 
Bi ggg (for "श्च). Bs विविधोधानान्‌; Dno: Des 
*बान्द्रच्यानू (for “aag ) Dm Di. 8 qiia 
विविधानू; 5 बवृश्षभांडांश्व विविधान्‌ (for the prior 
half). B (except Bs) Dei पर्वतोपवनानि च; m 
Dus द्रब्याण्यनुपमानि च; 2 Daas रत्नानि विविधानि 
यत्‌ (07१ Di च); S दृइवान्यनुपमानि च (for the post. 
half). — Ds om. lines 7I3-7]4. —( L. 7l3) Bus 
Do sg; Dn Dis अपि (for एव). Dm D: 
सौवर्णं atandi (for the prior half). — (L. 744) 
Dm 07 S a( for [आस्थ ). — (L. 776 ) Bs -सदनं 
afi; 0४ -भवनेष्वपि (for -सदने') ¬ um 7M ) 
Der Gs qdam (Gs uo) i Di T a D: 
पूर्णमासाय; Dao gimda; Ds pimi a; Ds पूय 
mag (for `मार्णं नः) 22 angia; Dus 
Gi Mi: wx चंचूर्यमाणेनः; T Gra Ms घने चपूरयमाणं 
तत्‌; Mass (sup. lin.) धनं चंचूयमाणानां (for the 
prior half) T Gs4 मानवेषु; ५४ Muras मानुषेषु 
(for मनुजेषु) 079 Ds अपि (for इति)« Dnm Dis 
Msa किं पुनमोनुजेष्वपि (for the post half). — Da 
om. lines 728-724. — (L. 78) Dm Dus fui 


[ull] 
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सूपभूयिष्टमश्रीध्व नाद्य मांसं TT | 
रन्तिदेवस्य यत्किचित्सौवर्णमभवत्तदा | 
तत्सर्वं वितते ip ब्राह्मणेभ्यो WATT | 
memi तस्य gem प्रतिगृह्णन्ति देवताः। [725] 
कब्यानि पितरः काले सर्वकामान्द्विजोत्तमाः । 
स चेन्ममार सञ्जय चतुर्भद्रतरस्त्या। | 
पुत्रात्पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुत्रमनुतप्यथाः | 
अयज्वानमदा्षिण्यमधि श्ैत्येत्युदाहरत्‌ । 

Colophon, 


महाभारते 


नारद उवाच | 


दीप्यन्ति भरतं चापि शृतं सञ्जय Zan! [730] 
कर्माण्यसुकराण्यन्यैः कृतवान्यः unn । 
हेमावदातान्यः सिंहान्नखदं्रायुधान्वली | 
निर्वीयोस्तरसा कृत्वा विचकर्ष वब्रन्ध च । 
कूरांशरोग्रबलान्व्याध्रान्दमित्वा चाकरोद्वशे | 

मनःशिला इच शिलाः संयुक्ता जतुरादिभिः। [735] 
च्याळादींश्रातिब्रलवांस्तत्रतीपान्ाजानपि । 

दंष्रासु गृह्यावरुह्य झुप्कास्यानकरोद्वरे | 


वस्यौकसारोयम; Dn: Disc Gi Mis व्यक्तं वस्वौ( Di 
*स्वो )कसारे( Die "रो )यम्‌; Di ब्यक्त च स्वोकसारेयम्‌ ; Ds 
व्यक्तं स्वर्लाकः (for the prior half). Gs तस्य (for qa). 
"— Dos om. line 7]9. — (L. 79) Gi aiga (for 
4). Bs भवेत्‌ (for qaq). Dm Drs अनेकमिति 
सर्वशः (for the post. half). — (L. 720) Dn Ds. 
6-8 Ms अलभ्यत ; Dis आलंभ्यंत (for आलः). — (L. 
72] ) Dni Drs qa (for तत्र). 3.8 Doi [अ]स्य ( for 
स). 2+ शूराः; Mes सूताः (for aq). — (L. 
722) 35.4 Dn: Dis.io T2 Gi.2 qd; Bs ay; Ds 
यूपं (for qw). S अश्चीत (for s4). Dm नातिमांसं; 
D3. ५.९ पक्के मांसं; Ds awi mid; Gs नान्यमांसं (for 
नाद्य ata). B D (Ds om.) Tı Ga यथा पुरा ( for 
यथापुरम्‌) —( L. 723) Bi.s.4 Doi Dna Da. 4. 6 सुवर्णम्‌ 
(for d). Dm Dus पुरा (for तद्रा). —(L. 724) T 
Gs तु aa (for वितते). S aae(Gs "स)त (for ga- 
vat). Dm Drs दक्षिणामत्यकालयत्‌ (for the post. 
half). — (L. 726) Dm Dus कब्यानि चापि पितरो ( for 
the prior halt). Bs सवेकामादू; Dnm wa काले; 
Dn» Di: सर्वेकामं; Das सवे एव; Dus अन्नकाले; T 
G Mis सर्वान्कामान्‌ (७ '4)(for सबेक्रामान्‌). — (L. 
728) T Gs-s पुण्यतमस (for *mu). — Ds om. line 
729. — (L. 729) Di अयज्वीनम्‌ (for “उवानम्‌)- S 
(except Mi. s) अदक्षिण्यम्‌ . B Doi Dni Di, 8-8. 8 अभि; 
Dn: अति; T अयि (for अधि). Do Di de; Dm 
fuer; Dis dep; Ds चैत्य; Do der; Ds श्रित्य; T 
Amr (for 4m). B Do Dm Di 3-5 व्याहरन्‌; Dm 
Ds [sam (for [उ]दाइरत्‌). Di अभि श्िित्वेत्यवाहर ( for 
the post. half). — Colophon. — Sub-parvan : MSs, 
अभिमन्युवध- — Adhy. name: B Doi 3-९ पोडशरा- 
जिक; Dnm Ds राजकीयं; 2१ ws; Di "राजकं; 
T Gas 'राजके रंतिदेवचरितं; 0 रातिदेबचरितं, — Adhy. 
no; Bı S 64; B: Dm 65; Dz 58. —Sloka no. : 


[i2] 


Dn Dus दो 


Dm I8. — (L. 730) Dai दौष्बंति; 
wd; Duaa chf- (Daa fA); Guas M दोष्पं- 


(Gis *«)fg; Gs दोष्ठंति (for Aaka). Ds संजय 
( for asa). Dn Dis: 8 (except Gs) gan. 
— (L. 73l) Dm [a]gaufs; 2 सुकराणि (for 
[अ]षुकः). Dm Dis gą(for अन्यैः). Gs यच्छुः 
चिर्‌ (for यः शिशुर्‌). Ma शिशुर्यः कृतवान्वने ( for the post. 
half). — (L. 732) Bı हिमवत्यागतान्सिहान्‌ ; Bs 
७५ Raamaa: fee; Mi: हेमाबदातः AEAT 
( hypermetric ) ( for the prior half), Gi Mi? 
वने (for बली). —(L. 733) Di fria; Ds 
निर्वायौस्‌ (for fret). Ds सहसा (for तरसा)' 
Dus निचकते (for fant). Gi Mi? वृक्षेषु निबबंध च 
(for the post. half). — Ds om. lines 734-738. 
— (L. 734 ) Bas Dm Diss Ma-s उग्रतरान्‌; Ds6 
"cmn; Gs अग््यबलान्‌ (for उग्रः). Dm Drs दमयित्वा 
S शमयित्वा (for दमित्वा च). -- Dm Ds om, line 
735. D: om. lines 735-745. — (L. 735) Di 
मनःशिलाः समायुक्तान्‌ ( £०८ the prior halt). ०. संपृक्ता 
(for संयुक्ता ). Dn: Dis संपृक्ता धा( Di "क्तान्धा )तुराः 
शिभिः; Ds agar जातुयन्ञुभिः; De संपृक्ता धातुरातुरा : 
T mi जितकाशिनः; Gi M qan विभुः? 0? 
मावृक्तांजनराशिभिः; Gs प्रभंक्त्वांजनकाशिनीः; Ga प्रभेक्त्वा 
शितकाशिनि; 5 परु््वांजनकाशिनः (for the post. half). 
— (2. 736) 08, 6 चापि (for चाति-). Dm Dus S 
suere Dn Drs “लान्द्री-; T Gs Ms "zz; 0 
wats Gi mx; ७६ “edt )पांद्यातिबलांव. (707 the 
prior hal). Biss Dey तासप्रतीपान्‌; Bs Di gat 
कान्‌; Dm D S G(T Gi fera Dns 


तत्मतीकानू 5 Ds q प्रतीक्ष्य > De aade 3 Ds ÑS- 
ma ( E तत्रतीपान्‌). T Gas सुरोपमः; ७५5 M 
धनोपमान्‌ (for गजानपि). — ; « )« 2. & 
DURS (L. 737) Ba ( marg. ) 


3 B a शिशुर्‌; Dn: [s]frgu ; Ds [ak 


| 
| 
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महिपानप्यतिबलान्बलेन विचक्ष इ । 

बलिनः स॒मरान्खद्राच्नानासत्त्वाने चाप्युत । 
कृच्छ्रप्राणान्वने बद्धा दमयित्वा प्यवासृजत्‌ | [740 ] 
त॑ सर्वदमनेत्याहुम्तद्विदस्तेन कर्मणा । 

तं प्रत्यपेधज्नननी मा सततानि विजीजहि । 
सोऽश्वमेधदतेनेष्टरा यमुनामनु वीर्यवान्‌ । 
ब्रिशताश्वान्सरस्वत्यां गङ्गामनु चतुःशतान्‌ | 
सोऽश्वमेधसहस्रेण राजसूयशतेन च । [745] 


घुनरीजे मदायजै: समासवरद किणे: | 
अश्लिशेमातिरात्राणामुक्थ्यविश्वज्ितामदि | 
वाजपेयेश्सत्राणं सद्र sgh: । 

IF झाळुन्वलो राजा तपंयित्वा fears: । 

सदसे यत्र पद्मानां कण्वाय मरतो दट [750] 
ISTUD युद्धस्य कनकस्य HRPTA: । 

यस्य यूपाः शतस्यामाः परिणाहेन काञ्चनाः | 

समागम्य द्विजैः साध सेन्द्रैदेवे: समुच्छ्रिताः । 


qeu; Ds.6 [अ]विग्रृ्य ( ६०7 [अ]बन्ह्य ). Dm Dr. 8 दंतेषु ` 


गृक्षापिरुदन्‌ S क्रीउमानः सुसंक्रुद्धो (800 the prior half). 
Bs ( marg. also as above) gener; Bs व्वात्तास्यान्‌ ; 
Doi Drs खसाथ्यान्‌; Dns qeu; Ds gar; Ds 
[alga (for शुष्काः). De आत्मनः कुरुते वशः; 8 दमः 
Prat न gaf (for tho post. half). — After line 
737, 8 ins.: 


सुवर्ष्मणां मन्युमतां बलिनां युद्ध शालिनाम्‌ | 


[ 65 सुपर्णानां (for सुवष्मणां). 3.३ मन्युपानां ( for 
"mi). Gi M युद्धशाळिनां. ] 


—(L. 738) Da "em (£०7 -त्रलान्‌)- Dm Dis 
अविषाणान्मरोन्मत्तानू; S sumi git (Mu: Ca) 
(for the prior half). Bs Dc: Dn: Dia 5.6 बलिनो 
(for a). Bi qq बलिनो वने; Dm Dis बलिनां 
युडशालिनां; S शझतान्यदमयदूलात्‌ ( for the post. half ). 
— After line 738, B D ins.: 


सिहानां च चुदृप्तानां झतान्यदमयद्वलात्‌ | 

[ Dm Drs सदर्पाणां ; Dn: Ds. 4.6 चुदीर्घाणां ( for 
carat). Bs fagam च garaj (for the prior half ) 
D: [आ]कर्पयद्‌ (for [अ]दमयद). Dm Drs बली ( for 
बलात्‌); Dn: 3.० शतानां दमयद्वलात्‌; Di शतनादमयइलात्‌ 
(for the post, halt ). ] 


Z (L. 789)T Gea सुमराञ्‌; Gus M monq (for 
वलिनः). T Ga. शरभान्‌ (for amm). Bi(marg.) 
Da Tig (for सङ्गान्‌). Dm Dis बलिनः स( Doi q} 
रभान्शरानू्‌ (forthe prior halt). Ds arga; T Gusi 
M चाब्यथः i Gs चाप्यथ (for arqa). Di sara 

2 विबाप्युत्त (for the post, halt ) — (L. 740) 8 7- 
i Dm Dr agate. Ds वशे (६०८ बने)- Ds 
sunm =à (for the prior halt). Bs Dor Dn: 
[ 0 T Gis व्यपासजव; Dm Drs [आस्यवा ; Di 
अपाः; Dis उपा"; Ga M aq (for [अ]प्यवाः )- 
Lrg )Dm Dr.s आइ ( for आहुर्‌); Ba ते दिजा- 


! 


नस्य ; Bi(marg.) स्वातस्तेनान्व; 5-5 aaa; Dor 
ख्यातस्वेन स-; Dn D.s a Rata; Do: Dis ते 
fixer; Ga दिजासे तेन (for तदिदस्तेन). — (D. 742) 
Dns transp. मा and afa. Bi ( marg. as above ) 
जहीति 4; 33 ( marg.) जहीहि 4; Dm Dus Afaa 
(Ds वः); Ds निजीजद्वि; Ds विनिद्यन (sic); 8 व्यनीनशः 
(for Roia). — 05 8 om. (hapl. ) lines 743-744. 
— (L. 743) B: -दातेरोजे; Dm Da: S -श्वेनेने (for 
“agi). B: उप (for sq) Dn: 23.९ यमुनायां च वीर्यवान्‌ 
(for the post. half). — (L. 744) Bia. Patan Bs 
“न्या )न्‌; Der Dn: fz(Dns `स jaia; Di त्रिशताश्वान्‌; 
Ds fafa च; Ds aaa; Da 3-६ fara; T 
62-8 Agia; Gi Mac fad ou (for fama). 
G: qami (for ‘ami ). Dm D: त्रीन्संत्रानाइरदाप्यी 
(for the prior half). Dn: Dase ama «(for 
Tama). Doi च भागतः; Ds.s T Giai uud; Gis 
M aga. Dr गंगा च मनुभूगताः (sic) (for the post. 
half). —(L. 745) Di om. (hapl.) irom aa up 
to az (in line 748). Gi Mua वाजपेयः (for राजः 
सूयः). — D: om. lines 747-756. — (L. 747) 
B Da Dn? Ds अप्निथ्टेमाति( B:[rmarg.] “मत्रि )रात्राः 
भ्याम्‌ (for the prior half ) Bi तथा; Bs Dass 
zz; Dn Dis ge (Dn: "ख्यऱ) ( for उबक््यः). 
Bea Doi Deso RaRa (for Ram). Bs uit; 
Gs न सः (for अपि) = (L. 748 ) 8 De as wi 
5.8 वाजपेयसहल्याणां; Ds 'पेयादिरात्रान्यां ; 65 चातुमारवेष्ट 
gami ( for the prior half). B De: Dn: Di. Ei sT 
Gia सुसंवृतैः; Ds gaa; Gs "मिवः ( is x). 
— (L. 749) T Gi M agaat. ¬ Line 750 = 2. 


39. 44९%. —(L. 750) Ds वः a(for uu). Br: 


Di-s कन्यानां (for 
marg. as above). Dei Dn: 

CE Ds परमं (for at). ¬ (L. गळा) zm 
कटि «m; Be कोटि चापि; Ges अनकस (for aa"). 
Dm Drs महोच्छिताः (for seem ) —(L 7०2) 


À H 
Dm Dus qa (for qm). Dni vem; BUS 


40 [॥778 ] 
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SSA आजमानाः सर्वरत्नेर्मनोरमेः । 
हिरण्यमश्वान्द्विरदान्नथानुष्टानजाविकान्‌ | [755] 
दासीदासं धनं धान्यं गाः सवत्साः पयस्विनीः । 
ग्रामान्गृद्दाणि क्षेत्राणि विविधांश्च परिच्छदान्‌ | 
कोरीझतायुतं चेव ब्राह्मणेभ्यो ह्यमन्यत | 
चक्रवर्ती द्यदीनात्मा जेतारिस्स्वजितः परेः । 

स चेन्ममार सृञ्जय चतुर्भद्रतरस्त्वया | [760] 
पुत्रात्पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुत्रमनुतप्यथाः | 


अयज्वानमदाक्षिण्यमधि श्ेत्येत्युदाददरत:। 
Colophon, 


नारद उवाच । 


ag वैन्यं च राजानं ud सुक्षय झुश्रुम । 
यमभ्यपिज्नन्साम्राज्ये राजसूये महर्षयः । 
अयं नः प्रथयिष्येत सर्वानित्यभवत्पथुः । 
क्षतान्नख्रास्यते सर्वानित्येवं क्षत्रियोऽभवत्‌ । 


[765] 


(for "ब्यामाः). B Dci Dna Ds-e य॒स्य qq: शतब्यामः; Diae 
यूपशतन्यामः (for the prior halt). Bi(marg.).s परिणादे 
a; Ge परिणामाः सः; Mia परिणाहेम (sic); Msc: "हेथ 
(for 'हेन). B Dei Dn? Disc G2 कांचनः. — T G? 
om, line 753. — ( L. 753) Dni Dr. s सहल्तव्यामाश्चोच्छरा 
ये; Gus- M gaam G3. ५ `य॒ )मुद्विद्धाः (for the prior 
half). Bi, 3-5 Doi Dns Di. 3, 5 समुच्छितः ; B2 De "Raa: 
(for"Ragar) —( L. 754) Di aam. B Di (Bis 
Di अ)लंकृतात्राजमानान्‌; Dei Ds.s @( D3 अ èpara- 
जमानान्‌ De amd आजमानः (for the prior half ). 
Bs सवेरत्न-; Dm Dis af way. Dm Di मनोहरैः; 
Dr qi; ९.2.३.5 M "(fo 'रमैः). — (L. 
755) Brz(marg. as above).s Do Di हैरण्यान्‌ ; 
Dn: Dss Sway (for fi^). Dn: Dsso अश्वः 
(for अश्वान्‌). Di g (for द्विरदान्‌). T Ga 
हिरण्भयाश्वद्विरदान्‌; On2 M हिरण्मयाश्वान्दिरदान्‌ ( for the 
prior half). Dm Dis तथा Sgt; Ds om. cur; 
T Gas उद्ट्रानश्वान्‌ ( for रथानुट्रान्‌). Dn: Das. Ms-s 
अजाविकं- — (L. 756) Gs -दासान्‌ (for -दासं ). Dn: 
03.5 ma: (for r4). Dni Dis दासीदासान्थ( Dr "सा 
4)a कल्यां (for the prior half). De वत्साः सु-; Ms 
geat: (for स॒वत्साः ). Doz Ds.s gaat: घुपयस्विनीः ( for 
the post. halt). — (L. 757) Dm ग्रामा; Drs ग्राम- 
(for आमान्‌ ). 3). § Da gei (for ger). — (L. 
758) Ms-s कोटि (for कोटी-). B Dei Dns Di-e कोटी श- 
(Bs "टी: श॒-; Bs “fea ngaia (2 "af ) ( for the 
prior half). Dni Drs च dqq:; T Gic Miss 
क्षमंहत; ९५ miaa; Me [s]vndü (for दमन्यत ). 
— D: om, line 759. — (L. 759) Di सुदीनात्मा (for 
way). T ७४-४५ Msa चक्रवत्री( Gas "ते ara 
(for the prior halt). Dm Dit जेता यस; Duaa 
Rana. ( for Raita) . Bis Doi De &( De जि )तारी- 
नजितः परैः; 2-5 जितारिद्यर्जिते परेः; Ds जेतारिस्त्वपरा- 
जितः; Ds जेता यस्य जितः परैः; T Gaa जेता Deke: 
qu Gus M जेता युद्धे Ria: परैः (forthe post half), 


[u4] 


— (L. 760) D2. संजय (for asaq). — (L. ॥0]) 
Dm D: पुण्यात्‌ (for पुत्रात्‌). T Gs quaqua 
(for ata). — Ds om. line 762. — (L. 709) 8 
(except G2 Ms) azf§oqq. B Dei Dm Diss 
अभि; Do: अति; T अयि (for अधि). Do Di da; 
Dm Ds fay; Das शैव्य; Ds चेत्य; T àa (for 
Ag). B Dei Dn: D3, 3-6 व्याहरन्‌; Dm Drs [a] 
बाहर (Di *र्‌ः) (for [s]era ). — Colophon. — Sub- 
parvan : MSS. ainga. — Adhy. name : B Da 
Dn: Ds-e पोडशराजि( Do: Ds "जी )कं ; Dni Da Gs "राजन 
qp; Di casa; T 63.4 'राज( Ti "जि)के भरतचरितं; 
Gs भरतचरितं. -- Adhy. no.: Bi Ds S 65; Bs 
64; Dm 66; Ds 59; 757 67. — Śloka no.: 
Dei Dm I7; Ds l4. — Lines 763-770 = (var) 
2. 29, ]28-I32. — (IL. 763) Bs Dos Dm Dis 
पृथुं 3vj; Dm Disc पृथुवैण्य (De न्यं); 8 वैन्यं 
Wü (by transp.). Bis gg च वैण्यं च राजानं (hyper 
metri); Bi पृथु च जेन्यं राजानं (for the prior half). 
Ds संजय (for qaq). Dn Dis S gga ¬ (D. 
764) Ds. o यदाभिर्षिचन्‌ (for यमस्य). Dni Di8 राजाः 
नं; S संमंत्र्य (६07 साम्राज्ये). —(L. 765) B Da 
Dn: Di-s यत्न( Ds. ० “= )तः प्रथितेत्यू( Bs "ते द्य)चुः ; Dm 
Drs ata पार्थिवा ऊचुः; Gi M अयं न प्रथयेत्येव (Mi? 
“यस्येति ) (for the prior half). Bi-s.s D2.3.6 अभिः 
भवत्‌; Bi Der Dno Di. ३ अभिभवन्‌ ; Dn Drs नोभिः 
भवेत्‌ (for इत्यभवत्‌). Ds सर्वेमभ्याभवन्पूथुः ( for the 
post. half). — (T, 766) Di gama; D T: 
"amu; Ds meus Dus gå नस्‌ (for amaa). Do. 
Mss amà (for smi). Dm Dis S नित्यम्‌ (E 
सर्वान्‌); S इति च (६० इत्ये). Da [ऽ]भवन्‌; ४ 
भवेत्‌ (for ऽभवत्‌). — Di om, line 767. : 
767) Die पृथु: (for gi). Der Dn 3.५.८.7 वैण्यं 


— le 


(for दैन्यं). Dn: Ds तदा; Maa पर्थ y € 
3: 3 gy (for प्रजा 
Sas (for रक्ताः स्मेति). Ds T 6 यदाजुवन्‌ (१2 


Dn Di, 8 रक्ता झस्मे तदाभवत्‌; D१ Dst रक्षः 


Pee dons EE cab ple atiis rds scs p e tiene xU c 


Í 
f 


| 
| 
i 


द्रोणपर्व 


qå वैन्यं प्रजा दृट्टा रक्ताः स्मेति TIU । 
ततो राजेति नामास्य अनुरागादजायत । 
अकृष्टपच्या एथिवी आसीद्वैन्यस्य कामधुक्‌ । 
सर्वाः कुम्भदुद्दो गावः पुटके पुरके मधु d 
आसन्हिरण्मया दर्भाः सुखस्पराः सुखावहाः | 
तेषां चीराणि संवीताः प्रजास्तेप्वेव शेरते । 
फलान्यस्हृतकल्पानि मूलानि च मधूनि च । 


[770] 


तेपामासीत्तदाहारो निराहाराश्च नाभवन्‌ । 
अरोगाः सर्वसिद्धार्था मनुष्या अकुतोभयाः। [ 775 J 
न्यवसन्त यथाकामं TAY च गुहासु च । 
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प्रविभागो न राष्ट्राणां पुराणां चाभवत्तदा । 
यथासुखं ययाकामं तयैता मुदिता: प्रजा: । 
तस्य संस्तम्भयन्नापः समुद्रममियास्यतः | 
पर्वताश्च ददुर्मागे ध्वजभङ्गश्च नाभवत्‌ | [780] 
तं वनस्पतयः देला देवासुरनरोरगाः । 

FAT: पुण्यजना रान्धर्वाप्सरसोऽपि च । 

पितरश्च सुखासीनमभिगम्येदमब्रुचन्‌ । 

सम्राडसि क्षत्रियोऽसि राजा गोपा पितासि नः। 
देह्यस्मभ्यं मद्दाराज प्रभुः सन्नीष्सितान्वरान्‌। [ 785 ] 
येयं शाख्रतीस्तृप्तीबंतेयिष्यामहे सुखम्‌ । 


खेति azrgaz (for the post. half), — (L. 768) T 
G:-i तसाद (for ततो). Dm नामासावू; Dus नामा 
a (for नामास्य). Di अनुगायंति मानवाः (for the post. 
half). —(L. 769) Ms-s अक्ृष्टसस्या (for weg). Gs 
ह्यासीद्‌ (for आ"). Dei Disc वैण्यस्य (for वैन्यस्य )- 
— (L. 770) Dn: कुंभदुधा; Di gat get; Dass 
कुंभदुधो (5.० "घा ); Ds: S कामदुघा (for कुम्मदुद्दो )- 
Bs सदा मखे दुघा aa: (for the prior half). — (L. 
W) Gi भ॒ सुरभयो (for हिरण्मया ). S बृक्षाः (for 
दर्भाः). Dm Drs S सुगंधिनः ( for gare). — (L. 
772) Di चीरेण (for चीराणि). —(L. 773) Dm 
"emn; Ds. तुस्यानि; Drs -वृक्षाणां (for -कल्यानि ) 
Bis Dia स्वादूनि (for मूलानि )- 97.3 Dai D: च Tale 
a; Dm Dis विविधानि च; Di lacuna. Ds इंयंति 
च मृदूनि च (for the post. half). —(L. 774) Dn: 
तु नो (६०९ चन). Dn: विहारश्चार्पितोभवत्‌; Ds निराहारश्च 
नाभवत्‌; Die विहारश्वापि नाभवत्‌; S निराहारोपि नाभवत्‌ 
(for the post. half). .— Lines 775-776 = (var. ) 
l2, 29, I33, —(L. 775) B:-s Da Dnm: Di-ase 
waar; Dm Dis agi’; Di च कुत्तों (for 
ed"). —(L. 776) Ds S निवसंति (६०7 anaa). 
D: न्यवेशयंस्तदा कामं (for the prior half). Bs Dn: S 
गृहेषु (for gem). —(L. 777 ) Dor Drs gami 
(for पुराणां ). 03.4 वाभवत्‌; ७23 अभः ( for चाम"). 
—(L. 778) Dm Dis G M qup सम्यकू; TO 
यथा रम्भं (for यथाकामं). Bis Dm 7.8 T 62-2 तयैव ; 
A Wh; Do Dm Dasso यञ्ैता (for तथैता )- G2 M 
TAC Ga "ये )बमुपिताः प्रजाः (for the post. halt). — Lin 
ONO var.) ]9. 29. 34, —(L. 779) B Da 
m Di: संस्तंभिता; Dn: तस्तंभिरे; Dee संस्तमिरे (for 
SEN) - B Da Dn Dras ह्यापः; 2826 चापः; 
i त्वाप:( ६०८ आपः). Bis Dis त्वमियास्थतः; De 
$ प्रति' ( ६०८ आभिः). —(L. 780) 7 ७२-5 [अवलीयंत 5 


[i ns ] 


Gi M ब्यलीयंत ( for agatã ). G Mi, s -संगश (for ug). 
—(L.78l) Dn: x(tor 3). Dm Drs Gna Mua 
-महोरगाः (for SO) —(L. 782) Gi M.: पुण्यतमा 
(for 'जना ). Bi Do गनाः; Da गणः (for ऽपि a). Dn? 
Ds गंधर्वाप्सरसां गणाः; Ds वाश्चाप्तरोगणाः (for the post. 
hal). — (7.. 783) Mes इदं वचनमदत्रुवन्‌ (for the 
post. half). —(L. 784) Drs eum मसि क्षियो 
(ior the prior half). 8 [आसि पाति (€: M R) 
(for Rafa). - (L. 785) Gi Mus wam (for 
ssi). Dn: Ds. 5. € Sud ( for प्रमुः सन्‌) . —(L. 
786) Bi इश्व (for "W). Dn: 3.5४ qur ( for 
aay). Dm Drs 444 aati gas D: S aaa ved 
तृप्ता (for the prior half). Gs aq (for सुखम्‌ )- 
— After line 786, S ins. : 
विज्ञापितः प्रजाभिस्तु प्रजानां दितकास्यया | 
yaja quiu वसुधामाद्रवद्दली | 
ततो वैन्यमयाद्राजन्गौरमूला प्राद्रवन्मही । 
तां पृथुर्धनुरादाय द्रबन्तीमन्वलारयत्‌ | 
सा लोकान्जद्मळोकादीन्गत्वा वैन्यमवार्दिता । [9 ] 
सा gaba वैन्ये कामुंकोबतपाणिनन्‌ | 
ज्वलद्विविंशिखैबाणैदी प्तेज:समयुतिन्‌ | 
geri महात्मानं pida । 
अलभन्ती परित्राणं वैन्यमेवान्वपद्यत | 
कृताञ्जलिपुटा राजन्पूज्यं लोकेस्रिमिस्तदा । £20] 
उवाच जैनं and खीवषं कतुंमईसि । 
कर्थं धारयिता चासि प्रजा राजन्मया बिना । 

पृथुरुवाच । 
एकस्यार्थाय यो इन्यादात्मनो दा परस्य च । 
एके प्राणे बहून्वापि m नास्ति पातकम्‌ | 
यस्मिस्तु निइते भद्रे बहवः ge | [25] 
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तथेत्युक्त्वा एथुर्वेन्यो ग्रहीत्वाजगवं धनुः | 
शरांश्राप्रतिमान्धोरांश्चिन्तयिर्वाब्रवीन्महीम्‌ । 
wate gu fa ater: rfe पयः । 


ततो दास्यामि भङ्गं ते अन्नं यस्य यथेप्सितम्‌ । [790] | 


वसुधोचाच | 
दुहितृत्वेन मां वीर संकल्पय्रितुमईसि । 


तसिन्हते at नास्ति पातकं नोपभुज्यते | 
सोऽहं पाऊनिमित्तं त्वां वधिष्यामि वसुंधरे । 
यदि चेद्दचनादद्य न वरिष्यस्षि मे प्रियम्‌ | 
त्वां free तु बाणेन मच्छासनपराव्युखीम्‌ | 
आत्मानं प्रथयित्वाहं प्रजा धारायिता स्यम्‌ | 
सुखं वचनमास्थाय मम धर्मभृतां वरे । 
संजीवय प्रजा नित्यं शक्ता झसि वसुंधरे । 
दुहितृत्वं च मे गच्छ एवमेतन्महाशरम्‌ । 
नियच्छेथं त्वदथोय उद्यतं घोरदशनम्‌ | 
भूमिरुवाच । 

सर्वमेतन्महाराज विधास्यामि परंतप । 

RA त्वे पय राजन्ये att येन वत्सला । 
समां च कुरु सर्वेश मां तु why वर । 
यथा दिष्यन्दमानं वै क्षीरं सर्वत्र भावये । 


[20] 


नारद उवाच । 

त्रत उत्सारथामाप्त शिलाजालानि सर्वेशः । 
Tarawa राजंस्तेन शैला Aaa: d 

न हि qatrait बे विपमे वसुधातले । 
प्रविभागः पुराणां वा ग्रामाणां वा महीपते । 
ज सस्यानि न Met न कृषिन बणिग्पथः । 
Aana राजेन्द्र alae संभवः । 
यत्र थत्र च साम्ये तु भूमावासीत्किलानथ । 
aa aa प्रजास्तात निबाममभिरो नयन्‌ t 
कृच्छ्रेणैव महाराज इत्यवमनुझुश्रुमः । 


[30] 


[35] 


[CL 4) Ms-s द्र्बतीम्‌ (for zada). Gia Mis 
अन्वधावत (for 'सारयत्‌ ). —( L. 6) Gs-s -पाणिकं ( for 
नम )- —(L.7)T G2 निशितिर्‌ (for ARAT). M3 
दीप्तसूर्य- (for "तजः-). — (L. 8) Gi Mis ARAN ( for 
योग). —( L. 9) ७3-8 [ajaga (for अन्त्रः), —( L. 
॥0 ) Ma-s पूज्या (for पूज्य). —(L. n ) T ७: 3:4 
(for सेनं). Gi M नाधर्मे (for sp). Gi Mia atta 
(for ^j). Gs अईति (for °). —( TL. ]9 )T ७: 
transp. मया and विना, —( D. 4) 63-5 प्राणान्‌ ( for 
प्राण), T अस्ति (for नास्ति ). Gi Ma. 2 प्राणानद्यास्ति पातक: 3 


Liite | 


महाभारते 


नारद उवाच । 
TAG AN TA: सर्वं विधानमकरोद्दशी । 
ततो भूतनिकायास्ते वसुधां दुदुहुस्तदा । 
तां वनस्पतयः पूर्वं समुत्तस्थुदुधुक्षवः । 
सातिष्टद्वत्सला वत्सं दोग्धृन्पात्राणि चेच्छती । [795 ] 
वरसोऽभूरषुष्पितः शालः इक्षो दोरधाभवत्तदा । 
Ms- प्राणांस्तस्यास्ति पात्रकं ( for the post, half ) —(L. 
6) Gi Ms-s qa; Ga gu (for ud). Mi: तस्मि 
स्तु निहते नास्ति (for the prior half). Gi M नोप 
पातकं (for भुज्यते). - (L. ।7) ७ M mr; Ga 
बल- (for पालः). —(L.8) Gs करिष्यसि न (by 
transp.). — (L. 20) G? राधयित्ता (for धार"), 
— (L. 23) Gi Mi» एनं; Ma-s एव (for एतन्‌). 
— (L. 24 ) T sdd (for उद्यतं). Gi Mus धरा; 
Msi वसुंधरा; Ms वसुधा (for भूमिर्‌). — (L. 25 ) 
Mı एतं (for एतन्‌). —(L.26)T Ge वत्स (for वत्सं ). 
Gi M g (for त्व). — (L. 27) Gs-s तु (for x). 
T G2 सर्व तु; Gi M gq (for 'g). Gi M ä (for 
तु). Gi Miz वरः (for वर ) — (L. 28) Mi: 
भावयेत्‌ (for way). Gi Mas om, the ref. 
— (L. 30) Mi तथा (for तदा ). 63-४ राजा ( for 
x). Ms-s येन (for qq). — (L.32)T G: 
प्रविभागं पुराणं वा ( for the prior half). — (L. 
37 ) Gs-s कृच्छ्रेण «(for ण्शेव ).] 


— (70 787) T G Mis gay (for yag). Bas 
Dei Dn: Di-i.e देण्यो ( for वैन्यो ) Dm Dus सशर 
(for [आ]जगबं ). — (L. 789) Bis Dm Ds T g 
Mi क्षरेभ्यः; का ( marg.) usq; D2 Ds-0 quei; 
Gs रश्षेभ्यः (for क्षरेभ्यः). — After line 789, S ins.: 

मच्छासनातिगां वे at प्रमयिष्याम्यहं इरेः । 

तथोक्ता सात्मनः अयञ्चिन्तयित्वान्रबीसपृथुम्‌ | 

बत्से पात्राणि Ania क्षीराणि च समादिश | 


LCL. ) Gi Mi.24 त्वा (807 त्वां). - (L3) 
M बत्सान्‌ ( for qud). ] 


= (L. 790) Gs [s भद्रं (for wg ते). T Gri 
Mis gd; Gi Mis she (for अन्ने). S (except 
Gs) om, the ref. Ds वसुदेव (for वसुधा). —( L. 
79I) Dn? Ds-s S IRIA a (for *बेन). Ds मा 
राजन्‌ (for मां बीर). MSS. om, the ref. — (© 
792) Daa बडो (for बशी). — (L. 793) B 
( marg. ). ३, $ Der Di. तां (for à). T Gs dl; 
छा. ( marg. as above ) Mi.z- 33 बीरुजदू 


; 3 विराजं ; 
(for agyi). Bi दुदुदुवेसुवां तदा (for the post. half)- 


| 


टिल्नप्ररोहणं दुरधं पात्रमौदुम्बरं शुभम्‌ । 

उदयः पर्वतो वत्सो सेरुद्रोग्घा महागिरिः | 
रत्नान्योषधयो दुग्ध पात्रमइममयं तथा । 

दोरधा चासीत्तदा देवो दुग्धमूजेस्करं प्रियम्‌। [ 800 ] 
असुरा ठुदुहुर्मायामामपात्रे लु ते तदा । 

दोग्धा द्विसूर्धा तत्रासीद्वत्सश्चासीद्विरोचनः। 

gf च सस्यं च नरा दुदुहुः प्थिवीतले । 

स्वायंभुवो मनुर्ेत्सस्तेषां दोग्धाभवत्पृथु: । 


अलाबुपात्रे च तथा विषं दुग्धा वसुंधरा । [803] 
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इतराष्ट्रीडभचश्ेर्धा तेषां वत्सस्तु तक्षक; । 
स्तर्षिमिबरेह्म दुग्धा तथा चादिष्टकमेमि: | 
दोग्धा बृहस्पतिः पात्रं छन्दो वत्सस्तु सोमराटर | 
अन्तर्धानं चामपात्रे gon पुण्यजनैविराद | 
दोग्धा वेश्नवण्स्तेपां वत्स आसीत्कुबेरकः | 
पुण्यगन्थान्पद्मपात्रे गन्धर्वाप्सरसो$दुहन्‌ | 
वस्सश्रिन्ररथस्तेषां दोरधा विश्वरुचिः प्रभु: | 
स्वधां रजतपात्रे तु दुदुहुः पितरश्च ताम्‌ । 
वत्सोऽत्र वत्सरस्तेषां यमो दोरा तथान्तकः | 


[80] 


—(L. 794) Dni S ( except Gs) सर्वे (for qa). Dn 
Dis S(except Gs) उपतरथुर्‌; Di समं तस्थुर्‌; Do 
ana (for समुत्त' ). —(L. 795) Di सा fi; Dus 
अतिष्ठद्‌ ; T 62-+ ama (for सातिष्ठदू ) . B Dr: Dr 
zt; Der Di-o दोरश्री ; Dni दोग्या ( for दोग्यून्‌ ) . Dn 
D: [s]igdi. — (L. 796) 8 
सालः (Mi.2 '&)(for शाल:)' T G. s (inf. lin. as 
above) Mi. पर्णो (for पुक्षो). T 62-5 M faza; 


Dss 03.4 चेच्छति; 


G [अ]भबद्रुमः (for [अ]भवत्तदा ). — (L. 797) Di fa; 
D2 छिन्नं; Ti Gos Ms-s fa- (for छिन्न). Bra 
wig(Bs "ड )बरं (for औदुम्बरं )- - (L. 799) Gs ai 


म्य (for xzq?). D2 Ds Gs gap. — After line 


799, Dni Dig ins.: 

देवानामभवद्वत्सः TARA RUTA | 
while, after line 799 » D3 ins.: 

अमरा दुदुहुदेवी खर्णपात्रेड्थ JATI । 
Ds ius, after line 799: 


Agur वसुमती विष्णुवत्सस्तदाभवत्‌ | 
On the other hand ; after line 799, S ins.: 
देवानां वत्स इन्द्रो$भूत्पात्रं दारुमयं तथा । 
[ Ms-s तदा (६०7 तथा). ] 


— (L. 800) Di repeats from तदा देवो up to असुरा दु 
(in line 80] ) after the prior half of line 802. 
Dn Dis S q सविता ; Di( both times ).6 बासीचतो 
3 A दा ) (for चासीत्तदा ). T 2-४ ओजस्कर (for 
e ). Dı (second time) qt (for Bw). — (L 
um l) Der म्यम्‌ (for मायाम्‌). Br Dz sme (for 
मः), Bi 3; Dm Dis तां (for ते). S x 
MA तु anm (for the post. half). — (L. 802) 8 
3 शुक्रो भूद्‌ ( for aag). Dm Drs दोग्या ह्यस्याभव- 
SERI (for the prior half). Dn: «tg; Di आ 


pas च यः (for su). 


(for चाः). — (L. 803) Di तदा (for नरा). Ds 
añ सस्यं चापि नरा (for the prior halt). Gi धरणीतले 
(for पृथिवी). — (L. 80£) Dn: Ds [$]नवदू; De 
ag- (for waz). Bus (marg. as above) Dos 
Dn: Ds प्रभुः ( {०7 qu:). — After line 804, Dz 
Ins, ४ 


नागाश्च दुदुदुः क्षोणीं agra परमारकम्‌ | 


— (L. 805) Bi -परत्रे तु; Dn: -पात्रं च (for aÑ a). 
Dm Dis पुनर्‌; Di तदा (for तथा). S अलाडुपात्रेषु 
(Gr: त्र तु) विष { for the prior half). T Gis Mua 
नागैर्‌; Gs Ms-s तदा (ior fad). Ds दुगं (for दुरधा )« 
Gs तद्रा दोरा च alate: (for the post half). — (L. 
806) Dm Drs transp. तेषां and qaa. Dus 4 
(for तु). —(L. 807) D 07.8 gag (for aa). Ds 
S दुग्धं (for दुग्धा). Ds ऋषिनिः aafia (for the 
prior half). Dn: Dase qu; Ds lacuna; 3 


aqq (for qu). Ds बा (for a). Dm D.s तत्र 
Zwar वृदस्पतिः (for the post. half). — (L. 808) Dn 


Dis कृत्वा gaai ari (for the prior half). Dm Dis 
पां (for gc). Bes Drs «(for g ) —B 
om. (hapl.) line 809. D: reads lines 809-8]5 
iwice ( without var.). —( L. 809 ) Be Drs आमः 
qx; Diam; G M am; 69 सोम (for चाम). 
Dni D:.s om. (hapl) from the post. half up to 
the prior half of line 8Il. Di Zea; Ds S (except 
G:) दुरं (for दुग्धा ) —(L, 820 ) Gs Mi.2 El वरुः 
णस्‌. (for वैश्रव^)- Dn: Di qaa; T en कुंबरजः 
(for ङुबेरकः). B Da 05.9 वत्तश्वासौदुषा 97. $ ts 
(for the post. half ). —(L.8II)S gen ( n 
ag) Gi ew; Ot gena ( for bs e 
giz) Dn: Da &० Gs चैत्ररवत. (for चित्र ) ms 
S agii (७.२ M sf) (for विश्वरुचिः )« 


कविः; — (IL. $l3) Dn: Ds, 5-8 


[rur] 
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महाभारते 


एवं निकायेस्तेदुग्धा पयो5भीष्ट हि सा विराहू | 8l5] | स चेन्ममार सुजय चतु्भेदरतरस्त्वया । [ 825] 
येवेतेयन्ति ते we पात्रेवे्सेश्व नित्यशः | | पुत्रात्पुण्यतरस्तुभ्यं मा पुन्नमचुतप्यथाः d 
स यज्ञेविविधेरिष्ठा एथुर्वेन्यः प्रतापवान्‌ | | अयज्वानमदा क्षिण्यमधि श्वेत्येत्युदाहरत्‌ | 
संतर्पयित्वा भूतानि सर्वे: कामेमेन:प्रियेः | ढत 
हरण्यानकरोद्राजा ये केचित्पार्थिवा भुवि | । 
तान्त्राह्मणेभ्यः प्रायच्छदः्वमेधे महामखे [820] | नारद उवाच । 
षष्टिनारासहस्राणि पष्टिनागशतानि च । रामो महातपाः झूरो वीरलोकनमस्कृतः d 
सौवर्णानकरोद्राजा घाह्मणेभ्यश्र तान्दृदौ | जामदझ्योऽप्यतियशा अवितृप्तो मरिष्यति । 
इमां च एथिवीं सर्वा मणिरल्लविभूषिताम्‌ | यस्थाभ्रमनुपर्यंति भामं कुवैन्विपांसुलाम्‌। [ 830] 
सोवणींमकरोद्राजा बाह्मणेभ्यश्च तां ददौ । न चासीद्विक्रिया यस्य प्राप्य श्रियमनुत्तमाम्‌ । 
स्वधा (for wi). B Dor Dn: Di-c 63-8 -qrg (for | S ह्ममंह( ७५.5 'स)त (for च तां zd). — (L, 826) 
wg). T ७.५ तु; GM m(fo च). — (L. T 3-५ qoyana, (for "तरस्‌ ). — D2 Ms om. line 


84) BD वेवस्वृतस्‌ ( for sq qaa). B Dei Dn: Di-e 
[अं ]तकस्तदा (Bi १-९ "था ); Doi Dus [अं]तकः स्वयं 
(for mnam). —(L. 8]5) Di ada (for निका- 
यैसतेर्‌ ). B-s Dor  प्रयोभीष्टानि; Dm Dus S 
पयांसीष्टानि (for प्रयोध्मीष्ट हि). 23.० पयोमिष्टान्नसा- 
(De “wa Amz; Di प्रयोभिस्तु AN fuz; Ds 
पयोभिश्चानिश्चं Rag (for the post, half). — Line 
8l6 is partly damaged in G2. — (L. 806) Da 
तैर्‌ (£०८ यैर्‌), Dn Dis ge; Gi M तृ( Ms-s दृ )प्ता 
(for qw). Dic ये वतेयंते ते स्व( 00 ह्य )य; Da वर्से- 
यिष्यंति ते हाथ; Ds Jadid ते wer; T 63-5 निवर्तयंति 
ये wan (for the prior half). Dm Drs वैन्येन (for 
बत्सैश्च)- 8 (G2 damaged) पृथु (Gi Miz दिष्टो; Gs 
Ret; Ma-s दृष्टे) dep च (Gis M. *न्येन ) aaa: (for 
the post. half), — ( L. 87) Bı. s-s Dor Di. 2 यशैश्व 
(for | qi). Bi-3 Dci Dn: Di, 2, 4 dua: ; Di वैन्याः 
(for वेन्यः), — (L. 8I8) Dn 5.7 8 ( except Gs) 
a4- (for सरैः). — D2 om, lines 8]9-899. — (L. 
SI9) 3-० हिरण्यान्‌ (for हेर). Dm Dis gat (for 
ust). Dr यः (४ ये). . Ds यान्कांश्वित्पाधिवान्मुवि; Gs 
यां कांचित्पाथित्रो af (for the post. half), — (L. 820) 
Dni Dr.s तां (for तान्‌). T अश्वमेधैर्‌ (for 'मेथे ). 
—( L. 82] ) ७३ damaged the prior half. Bi: Doi 
Di Gi Mia qf; Bs Dn Dess T ७3.4 Ms 
प्रष्टिर्‌ (for षष्टिः). Bi: Dor Di Gi Mis पार्ट; Bi 
Dn Ds-s T (8, 4 Ms; पष्टिर्‌ (£07 पष्टिः ). —( L. 822 ) 
Bis ( marg.) Di सौवणानि (for सौवर्णान्‌), — Dn: 
Ds-e om. ( bapl.) lines 823-824. —(L, 823) 
B(except Gs) q इमां (for इमां च). — Dci Ds om, 
line 824. — (L. 824) Bi-s Dm Di सोवणांम्‌ (for 
र्णम्‌ )- 5 gar हिरण्मया राजा (for the prior half ), 


Lus] 


i 


| 
| 
। 
| 
| 


| 
| 


827. Gs partly damaged. — ( L. 827) T छा, 3-5 
Mi. 2.3 अदक्षिण्यम्‌ (for smi). B Dei Dm Di.s-2 
अभि; Dn: अति; T अथि (for अधि), Dm Drs 
a; Doz der; Di da; 03.4 eq; Ds चैत्य; T Gs 
ğa (for Agr). B Dei D2 Di. 3-0 व्याहरन्‌ ( Do `म्‌ ); 
Dm [अ]न्या्दरत्‌; Dts [अ]बाहर (for [s]ztexa)- 
— Colophon. — Sub-parvan: MSS, अभिमन्युवध. 
— Adhy. name; B Dei Dn: Ds-s पोडशराजिकं; Dni 
D: "राजकीयं; Di 'राजकं; T 69.4 "rm पृथुचरितं; G2 
पृथुचरितं. — 4dhy. no.: B: Dm 67; Dz 60; Ds 
S 66. — Sloka no. : Dai 32 ; Dm 3l. — (L 
828) Dn: Dase T ७2-5 Ma वीरो (for dc). 
—(L. 829) Dm Drs [5]प्रतियशाः; Ds Ms [ऽ]प्यतिः 
शया; T Gas छातियशा; 02 ह्यातिशया ; Gs महाराज (for 
saaa). Dm Drs सोवितृप्तो गमिष्यति ( for the post. 
half), — (L. 830) Bis यः सायम्‌; Baas Dot 
Dn Dis qma; T 08.4 Ms (sup. lin, us 
above ) यश्वाभी( Ms "Rr X; G2 यस्यायम्‌ ( for qal- 
wA). 23.५.० यस्मात्समननुपये(4 ga); Ds यज्वा- 
मन्योप्यतियशाः; Gs यश्चाश्रमज्रुपर्येति (for the prior half). 
B Dei Dm Di: इमां सुखां ( 83 Des “खं ); Ds 
इमां शुभां; Dus बिपांझुळां (for *सुलाम्‌). Di भूमिमुर्वी 
समा gal: (sic); Do भूमिमूर्बीमिमां qui ( for the post 
half). -- (॥५. 83] ) T Gz- तस्य (for qui). - After 
line ६3], S ins. : 


जामदस्यो न ते राजन्कचिच्छोत्रमुपागतः । 
येनेकेन पुरा राजन्करुद्भेन हतबन्धुना | 
उ्यामसाम्यमानेन चाहि रामेति विस्वरम्‌ | 
Faas भूमियेत्कृता निःक्षत्रिया पुरा । 

CCL I) Gr M. qa: (for राजन्‌). Gi Mii mAT 


द्रोणपर्व 


येः क्षत्रियैः WEE वत्से पितरि चुकुधे । 
ततोऽवधीत्का्वेवी्यमजितं समरे परेः । 
कषत्रियाणां चतुःपष्टिमयुतानि age: | 
तदा weit: समेतानि एकैकं धनुपाजयत्‌ | 
ब्रह्मद्विषां चाथ तस्मिन्सहस्राणि चतुदश । 


[ 835] 


पुनरन्यानि जग्राह दन्तकूरे जघान ह। 


| 
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सहस्रं मुसलेनाघन्सहस्रमसिनावधीत्‌ । 
उद्धन्धनात्सइस्ने च FEA: समरे हता: | 
सरथाश्वगज़ा वीरा निहतास्तत्र शोरते । 
पितुवधामर्पितेन जामदस्येन घीमता | 
निजन्ने दशसाहख्रात्रामः परशुना तदा । 

न UA ता वाचो asa: | 


[340] 


(for कश्चित्‌). - (L. 3) Gi Mis चोध्यमानेन; Mes 
mà (for am). ¬= (८. 4) Gi M या भूमिः (ior 
qria). G2 पुरा निःक्षत्रिया कृता ( for the post. half ) . ] 


— (L. 832) 8 क्षत्रिय- (Gs “यः ) (६०7 क्षत्रियैः). Dnm 
waè; Dn: 03.० पुरा ym; Dis पुरा we Des 
qiix (for परामृष्टे). S (G2 damaged ) aza: (for 7%). 


Bis Dis Ta Bs Dn: Das चा( Ds at jaa 
(Dn: 4); 02० ( marg.) Di चा( Di at jaa (for 
suu). Dm Dis हते पितरि चाब्रवीत्‌; Di वने पितरि 


घातिते (for the post. half). — (L. 833) Dei Dn: 
Di Ma-s afia: (for d). — (L. 834) Bi om. 
(hapl.) from सहस्नशः up to मुसलेनाप्नन्‌ (77 line 838). 
Dn: D:-s अयुतान्युधि gga: (Da "वशः; Ds हृताः); 95. $ 
S agara( Di. 8 Gi. 2 “न्प )रिसंवद्दा for the post. half ). 
— (L. 835) Dm Drs S awaqui( for तदा qu). 
Bs Dm Dis S पङ्केन (६०7 एकैकं). T Gs: [अ]इनव्‌; 
Guas M [अ]तरथीत्‌ (for [अ]जयत्‌). — (D. 836) 
Dm Di S बधे; Di बाथ (for चाथ) Gs afer (for 
a). 8 (G5 sup. lin. as above) सराष्ट्राणि (for सहस्राणि )- 
¬ (८. 837) Bs Dss पुनरन्यान्निजग्राह ( for the prior 
halt), ३.४ gd(for zex-). Bi. 2( marg. as above). s 
Der Dn Di-s:-s -कूरं; Di g (६०7 at). Bs 
Dn Ds.s,6 च (for ह). Gs संजघान agaa. ( for the 
Post, half). — (L. 838) G2 partly damaged. Bi-s 
aa; Dei Dusas मुशलेन. Ba (marg. as 
above) Dei Ds T Gs: aga; Bs अहन्‌ (ior अन्नन्‌ )- 
Dm Dsjis age gal Dm “a )लैर( Ds “नें aT 
Gs मुसलेनापि तान्यप्नत्‌ ( for the prior half). Di agal; 
Ds आपि (for असिना ). —(L. 839) Ds sé 
बनात्‌; Drs sgiq; T Gicss Mi? उद्वंधितं; ७४ 
SENE; Mss "ug: (for उद्दन्धनात )- Dn: 03-6 तु 
(for च). — After the prior half of line 839, Dm 
Drs 8 Bom, ed, ins. : 


सहस्तमुदके धृतम्‌ । 
दन्तान्भंक्स्वा ata कर्णनासं Asad l 


ततः सप्तसहस्ताणि कद्धघूममपायवत्‌ | 


| 


| 
| 


| 
| 
| 


| 
| 
| 
| 


शिष्टान्बद्धा च हृत्वा च तेषां मूश्येनिदत्य च । 
युणवतीमुत्तरेण खाण्डवाइश्षिणेन च । 
RIA झतसाइलाः - 


[5] 


{(L.l) D: om. zzd. T G M2s gá(for 
qa). ओड. १. 5 (sup. lin.) सहलमुदकंतत . —(L. 2) 
Dm T G 3-५ aga (ior “aeq). Bom. ९4. कर्णाः 
न्नासान्‌ (for acm). ॐ भिन्रक्णीस्तथाकरोत्‌ (for the 
post. hal). —(L. ४) Bom, ed. -qgami. Ds 8 
कण- (जि az ) Dni करीषधूममपावयत्‌ (for the post, 
halt). — (L. $) Bom. ed. 3(for च). Gi अपः 
za; Bom. ed. ARa (for afra). Dni Dus तेषां 
qub निपीज्य च; Gs iaa च ( for the post. half). 
—(L.5)S aed (for ag). —(L. 6) G: 
damaged. S Zir(ior गियन्ते )- ] 


Bz om. the post. half, T Ges qqa; Gi M 
zea. D7? Dass हेहय़ान्समरेवषीत्‌ (for the post. 
half}. — D: om. lines 840-84I. — ( L, 840 ) 


S संगजाः स( 07.8 M “arg Kur वीरा (for the prior 
halt). T रामेणेके Raga; 07. 2-४ M que zia 
G2 Ms (sup. lin.) रामेगैकेन grar: (for the post. 
half). —(L. 840) Dn: वधाद्रषितेन ; Do magh 
(for anai ). —For line 84l, Dni Dr. $ subst, : 


संभूयैः शतसाइलैजोद्षणेः क्षत्रियान्वितेः | 
[Dm क्षत्रियाइवै: (for *न्विवैः). ] 


while, S subst. for line 84l: 
ua maigi: aAA: । 

[T Gis aga; 05 "gaz (for “कुष्टेर )- ] 
—(r.842)€ M ga- ( for zz). Dm Drs परान्‌ 
(for रामः)- B: तथा; Dm (ajaa; Des इतान्‌ 
(for aa) ¬ (L. 843 ) B: Do: Di तां ब्राचे; 
Ds a बाच (for ता वाचो )- Di न स uci m 
Ds न qada तां वाचं; Des न ecu at वाचं ; 
areca G5 “ot ) वचखादि (Gt स्वामिर्‌ ) (for the 
prior half ). B: ARa; T Gm Mss Ri 
३.5 या या( Ds TR: समुद्दीरिदारः Dis या MT 


pi29] 
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spat रामाभिधावेति यदाक्रन्दन्द्रिजोत्तमाः । 
ततः काइमीरदरदान्कुन्तिक्षद्रकमालचान्‌ | 
अङ्गवङ्गकलिङ्गाश्च विदेहांखान्रलिसकान्‌ | 
रक्षोवाहान्वीतिहोत्रांस्रिगर्तान्मार्तिकावतान्‌ । 
शिब्रीनन्यांश्र राजन्यान्देशे देशे सहस्रशाः d 
निजघान. शितेबणिर्जामदम्यः प्रतापवान्‌ | 
कोटीशतसहस्राणि क्षत्रियाणां सहस्रः | 
इन्द्रगोपकचर्णस्य बन्धुजीवनिभस्य च । 
रुघिरस्य परीवाहः पूरयित्वा सरांसि च । 
सर्वानष्टादश द्वीपान्वशमानीय भार्गवः। 


[845] 


[ 850] 


मुदीरिता; Drs मात्रा भृशमुदीरितां ( for the post. half No 
—(L. 844) Bi xd; S भृशं (fo भृगो). T 
68.4 रामो (fo राम). Bı ( marg.) Dn Die 
अभिधानेति (for अभिधावेति ). T यदाक्रदद्‌ (for दन). 
Dm Drs fart. — (L. 845) Gi Mis तदा 
(for qz). Di agg. Di de; 256 gA, 
(for gf). Da -gaa- (for -gzq-). S (except 
Gs) -माळवानू, ¬ (L. 846) Doi S -कलिंगेंद्रान्‌ for 
-कलिङ्गांश्च). Drs अंगवं( 08 "गा वं )गाः aeia ( Ds "zr) 
(for the prior half). Bi sp; Di Gi Mi.2.5 
ताम-; 3.3.४ ( sup. tin.) ara- (for qu). Dus 
विदेहास्तोमलिप्तकाः (for the post. half), — (L. 847) 
Dm TEIT; Dn: Dis राजावहान्‌ ; S कुंभाव( G2 
“प )हान्‌ (for qa). Dus शत्रु 08 “sg )इहानीति- 
gma (Ds त्रां) (for the prior half). D3 आतिका- 
arp; ७४ मातेगाचरान्‌ (for minama). Ds त्रिगर्ता- 
मार्तिवतानापि ( hypermetric ) (for the post. half). — Da 
om, line 848. Ds om. lines 848-849. — (L. 
848) Dni अन्याश्‌. Dns Ds-s तु (for च). T Gi-s 
M राजेंद्रान्‌; Gs राभेद्र्‌ (for राजन्यान्‌). B Der Dnm 
Disso द्वेशान्देशान; Ds tamara (for देशे देशे). 
— (L. 850) B: कोटीः; Dnm Diss कोटि- (for qM). 
Di -सहस्रांशः (for “स्राणि)- Ds om. the post. half. 
S [अ]थावधीत्‌ (for eeu). —(L.85) Di. s इंद्रगोप- 
सवर्णस्य (for the prior halt). T -hası (tor -निभ- 
wp). —(L. 852) Bia Do Ds G2 परीवापान्‌} 
Dus qaa; T Gss "qum; Gi M «fg 
(for परीबाहैः)- Di परिबाददैः पूरयित्वा सर्वाण्येव ache 
च. —(L. 854) Ds इष्टैः (for ix). — D: 
om, lines 855-857. — (L. 855) ७8, + Ra, (for 
Sd). B Do Dm Diset अष्टनलोत्सेघां; + अष्ट- 
wer; Ds Gi M (Me sup. lin.) अष्ट( Ds `ष्टा)तलोः ; 
T Gs. Ms aera; Gs क्ष्टतलो (for sms). 


[u20] 


| 


महाभारते 


SH mga: पुण्यैः समासवरदक्चिणे: । 
येदीमष्टनवोत्सेधां dre विधिनिर्मिताम्‌। | 855 ] 
सर्वरतशतेः पूर्णा पताकाशतमालिनीम्‌ । 
गराम्यारण्यैः THAN: संपूणा च महीमिमाम्‌ | 
रामस्य जामदश्यस्थ प्रतिजग्राह क्यपः d 

ततः शतसहस्राणि द्विपेन्द्रान्हेमभूपणान्‌ | 
निदस्युं एथिवीं कृत्वा दिष्टे्जनसंकुराम्‌ । 
कञ्यपाय ददी रामो हयमेधे महामखे | 
त्रिःसप्तकृत्वः एथिवीं कृत्वा निःक्षत्रियां प्रभुः d 
SET ऋतुशतैर्वीरो ब्राह्मणेभ्यो ह्यमन्यत d 


[860] 


— Di 
om. line 856, Di reads line 856 twice. — (L. 
856) Die gf (for सर्व-). Dn G? :रत्नमयेः; Dus 


“qa: (for "gà: ) Dm Dis S (except Gs) «qur 
मालिनीं (for -शतः). —(L. 857) Dar Dss ग्रामारण्यैः 
(for sy). T Gi च qg: ( ६०८ पशुगणैः ). — D: 
transp. lines 857 and 858. B (except B:) 
Dei Dis-: S repeat ( without var.) line 858 
after line 859. —( L, 858) D2 रामः श्रीमाक्षमदक्यः 
(for the prior half). Bz D S काइयपः (for कः). 
— B: Ds om, line 859. —(L. 859) Dm D: 8 
ad (for तत्तः). Gs aq (for qa- ) Bias गर्जेद्रान्‌; 
G: द्विपानां ; + द्विजेद्रान्‌ ( for Bier). Bahs 9 ( 03 
corrupt ) -भूषित्तान्‌ Di -मालिनः (for -भूषणान्‌ )- 
— (L. 860 ) ७६ Rewi ( for निदस्युं ). Dm विशिष्ट- 
(for शिट्टेष्ट)). T Gai -बत्सलः; Gi M amet; 05 चत्स- 
लान्‌ (for -संकुलाम्‌). Ds कृत्वा शिष्टजनाकुलां ( for the 
post half). — (L. 86l) B» Di.» 8 क्वाश्यपाय ( for 
wp). Ds मुमोच हृ (for हयमेथे ). — (L. 862) Bs 
Dn Di, 4-8 Ñ- (for त्रिः ). Bs Dn» Di-s -वारान्‌ 
(for -कृत्वः ). Dm Drs इमां; D: पुरा ( £०7 प्रभु )« 
Ds कृत्वा निःक्षत्रियान्वियुः; S येन निःक्षत्रिया कृता (for 
the post. half). -- (I. 863) Dis यशशतैर्‌ (for 
क्रतुः). S IRT (for वीरो). 8 तमंह( Ga. 5 'स )त ( for 
Wü). — After line 863 ; B D Bom. ed. ins.: 

ससदीपां वसुमती मारी चोड्यूडत ।द्विजः । 

रामं ओवाच निर्गच्छ वसुधातो ममाशया | 
T (L. 864) Di S काइयपस्य (for कः ). S उत्साये (for 
प्रो). — After line 864, Dm Dr,s ins.: 

कुङ्कणेषु नरश्रेष्ठो महेन्द्र पवंते$वसत्‌ | 
p S (for qp).  ङुंकुणेषु qd 

Prior half), Ds [s]Raq (for staa). ] 


itd 


ख FATA वचनात्प्रोत्साये सरितां पातिम्‌ । 
इपुपाते युधां श्रेष्टः कुर्वेन्त्राह्मणशयासनम्‌। — [ 865 ] 
अध्यावसद्दिरिश्रेष्ठं महेन्द्रं पर्वतोत्तमम्‌ | 
एवं गुणशर्तेजुंटो भगणा कीर्तिवर्धनः t 
जामदश्यो5प्यतियद्षा मरिप्यति went | 
त्वया चतुर्भद्वतरः पुत्रात्पुण्यतरस्तव | 
अग्रज्वानमदा क्षिण्यं मा पुत्रमनुतप्यथाः d [870] 
एते चतुर्भद्वतरास्त्वया भद्रशताधिकाः । 

Bal नरवरश्रेष्ठा मरिप्यन्ति च सञ्जय । 


Colophon, 


[ Appendix T, No, 8 


च्यास उवाच | 
उण्यमाख्यानमायुप्यं श्रुत्वा पोइशराजकम्‌ | 
अन्याहरच्ररपतिस्तूप्णीमासीत्स LAT: | 
तमत्रवीचथासीनं नारदो भगवानृषिः । 

श्रुत कीतेयतो मझ गृहीतं ते महायुते । 
आहो स्विदन्ततो नष्ट श्राद्धं prep | 


[875] 


स एवमुक्तः प्रत्या प्राञ्जलिः सुञ्ञयस्तदा । 
पुत्रशोकापददं कुत्वा धन्यमाख्यानसुत्तमम्‌ | 

राजपाँणां पुराणानां यज्वनां दक्षिणावताम्‌ । [880] 
विस्मयेन दते शोके तम सीवाकतेजसा । 


— (L. 865) Dm Dus spp ब्राह्मणश्रेष्ठः; S उपुणेपुमतां 
ष्ठो ( for the prior half). — After the prior half 
of line 865, S ins: 
महेन्द्रं गिरिमाविशत्‌ | 
आह्यणो ब्राह्मणश्रेष्ठः « 
[(L. )Gi Ma मद्रः (for महेन्द्रं). 
सन्‌ (£07 आविशत्‌). ] 


Ms-s आवः 


—(L.866) Dni Drs QRAR (for श्रेष्ठं). Dm Dis 
WÉR मारुतोपमः; 3 "द्रमकुत्तो मयः ( Mi "यं ) (for the post. 
half). — (L. 867) Bi D: S युक्तो; Dm Ds 
dt; Dn: दुष्टो ( ६०7 जुष्टो ). —( L. 868) G2 partly 
damaged. Bs-s Ds Ms akaa; Dm Dr gaa; 
Ds झतितपा (for ब्य्यत्ियशा ). Dns पतिष्यति (for 
Rer). Bi महामतिः ( for ‘am: ). T Gusa M 
wa ७. 2 R त) मरिष्यति} Gs चतुर्मद्वतस्स्वया ( for 
the post, half ). — After line 868, Ms ins, ६ 
स चेन्मरिष्यति gay चतुर्भद्रतरस्तया | 
—(T, 869) T G पुण्यतमस्‌ (for "तरस्‌). Ds Gi 
खया (for aq). Gs Ms पुत्रातपुण्यतरस्तुम्यं मा पुत्रमनु- 
Ta. —(L. 870) T Gs Mii अदक्षिण्यं (07 
भरा), Di अभि जैब्येति व्याहरन्‌; ७ Ms-s अधि 
à हरत्‌ ( for the post, halt). — Gs Ms-s om. 
lines 87-879, —(L. 87!) Dm Drs तथा 
o खया). T Qa तब ( 62 त्वया ) पत्राधिकास्तथा ; 
५ Mie त्वया भद्रायुतताधिकाः (for the post. half ). 
SCL, 872) Bis $ Dn: Dis -वरओछ्ठ (for -वरम्ेष्ठा )- 
( ced FM नरश्रेष्ठ (for the prior half). Dzs संजय 
N34). — Colophon om. in Drs. — Sub- 
fan ४ MSS, अभिमन्युवध- — 4. name: B Dar 
"* षोडशराजिकं; Dm "राजकीयं; Dn: “aati; Du: 


"pA; T Gai aà जामदश्यचरितानुवर्णनं; Gu: Mna 
जामदश्यचरिते. — 4h, no.: Bi 03 S 67; Bs Dm 
63; Ds: 6l. — Sloka no.: Dor 24; Dm 96. 
¬ (L. 873) Gs पुण्यं यञ्चस्यमास्यानं; Mss पुण्यमाञुध्य- 
माख्यानं (for the prior halt). B Dei Dns Dis J: 
fa (for राज). — (L. 874) Ba a; Dm Drs = 
(for स), 23.6. संजयः (for qua:). — Ms4 om. 
lines 875-879. —(L. 875) Ds T G Muas तदा 
(ior त्या). Dor Dis [आ]सीनो; T G Mus दोनो; 
Ms राजन्‌ (०८ [आ]सोने). —(L. 876) Dm Drs 8 
( 3. ; om.) कचिन्मया eared यदू ( Gs ते) (for the prior 
half). 3 (३३.३ om.) हृदये aged (Gs M *र॑ ) तब 
(ior the post. half). — ( L. 877) Bas Dei Dns 
Di-s अहो (for आइो)- T Gaa नान्यतो; Ms area 
(for mem). Dm Dus af D आ Det स्विदनुद्लोचर्घ्य ; 
Gi Mua अहो नालंततो नष्टं ( for the prior half). Gi 
Miz aga, Dm Dass are semi al Ds त )या; 
Dn: Ds me ते A(Ds तद्दी )यतामिति3 Dus शांवं xt 
(D7 `द्वि )पतीनिव ( for the post. half). — Before line 
878, S( Msi om.) ins. व्यासः. ¬ ( L. 878 ) Dm 
Dis तम्‌ (for a). Dm उक्तं (६०7 उक्तः); D: ma 
(for qaqa). Be सुंजयः आंजलिस्ततः (ior the posi. 
half) — Bs om. lines 579-884. — (L. 879) छा-उ. 5 
Da Dn: Dre एतच्छूल्ा (22.5 वच्छता तु) मदावादो ( for 
the prior half). Dai Dr अद्भुतं (for sum). mcus 
line 880, Gi Mi: ins सुंजबः Gs. 4,5 om. lines 
880-884. —(L. 890) Dn: Di&ess Gi M 
वञ्चनां — (L. 88।) Ds यलिन्वेन (for विस्मयेन )- 
Bas Da Dn: Discs इते ( for gu). Dm Dus 
विसयो हि न मे OM Re इदः qa (for 
the prior half). Dm Dis Gi M anita (for 


l4 [79 ] 
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विपाप्सास्म्यच्यथोपेतो ब्रूहि किं करवाण्यहम्‌ | 
नारद्‌ उवाच । 
दिष्ट्यापद्दतशोकस्त्वे ब्रणीप्वेह यदिच्छसि । 
तत्तत्प्रपत्ससे सर्व न सपावादिनो वयम्‌ | 
सञ्जय उवाच | 
एतेनैव ग्रतीतोऽईं प्रसन्नो यद्भवान्मम । 
प्रसन्नो यस्य भरावान्न तस्यास्तीह दुर्लभम्‌ | 


[885] 


नारद उवाच | 
eiuf ते पुत्रं दस्युभिर्निदृतं द्रथा । 
THA नरकात्कष्टारपञुमम्रोक्षितं यथा | 

ब्यास उवाच | 
प्रादुरासीत्ततः पुत्रः सज्जयस्याद्धतम्रभः | 


aa’). Dm Drs ह्यम्रीद्चार्कतेजसं (for the post. halt ). 
—(L, 882) Gi Ms-s अनुशाधि त्वं; Gs Mi? अनु मां 
(Mx: मा) शाधि (for अब्यथोपेतो ). Di Drs विपाप्मा 
नष्टशोकोइं; T बिपापोस्म्यनु मां शाधि (for the prior half). 
Dm Drs उत्त (£०९ अहम्‌). 8 ( 63. 4, 5 om.) यदा( m 
"था eu करवाणि तत्‌ (for the post. half), —(L. 883) 
Bi-s Dei Dn? Ds-s [अ]पहृत-; Bs “हुतः (for 'हत-)« 
Mis गृह्णीष्व (for me). T Gi.s Mi. 2 transp. इह 
and aq. Ms-s q (for [इ] ). Dm Drs यमिच्छसि; 
Dn: Diz3.9 यदोच्छ' (for यदिच्छ' ). — (L. 884) 
3.५.१ garaf Dai “op )ते (for gaa). 8 (2.५.5 
००. ) तत्ते संपत्स्यने सर्व (for the prior half). Ds.e अमृपा- 
(for न a). Dm Drs (Do त )त्मियावादिनो वये 
(for the post. half). G2 om, the ref. Di. 2.6.7 संजय 
(for qasa). — Dni om. lines 885-886. — (L. 
885 ) Dn: च (for [ए]व). Di.s.6 च प्रीतोइं (for प्रती*). 
S पावितोहमनेनैव (for the prior half). Ds transp. 
xeu] and यत्‌, Bris(marg.)s Drs भगवान्‌} 
D2 (sla भवान्‌ (for यद्भवान्‌). - (L. 887 ) Bom. 
ed. wa (for gag). Dei Dae Gs ददानि; G: दा- 
स्यामि (for ददामि), Dm Ds-s तथा; Di azr (for 
gat). = (L. 888) Bss Dn: Die पशुवत्मोश्चित ( Di 
“प्रोक्षणं; Das Orga); T 98.4 adag; Gi Ms-s 
*enfud (for 'मप्रोश्षित ). Bs Dna Dis om, the ref. 
—(L. 889) Dni Ds यथा (for ततः). 02. संजयस्य (for 
us). Dm Drs युधिष्ठिर ; Das [w]za: mq:; Gs 
[आद्धुतप्रदः; Gs *प्रेयः (for "mw:). —( L 890) Dis 
प्रसन्नऋषिणा दत्तः (for the prior half). Ds gave gat 
यथा (for the post. half). S दत्तः प्रसन्नेन तदा ऋषिणा 
दिव्य( Ga Mis "णादित्य )वचेसा. ¬ (T. 89। ) Ba प्रमुः; 


(22 ] 


| 


| 


| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 
| 


| 


महाभारते 


प्रसन्नेनर्षिणा दत्तः कुबेरतनयोपमः d [890] 


ततः संगम्य पुत्रेण प्रीतिमानभवन्नपः । 
FA च कतुभिर्मुख्येः समासवरदक्षिणेः । 
अकृताखश्र भीतश्च न च सांनाहिको हतः । 
अयज्वा चानपत्यश्च ततोऽसौ जीवितः पुनः । 


शूरो वीरः कृताश्च प्रमथ्यारीन्सहस्रशः। [895] 


अभिमन्युर्यतः स्वर्ग ए्तनाभिसुखों हतः | 

ब्रहमचर्येण यान्कांश्रित्पज्ञया च श्रुतेन च । 

goa क्रतुभिर्यान्ति तांस्ते पुत्रो$क्षयान्गतः | 

Agia: कमैभिः पुण्येः स्वर्गमीहन्ति नित्यशः । 

न तु स्वर्गादयं लोकः काम्यते ern. [ 900 ] 
तस्मात्स्वगगतं पुत्रमञ्जैनस्य हतं रणे । 


Dm Dus पुनः; Di नृप; T 03,9.3 ततः} G2 तदा 
(for नृपः). — (L. 892) Gs gaug (for च क्रतुः 
Bm). B Dei Dn Di-e पुण्यैः ; Dm aà: (for मुख्यैः). 
Bas Diss smi 
(for aa). T Gas dip; GI हीनं (for भीतश)« 
Bi g (for च). Dm सांनाददिका; Di sm 
Ds QAD: "hp; Des Ga M संनाहको (Mss 
तो) (for सांनाहिका ). Dno: नराणां agar इतः; Ds 
नराणां चाहुतो मृतः; Do न च सेव्यो न शोभदः; T 0४४ 
न च संनाइकोत्रिदः (for the post. halt). — ( D. 894) 
B Dei Dn? Duais तु; Dm न ( for the first = ) 
Dm जोबामि ते; Dis [s]ar जीवितात्‌; Dr 8 Ga जीवा- 
पितः; T Gaa जीवायितः; Gi Mic वे om Mas 
(sup. lin, ) süalff4q:; Mi lacuna (for sat जीवितः ). 
Ds ga(for पुनः). De aaa जीबति पुमान्‌ (for the 
post, half). — (L. 895) Dm gà (for ait). P 
Ds भीरः; Da मन्युः (for वीरः ). Baa Dis gadal for 
*ws). B Der Dn: Di-e प्रताप्य (for प्रमध्य)* — (E. 
896) B Dei Dn: Di-e बीरः (for aĝ). Bhs D** 
nafga; S संग्रामेमिमुखे. —(L. 897) Ba 2 ai 
Dni Dus ये (६०९ यान्‌). Bs T G Ms-s लोकान्‌; Bs 
D: qia; Dm Dis Mis लोकाः; Dar HR 
Ds कश्चिद्‌ (for काः). 3+ श्रद्धया; Dm Dus agai 
Ds यक्षेन; T 62.5 Mi प्र॒जया (for aaar). 02 अनेन 
(for aaa). Da बा (for च). — (L. 898) Bi 


— (L. 893) Bi agaaa; 


Di: Riba; Der Rady (for g) Dris 
Gi-s याति (for यान्ति). Bs Dass च; De? ॐ 


( d ते). Dn? D: {slgqi. T @.3.+ M area 
अद्रो गतोक्षयान्‌; ७2 तान्सौ नद्रोक्षयान्गतान्‌; 5 सौमद्रोषि 
गतोक्षयान्‌ (for the post, hal), — (L. 899) Me 


नेहानयितुं aret हि किंचिदप्राप्यमीशितुस्‌। 
एवं श्ञात्वा स्थिरो सूत्वा मा झुचो घरेयेमामुहि । 
जीवन्त एच नः शोच्या न तु स्वर्गगतानव | 


शोचतो हि महाराज अबमेवाभिवर्धते i [905] 
तस्माच्छोकं परित्यज्य श्रेयसे AAGA: । 


ऋतुभिः (for aif). Bes Do: इच्छंति (for fa). 
S gi स्वगमुत्तमं ( for the post. half). — ( L. 900) 
D: न f; Masc qm(for न तु). —(L. 90L) Ds. 
१.8 @a(for wi). S तस्मात्स्वर्गं a( Gs Msc; "गंग )तो 
राजन्‌ (Gis "तः gai) (for the prior half). Gi M 
Uu Gs [sagaza ( for agaa). T Gas sa 
adi; Gi M [आ]च्युतो adt; G2 सुदो बली; Gs [ 
agi(for हृतं रण). — (L. 902) Bs नेह प्रनावितु 
Bi नेह चानयितुं uw; Bs नेहदानाञ E 
Dus a नेद्यानयित्तुं ₹ Dn: D: 
(D: 'क्यं); 2+ नेद्वानेतुं umi द्वि; 
ह्यस्य; Gi Ma नेहानयति न ह्यस्य; Ges नेहादइति न 
Gs नेद्दानीहति न ह्यस्य (०); M:s नेद्दानीये( Me 
न aa ( for the prior half). Dn: Dis इं 
ag; T Gic: Mis gig: (for "ga)- 
प्यमीपितुं ; Bs किंजित्माप्येदमीप्सिने; Dm Dis ^ 
(Ds "mä; 
कश्चि )न्ञाप्राप्यमी हितु ; 
दप्नाप्रमीशितुः (for the posi. half). 
902, B D ins.: 


Gs किंचिदस्याप्यमीहने (sic); Ms- 
— After line 


यां योगिनो ध्यानविविक्तदरशैनाः 
प्रयान्ति यां चोत्तमयज्विनो जनाः । 
नपोभिरिद्देरनुयान्ति यां तथा 
तामक्षयां ते तनयो गतो गतिस्‌ । 
अन्तात्पुनभावगतो विराजते 
राजेव वीरो ह्यय़नात्मरशिमामिः | 
तामैन्इवीमात्मतनुं द्विजोचितां 
गतोऽभिमन्युन स शोकमहंति । 
af (L. l) Bi या (for qj). Dn: Die ज्ञान'; D: 
ति (for ध्यान-). B: -विमुक्त- (for fam). — (८ 
x "i चेव; Dis याश्च (for aj च). Bi. a( marg. )* 
a -यागयाजिनः; Bs -याजिनो जनाः; Dow -यञ्ञयोगिनः; 
ds ud जनः; Dis “यशयाजिनः (for -यज्विनो जनाः ) 
बवे, De sig; 0? tate (१०८ बटर): DE 
~ 28 यद्वत्‌ (£07 qj तथा )- —(L. 4) Dor gm 
Wu D — (L. 5) Dm qq; Ds अथा 
? RS याज्ञापु" (for sang). Dnm 0878 भागवतो; 


j 
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्रहषंमभिमानं च सुखप्रासि च चिन्तयन्‌ । 
एतदाहुईधाः श्रेयो न शोकः शोक उच्यते । 
एवे विद्वन्ससुत्तिष्ट प्रयतो भव मा झुचः। 
शुस्ते संभवो मृत्योस्तपास्पनुपमानि च । 
सर्वेभूतसमस्वे च चञ्जछाश्च विभूतयः | 


[90] 


wie भावततों (for “गतो ). Dui Dis वरोयान्‌ (for दिरा- 
जने). — (L. 6) 0३ ała. Bi धीरो (for Az). 
Bs Ds द्यमृताञ्चििः se; Dn: De [s]f«( Ds "से )मतो- 
vus ; Di {slaags Ds [s ]मिमतोसूता- 
fafa: (for ह्यमूनात्मरडिममिः ). Dm Dis नो वा fire 
uff. —(L. 7) 0० Drs चिरोजि( Drs 


“fa hi; Dn: Disc द्विजेरितां; D: Raat; Ds 
विजेषितां (for द्विजोचितां). —(L. 8) Dm हि (for 


स).] 


— (L. 903)T G: नद्गो (for <q). 
B De Dis aĝa; 
(for मा gar). 05 Aia ( for 
Dm न (ior नः). S उजीवन्दि ge शोच्यो ( for the 
prior half). Ds «(for g). Bi Da Di S aú- 
war (for mw). B22 D2 Dats नृपाः (B: 'प); 
D: (saan; G: नृपः (for [अनघ)- — (L. 905) 
Doi Dus सुशोच॑ंतमथा( Dm "peg; T 9:3 a 
शोचन्ननवी व( 93 “बोय ) ध; Gi M संशोचानोप्यषेय( Ma 
i)a; Gs न शोचानो#क््यो व (for the prior half). 
Dn? Dzs दुःखम्‌ (for अघम्‌). S अनुवरतते (for अभिः 
ix). Der aa नामिवषेते (for the post. half). 
— Ds om, lines 906-908. — (LL. 906) Dn Drs 
T ७ Mu: अयसि; Di त्रवसे (ior nau). Ds प्रवततेत 
यः (ior “aaga:). Mss Samafe भूपते ( for the post. 
hal) — (L. 907) Dn Dis T Gs-5 mäh Di 
Gs “ii )तिनानंदं; 07 M aed (Ms Uh )विरा- 
(3५.३ "मा az: (for ihe prior half). Dis gd ( for 
Bi faa (for चिन्तयन्‌ )« Dm Dus 3 ga 
2.8 Gi Ma-s "qr ) ( for the post. half ), 
शौचन्‌ (for ad). B Da Dr: Di 
( for the pricr half). Di वः 

. Dm Dus àq; Ds (marg) aga ( for 
O3 l Dm न करोलास्मनोहितं; S a( Gs " a 
Raal Gs Ms: कड ya ( for the post. i B 
— D: om, line 909. — (L. 909) Dci Dn Gi.5. 


Gi.2 खितो ( for 
Dn: Des qmm 
ig). —(L. 904) 


स्थिरो). 


ge) 
मुल्तिक्तवित्ततां D 
— (L. 908) 8 
३-१ vage ST दोक 


is Ram; D ped ( ie Ae E 
Ss ता; S gaat (for प्रयतो )- 
gaat; Ds प्रवतो; E — (L. 9) 


9i0) Dm Ds श्रेवांति ( for तपांसि ) EA 
Di sei (for a”). S अक्षया चाभियो( 03.5 "t चो)दितं 


pı23] 
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Bare तु तं पुत्रं Ba संजीचित पुनः | 
एवं विद्वन्महाराज मा झुचः AMAT | 


महाभारते 


Igi ततो महेष्वासो Reet च CNTA I 
घटोत्कचो महाबाहू रणायामिजगाम हु । 


संजय उवाच । | पिज्ञाचवदनेयुक्तं रथं काञ्चन भूषितम्‌ | [5] 
एतावदुक्तवा भगवांस्तत्रेवान्तरधीयत | | समास्थाय महाराज नानाप्रहरणेबृतम्‌ । 
वागीशाने भगवति व्यासे व्यक्ननभःप्रसे।. [945] देशितस्तपनीयेन कवचेन सुवर्चसा । 
गते मतिमतां श्रेष्ठे समाश्वास्य युधिष्ठिरम्‌ । भूपणेराचिताङ्गश्च नदन्निव च तोयदः । 
पूर्वेपां पार्थिवेन्द्राणां महेन्द्रमतिमोजसाम्‌ | | ate: सुसंकुद्दों द्रोणमभ्यद्ववद्वली | 
न्यायाधिगतवित्तानां तां थुत्वा यज्ञसंपदम | । तमभ्यधावदायान्तं क्ुदरूपमलूम्थुसः | [20] 
संपूज्य मनसा विद्वान्विशोकोऽभूययुधिष्टिरः | | ऋक्षचर्मेपरिक्षिप्तं रथमास्थाय दंशितः । 
पुनश्राचिन्तयद्दीनः किं faget धनंजयम्‌। [ 920 ] | THE: सधनुः प्रांखुः कल्पत्रक्ष इव fen 
Colophon. | Arvadi विपुळां मुसलोपलतोमरान्‌ | 
9 | मुसण्ठीबहुलाश्रेव त्रिज्ुलानपि पट्टसान्‌ | 
After the ref, of 7. 84. l, S ins. : | कर्षणाल्शतधारांश्व पिनाकान्विविधांस्तथा। [ 5 ] 
किरन्तं शरवर्षाणि रोपाद्रोणं महाग्टघे । | चक्राणि च क्षुरप्राणि क्षेपणीश्व कटंकटानू | 
वित्रासयन्तं तां सेनां कोन्तेयानां महीपते । | नाराचान्विविधानस्यन्सकङ्गोलूकवायसः । 
(Gi Mus 'q:) (for the post. halt). —(L. | गमनं; Ghanas Miss पोडशराजक amk. — 4४ 


942) D: संजयस्य (for qs). B: Dn2 Dz च d 
ga; Dm Drs aq: yd; T Ges तु पुत्रोसौ; Gi M 
दु त्ते ( ३-5 चे) पुत्रो (for ga qi). Dm Drs मृतो 
जीवापितः पुनः; 9 aa: संजीवितः aa: (for the post. 
half). — (L. 9l3)Dn ६७.7 विद्वान्‌ Ds -विधो 
(for Raq). Dm D: Gs साधु af; Dis a 
बजामि (for साधयामि )- 


MSS. om. the ref. —(T. 
9॥5) Dm Drs aziz (for वागीझाने ) Bs 
gr; T Gis व्यक्त (for sqx-). Dm Dis व्यासे 


ब्योमगते तदा {£०९ the post. half). —(L. 96 ) Di 
गतिमतां (for मतिः). Dor (marg. as above) समासाद्य 
(for श्वासय). — (i. 09) Dn: Ds.s.0 T 2-5 Ms 
Haut ( for qul). Ms. ७ ( sup. lin.) स( Ms पू aut पांडु- 
gami (for the prior half). — (L. 928) Di -संपदां 
(for 'द्म्‌). S aar ag संपदः (Gi Ma: दं) (for 
the post. half). — (IL. 9.9) Dz Gi. 3-5 M निःशोको 
(for बिः). —(L. 920) Dn: Dic dj; Das 
T Gs: वीरः (for Zr). Dm Dis पुनश्च fu. 
walfea:; Gs yaala magta: (for the prior half Ne 
— Colophon. —Sub-parvan: MSS. अभिमन्युवध . 
— Adhy. name: B Do Dn 00). 3-6 पोडशराजि- 
(Di "Wr; Ds “ज ) um; Dm व्यासायमने 
मृत्यूक्तो पोडशराजकीयं समाप्त Drs पोडशराजकीये uum; 
T Gra pesa युथिष्ठिरशोकापनोदनं; 07 Mna व्यासः 


[ 2L24 ] 


| 


no.: D: Dn 69; Ds 62; T ७ Ms-s 68, —Sloka 
no.: Dei Dni 26. 


9 


(L. D)Mrz किरंतः (for किरन्तं). Maz द्रोणो (for 
द्रोण) Gs wanda (for yq). —(L. 2) ७2 महात्मनां 
(for wise). — (L. 3) 7 3 द्रोणं (for दृष्टा), ॐ 
M.: महेष्वासे (for 'प्वासो ). G2 aai; Ma REAL 
(for Aaa). Gi M तथा (for रथान्‌). ¬ (L. 6 ) 
Gi M नानाप्रहरणोद्यतः ( for the post. half). — ( L.8) 
T ७५.५ उचितांगश्‌ (for afa). — (L. 00) Mus 
आयातं (for आयान्तं ). — (L. ]2) T G2-5 Ms (sup 
lin. as above) सधनुष्पाणिः ( for “g: आंशुः ) ` T Gas 
आंशुकल्प; G2 प्रांशुः काल (for कल्पवृक्ष). — (L b) 
Gas Ms-s शतप्तीर (for zat). Gi विपुलान्‌ ( 
get). 3-४ मुसलोपम- (for *पल-). —(L. 4) 7 
wean; Ci M qd; ७2 gat; 04 मुसंढीः (for 
मुसण्ठार्‌ ).  Ma-s बिपुलाशू (for बहु"). 03 garth 
(for agi). Gi M आसतिः; Gr चापि (for aft): 
— (L. 5) Gs कपंराञ्ञ्‌ ( for FAm ) < पण 8.4 Mrs 
Rinia ( for awani). Ma-s तदा (for तथा ). — ( b 
॥6) Gi M. २ mw टंकरान्‌; Ms क्षेपाण्यथिकटंगरानू * 
Mis क्षपण्यसिकरंगरान्‌ (for the post, half). — (प 


RR 


चिक्षेप धनुरादाय निनदन्मैरवान्रवान्‌। 

a ag कूरमायान्तं द्रा कालमिवागतम्‌ | 
प्राद्रवद्भयसँविस्ञा सा राजन्पाण्डुवाहिनी | [20] 
सत्यकस्तु TENA दृष्टा तं राक्षसं युधि । 
अभ्ययादमरप्रख्यों आमयित्वा महद्धनुः | 
अभ्यद्रवच्च Wa rufa चाब्रवीत्‌ । 

अलम्बुसं राक्षसेन्द्रं सोऽस्रवर्ेरवाकिरत्‌ | 

ततः पाण्डवसैन्यानि विद्धुतान्यय भारत । [: 
निरीक्ष्याभ्यद्ववत्तूणै त्वरमाणो घटोत्कचः । 

चिक्षेप च गदाशक्तीस्तोमरानथ पट्टसान्‌ 
हेमचित्रव्सरूनु आन्खङ्गानाकादासप्रभान्‌ | 
अन्योन्यमारादालोक्य राक्षसौ तो महावलो | 

भैरवं नदतुर्नादान्सतोयाविव तोयदौ i [30] 
ततः प्रववृत्ते युद्धं घोरं राक्षससिंहयोः | 
यादृगेव पुरा वृत्त रामरावणयोस्टरेधे । 

तो शक्तीश्च पिनाकांश्व चञ्रान्खङ्गान्परप्वधान्‌ । 
अन्योन्यमभिसंक्रुद्धो तदा erus । 
आक्ृष्यमाणे धनुपी तयोर्वाहु्रलेन च । 
यब्रेणेच तदा Uae नादान्प्रचकतुः d 
अरम्बुसस्ततश्चक्रं कृतान्तज्वरूनग्रभम्‌ | 
बरोस्कचाय चिक्षेप यलमास्थाय वीर्यवान्‌ | 
तद्भैमसेनिः संप्रेक्ष्य चक्रं वेगवदन्तरे | 


[35] 


7) Gi Mi. अस्य (for अस्यन्‌ ). Gi Mi संकंकोलूकः } 
Mis सकरो" (for ag). Gi Mrzis pm 
Gao -बायसान्‌ (for "सः ). — (L. 08) T 6: विनदन्‌ 
(for नि"), — (T. 9) T ag: (for dg). Mss 
tan (for कालम्‌). — (L. 20) 72 प्राद्रवन्‌ (for aa) 
Gu राजन्पांडववाहिनी (for the post, half). —(L. 2l ) 
63 सत्बक्स्‌; Gas सात्यकिस (ior aama) T Ges 
Wr (for नर-). — (7. 22) Gi M wal सः (for मह- 
अनुः). —(L. 33)T ७३ d(for az). = (८. 24) 
T Gas dg; Gi Mie qc (for dise). — (L 
7) ७३.६ गदाः (for गदा-), —(L. 28) T: Gs 
Paraga (for Must). — (Jn 30) Mas नेदतुर्‌ 
SN नदतुर्‌ ). Ges नादं (६०7 नादान्‌) ~ (E 

) ९2.4 तयो (for dp). —(L.33) T GH स 
(for तौ). T [cree परष्वथान्‌ (for चान्‌) ¬ (b. se ) 

Tar (for तद्रा). Te Gs [आ]प्यजहतास्‌ (for aaa )- 


DCL. 35 ) @ आकृष्यमाने. T Ga yañ- Misc 
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गदया ताडयामास तद्दीण शतधाभवत्‌ । 
ततोडभिचूर्णेः सहसा चक्रधातविनिःसतेः | 
दंशकेरिव सा सेना पतद्विसशसंकुळा । 
ततः प्रतिदते चक्रे स वीरो रोपसंकुलः | 
प्राहिणोत्तरसा IS शक्तीदेशशतास्तदा | 
ज्वलन्तीविकिरन्तीश्र ज्वालामाळा: Aga । | 45 ] 
युगान्तोल्कानिभास्तीइणा हेमदण्डा महास्वनाः । 
ताश्रापतन्तीः संप्रेक्ष्य राक्षसस्य घटोत्कच; | 
aaa: प्रचिच्छेद नाराचैः कङ्कपत्रिभिः । 

ततो रोपपरीताङ्गः प्रमुमोच स राक्षसः | 

शरवर्षं महाघोरं घटोत्कचरथं प्रति। 


[40] 


[50] 
I) 

Aiter 7. 84. 26, S ins.: 
घरोत्कचोऽप्यसंश्रान्तः शरवर्षं महत्तरम्‌ | 
अलम्बुसवध्रप्सुसुंसोचाग्निरिव AST | 

अल्म्बुसरथाबोग्रादटोत्कचरथादपि । 

शराः प्रादुर्मवन्ति स्प द्विरेफा इव खाहिश:। 

अन्नच्छायेच रचिता बाणेस्तत्र नरेश्वर । 

न स्स विज्ञायते किंचिदन्धकारे कृते शरैः। 
तत आकरणेमुक्तेन मछेन च घटोत्कचः | 
अलम्बुसस्य चिच्छेद सिरो यन्तुमेहाबरू: | 
(for च). = ( L. 36) G3 Mis महाराज (£०7 तदा 
राजन्‌). — (L. 37) 7 Gata aq (for aaa). Me 
3. $ (sup. lin.) goi (for zara). 2 e "oe d 
agfa (for the post. half). — (I. 39) Mi: ah : 
sagarni (for the post. half ). =N L. 4) G2 Sam 
(for 'बात-) —(L. £2) Ms. | -aget ( for iu 
Gs पतद्वियेशमाकुछा (for the post. halt). —(L. ) 
T 65.3 qa (for gg). T 05- zagi (for 'इताव), 


Gi 30.5 तथा ( for तदा)" 2 
(for बिः). 7 G24 समंततः (for sguu )" 


50 ) 7 aai (for “बर्ष )- 
I0 


[5] 


dex). Gi vi ama 
post. half). -- (74 3) 65 cri, 


que (for xw) —( f 
aum, ( BOE 


(L. 2) Mri eg (for 
ज्वलनू (for the 
(for m). OF “वध 
Gs qim (for खाहि )- 


[25] 
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ततो$परेवेगवक्निः gener घटोत्कचः । 
अक्षमीषां युगं चेव चिच्छेद gf ताडयन्‌ । 
अवस्कत्य रथात्तूर्णं कैमीरिः क्रोधमूळिंतः । 
तस्मिन्मायामयं घोरमख्रवर्ष ववषं ह । 
घटोत्कचोऽप्याझु रथात्प्रस्कन्द्य स तमेव च । 


[:0] 


मायाखेणेव मायास्त्रं ्यधमत्समरे रिपोः । 
हेडिम्मेनार्यमानस्तु युधि सोऽछम्बुसो ढम्‌ | 
अन्तर्हितो महाराज घटोत्कचमयोधयत्‌ | 


[i5] 


अन्तर्धानगतं दृष्टा तत्र Ta घटोत्कचः | 
गदया ताडयामास वेगवत्या महाबळ; | 
उत्पपात ततो व्योश्चि प्रहारपरिपीडितः | 
अलम्बुसो राक्षसेन्द्रः सहसा पक्षिराडिव | 
घरोत्कचोऽप्यसंश्रान्तः खङ्ग पाणिरथोत्पतत्‌ | 
ततो वेगेन महता विवर्पिपुरिवाम्बुदः । 
तमापतन्तं संप्रेक्ष्य केमीरी राक्षसोत्तमः | 
अभिदुद्राव वेगेन सिंहः सिंहमिव स्थितम्‌ d 
दक्षिणेनासिसुद्यम्य वक्षः प्रच्छाद्य वर्मणा | 
अभिदुद्राव वेगेन वेगवन्तं घटोत्कच: । 
ताबुभौ वेगसंरब्धावम्बुसघरोरकचौ | 
अन्योन्यस्य तथेवोरू समाजन्नतुर्जसा | 
अन्योन्यस्याभिघातेन तयो राक्षससिंहयोः t 


[20] 


[25] 


महाभारते 


झैलेनाभिहृतस्येब झैलस्याभून्महास्वनः | [30] 
TATA सहसा पुनरापेततुभूदाम्‌ d 
चरन्तावसिमार्गास्तान्विविधात्राक्षसो त्तमो । 
तयोर्गाग्रेु पतितावसी भिन्नो निपेततुः । 
वेगोस्सृष्टे मघवता बच्चे दोळतटेप्विव । 
ततः सैन्यानि दच्शुस्तद्युद्धमतिदारुणम्‌ | 
युद्वं तयो राक्षसयोरामिषे इ्येनयोरिव । 


[35] 


ततो छोहितरक्ताक्षा्ुभौ तो राक्षसोत्तमौ । 
अइद्येतां तु ae सन्ध्य़ारक्ताविवास्वुदी | 
चक्राते इ्येनवञ्चेव मण्डलानि सहस्रशः | 
उभौ निखिंहस्तो तो सपक्षाविव पक्षिणो । [40] 
ततो भ्राम्य तु त॑ खङ्गं पाण्डोः किर्मीरनन्दनः | 
चिक्षेपास्य दिरो हतुं स च तस्य घटोत्कच: | 
ताबसी युगपहीपो समेत्य fige झ्ुवि । 
पतितो तो तु बाहुभ्यां राक्षसौ समसञ्जताम्‌। 
शीपैघातांसघातेश्व परस्परमथाहतो | 
पुनरविमिश्चितौ वीरो च्यायुध्येते मुहुसुहः | 


[45] 


ll 
After 7, L04, 33, T Gz-s ins. : 


wats च महाराज वैकतनसुपाद्रवत्‌ | 


(for बाणैस्‌). —(L.6) ७8 aa: (for at:). —(L. 
॥0 ) ७३ Mass araa (for "-). —( L. या ) G 
Maa केमिरिः; Gs-s केमिरः (for कैमोरिः ) —(L.3) 
Gi Ma. [अ]थ (for [sr]g). Gi सममेव (for a तमेव ). 
Gi M g(for 4). —(L.lI5) Gi Mi: राक्षसो; Ms-s 
युद्धे सो (for युधि सो). Gi Mia रणे; Gs [ऽ]्रबत्‌; 
Ms- बली (for gz). —(L. ॥॥) Gi M dau = 
(for तत्र qm). —(L. 2] ) T Gas अथोपतत्‌ (for अथो- 
ama). —(L.22) Gi M2 विवर्थिधुमिवांबुद्रं; Msa 
विवर्षुरिव atga: (for the post, half). — (I. 23) 
Mss 3füft(for कैमीरी ). G2 केमिरी राक्षसेश्वरः (for the 
post. half). — (L, 24) Ms [उ]त्यित (for ferma). 
M3. ¦ सिंहः fae did (for the post. half). —(L, 
25) G2 Ms (inf. tin.) चमेणा (for बः). — (L. 26) 
Gi gad. ¬ (८. 30) T Ms-s avarga (for 
अभिः). ७2 M आसीन्‌ (for sept). 03.4 महात्मनः 
(for "स्वनः ). — Gi om. lines 3l-35. — (L. 3] ) 
Gi 203, 9 azar (for agar). Ms-s दिवे (for भृशम्‌) 


Luze) 


- 
| 

| 

| 

| 

| 
| 
| 
| 
| 
| 
t 
| 
I 
|i 
| 


—(L, 32) Gs अतिमार्गौस्‌ ( for afaria). — (L. 33) 
T ७3.3 M सन्नो (for भिन्नौ ) — (L. 34) G7 -हृते इब; 
Mi. 2 -gafa (for -तटेष्विव ). — (L. 35) Gi Mi: तत्र 
(for त्तः). —(L. 36) Gi 7, युद्धे (for gå). 
— (L. 37) Gi Mis उभौ (for ततो). Gi M -रक्तांगाव्‌ 
(for रक्ताक्षाब्‌). — (L. 38) T Gs अथेक्ष( 62 “ga )तां; 
5-5 तयैक्ष्येता (for अद्ड्येता). 2 Mie तो ब्यूढौ (for 
web). — (L. 40) G: qidp(for पक्षिणौ). — (7 
4l) Gs आमयित्वा (for तत्तो भाम्य ). Gs ततो ञ्ञाम्यकृतं 
खन (for the prior half ) छा Mie तदा (for 
पाण्डोः). T -मदेनः; 09 -मर्दनौ (£07 -नन्दनः )- — (2 
44 ) Gi Ms: समसज्जतुः ( for “ताम्‌ ) is —(L. 45) 
Gi Mis शीध्ातांसधाताभ्यां; ७-5 झोपांघातांसधातैश्र 
(for the prior halt) — (L. 46) Gi M»? 
व्यायुध्येत्ां; Macs अयुध्येतां ( for ब्यायुध्येते ) . 


ll 


(L. 2) T Gs आहुरेब च (hypermetric ) (for "रे 


| ee 


द्रोणपर्व 


आसुरे ठु महासैन्ये तारकं पावकिग्रेथा । 
तयोरेवं neges भवद्धीमकर्णेयोः । 
त॑ भीमसेनो महता शरवर्षेण वारयन्‌ । 
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I2 
Aiter 7, I4. 42, B Da Ds ins, : 


ES A a ततश्चटचटाशन्दो गोधाघातादभूत्तयो: 
विव्याध सारथिं चास्य हयांश्च चतुरः जरे: । [5] ME EIS ENEDA 
à T. TELA सुमहान्सिहनादश्च भैरवः 
ध्वजं चास्य पताकां च मलैः संनतपर्वभिः । Rg A 
; A PET A रथनामलिनादश्च ज्याशब्दश्ेव दारुणः | 
रथं च चक्ररक्षो च भीमश्चिच्छेद मारिष । - ERIS 
BE — योधा ब्युपारमन्युद्धारिरक्षन्वः qmm | 
कर्णोऽपि रथिनां श्रेष्टो भीमसेनेन कम्पितः d E = विणो 
न T Y कणपाण्डवर्या राजन्परस्परवधेषिणोः | [ 5 ] 
खङ्ग चर्मधरो राजन्भीममभ्ग्रद्ववद्ठली t देवपिसिद राजा 
Ue ad J j दृवर्षिसिद्धरन्धर्वा: साधु साथित्यपूजयन। 
भीमश्चिच्छेद ay च चसेणा सह मारिषप। [0] sue 
NU . = SES: पुष्पदष च विद्याधरगणास्तथा । 
zgr कण च पार्थन त्राधितं TSA: d ततो भीमो महाबाहुः संरम्भी दृढविक्रमः d 
दुर्योधनो महाराज दुःशर्ल प्रत्यभापत | अखेरखाणि संदाय सरैवि्याध सूतजम्‌ | 
कण करृच्छूगतं WE शीघ्रे यानं प्रयच्छ ह । कर्णोऽपि भीमसेनम्य निवार्यपून्महाबलूः । { 9] 
एवसुक्तस्ततो राजा TAS: समुपाद्रवत्‌ | प्राहिणोन्नव नाराचानाशीदिषसमान्रणे । 
दुःशलस्य रथं कर्णश्वारुरोह महारथः d [5] तावद्धिरथ तान्भीमो cathe चिच्छेद पत्रिभिः । 
तो पार्थः सहसा गत्वा विव्याध दशभिः शरेः । नाराचान्सूतयुत्रस्य तिष्ठ तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ । 
पुनश्च कर्ण Aye दुश्शलस्य शिरोऽहरत्‌ । ततो भीमो मद्दाबाहुः रं करुद्धान्तकोपमम्‌ । 
gat निहतं दृष्टा भीमसेनेन मारिष d सुमोचाविरयेवीरो यमदण्डमिवापरम्‌ | Eis 
तस्यैव धनुराद्राय कर्णो विव्याध पाण्डवम्‌ | तमापतन्तं चिच्छेद राधेयः प्रहसब्रिव | 
> EY : — 7 Edu 7 
अन्योन्यं समरे वीरो युयुधाते महावलौ । [20] त्रिभिः शरेः शरं राजन्पाण्डवस्य प्रतापवान्‌ | 
S श्रासूजद्रग्राणि दारवर्षाणि पाण्डवः । 
शत्रुन्ना AAA तु वळूवञ्रश्रताविव । उना is 
भीमो विद्धा gata साराथें च पुनः पुनः । i3 
कर्णमभ्यद्रवत्पार्थः प्रहसंश्च महावलः | After 7. LI8. 5, Drs 73, 8. ५.० S ins. : 
EN पसे च्य संयुगे T उवाच 
ततो च्यायच्छमानस्य भीमसेनस्य संयुगे | SS 
ad ` 2 किंचन = एवसुक्तो ~ ` भूरिश्रवसमब्रवीत्‌ r 
सैन्यं शकलीभूत न प्राज्ञायत किंचन। [25] हो रणे पार्यो OETA 
ENEESE 9 
clc cR NN FE 
———— ———————— sq dua L 
हु). — (L. 4 Dum [s]arcaa.- —(L.5 ) T Ga A halt). — ( L. 6) Ds at ( for [aa ) " ^ 
o 3 2 adf हि तथा भीनों (for the prior half). 
याथ (for v) .—(L.2)T gad. ¬ (८-]3) | 2) Ds alt विक्रम: the post bat) 
: aii दुढविक्रमः i S 
T emi. 6: qhi तूपरक जहि (for the post halt). | — (D. HM) Ds S0 VERE (Ta gy Da 
$ Before line I4, Gs ins, संजय उवाच. — (D. l4) —(L. 5) B: अधिरयि ( ER 
m —(L.5)T gaza. —(L. 6)T G: ad (ior at)-] 
"वाथ. — (L. I7) G2 च (for [अ]षि)- T gaze: | 3 
(Lis) T gas. —(L. 09) T G fem. | ता 
= i Ms, + 
m (L 2) T G2 aaa (for बल"). — (L. 23) | ns 04.8६ om. the ret. Ds We ue = 
AREA (for Wap). T महारथः (for बल): ¬ 675 | पार्थ (for dx). ¬ (E I) D: हि डति 


om, lines 24-25. 2) Dm Diass व्यक्त दि डी( 2. 


— (L. 25) Ts ( before cor 25 | ci). —(L. Pie 
१007९ i quete (for Si). bas e .. De saia डी dart D “नो वि (for the 
2 | pror half). Gs सुजते (for vw )- F A 
Ee r ihe post. hal). ण (८3) ७ 


fea ) Ds तै प्रो he prior बुद्धि जरयते नरः (fo 
साधु साध्विति वै प्रोचुर्‌ ( for the P 
3 3 [ 327 J 
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व्यक्तमेव हि जीणेः wats र्षय्रसे UN । 
अनर्थकमिद सर्व यत्तया ब्याद्वतं प्रभो । 
हृपीकेदोन संबन्धं Tea मां च सूढवत्‌ | 
रणानामसि धर्मज्ञः सर्वद्यासार्थपारगः | 

न चाधर्ममहं gat जानंश्रेव हि gaa । 
युध्यन्ते क्षत्रियाः ात्रून्स्वेः स्वैः परिवृता नुप । 
आवृभिः पितृमिः gaan संवान्धिवान्धवैः । 
वयस्यैरथ मित्रैश्च स्वबाहुबरूमाश्रिताः | 


अहं हि सात्यकिं शिष्य सुखसंबन्धिमेव च। [ ।0 | 


मदर्थे युध्यमानं च त्यक्त्वा प्राणान्सुदुस्त्यजान्‌। 

मम बाहुँ रणे राजन्दक्षिणं aHa 

'निकृत्यमाने ते दृष्टा कथं शब्रुवर्श गतम्‌। 

त्वया निकृष्यमाणं च दष्टवानस्मि निप्क्रियम्‌। 

न चात्मा रक्षितव्य़ो हि एको रणगतेन हि। [5] 


M, 2.5 विभो (for प्रभो). —(L. 4) Dns 02, 8. &. 6 
जानन्नेव (03. 'न्नपि) हृषीकेशं (for the prior half). 
Dn: Ds पांडव; 3.९ केशव (for मूढवत्‌ )- D2 मावः 
मंस्थाश्च केशं (for the post, half). —(L. 5) Dn: 
Dasso संग्रामाणां हि (Da च) (for रणानामसि). 
Mss wig. D2 Ms -qata (for -शास््ञार्थः). Msi 
“पारग. —(L. 6) De र्मम्‌ (for [अ]धः). Gis 
M2.2.5 हि qu; Gs Mas विमुद्यभि ( for हि sua). 
T ७५.४ अजानंश्वैव quia (for the post. half). — (I. 
7) Dn: Da.s.o युध्यंति; Gi aeia (for युध्यन्ते). Das 
सर्वान्‌ (for aza). Di युध्यंति रक्षिताः शत्रूनू (for the 
prior halt). Ds स्वस्थेः (for स्तैः स्वैः). Dn: Ds नराः 
(for qq). —(L. 9) Dn: Dz.2:56 त्ते च ( D४ त्रै) 
arg स( १.5.९ *ga )माश्रिताः (for the post, half). 
— (L. 0) Dn: Ds.s.56 स कथं (६० ag हि). Gi 
Miss सत्यकं (१07 सात्यकि). 205. ७ afy-(for सुख-) . D2 
सखिसंबंधिन च fe; S सह।( ७ Miss “खा )यं बांधवं तथा 
(for the post. halt). — (IL. I]) Mss मदर्थं for 
ये). Dn» Ds.s.6 empGb(Ds.6 `) च geii (for the 
prior half). — Dns Dss.s6 om. lines ]3-]4, 
— (L. 3 ) Ge-s निकृत्यमाणं, —( L. ।4 ) Gi यस्त्वा ( for 
त्वया). Gi Mi. 2.5 विक्ृष्यमाणं ( for fray”). — (L. 
]5)प्र Gi-s Ms 4 a3 Gi M (Ms sup. lin.) त्वया 
(for arar). Daz Dz.s.5.6 à (for fe). Dn: Ds 
8.6 राजनू (for एको ). D2 आपद्वतेन (for रणगः). G2. 3, 5 
M 3(fo ह). —(L. 6) Dn: Ds युज्यते (for युध्यते ) 
Dn: De[spig; 086 [stg (for ऽर्थाय)- Da amg 


i 
H 
| 
i 
|| 


| 


महाभारते 


यो यस्य युध्यतेडर्थाय स संरक्ष्यो नराधिप । 
ते रक्ष्यमाणः स नृपो रक्षितव्यों anni । 
यद्यहं सात्यकिं दृष्टा तूपणीमासिप्य आहचे । 
ततस्तेन वियोगश्च प्राप्यं नरकमेच च । 
रक्षितश्च मया यस्मात्तस्माछृब्धो मया स च। [20] 
यशश्चैव स्वपक्षेभ्यः फलं मित्रस्य रक्षणात्‌ | 
यञ्च मां गर्हसे राजन्नन्येन सह संगतम्‌ | 
कस्तेन संगमं नेच्छेत्तत्र ते वुद्धिविश्रमः । 
कवचं धुन्वतस्तुभ्यं रथं चारोहतः स्वयम्‌ । 
wast कपैतश्रैच युध्यतः सह ATA | [25] 
एवं रथगजाकीणे हयपत्तिसमाकुले । 

सिंहनादोद्वतरवे गम्भीरे सैन्यसागरे | 

स्वैश्वापि समुपेतस्य विक्रान्तस्य तथा रणे । 

सत्यकेन कथं योग्यः संग्रामस्ते भविष्यति | 


ये च già (for the prior half). pn» Ds स वे रक्ष्यो; 
D: बै xen; Deo स वै नान्यो (for स संरक्ष्यो )* 


— (I. l7) Dn» 4.३. ७6 qami; T Ga RET- 
माणः (for ve^). Ds स्म नृपो; De स नपा (६०८ स॒ 
नृपो ). De रक्षितन्या (for रक्षितव्यो) - (D. ।8) Gi 


M aaa (for सात्यर्कि). Dn: D2,3..6 पद्ये (for 
gg). Dna D2.3.5.6 बध्यमानं महारणे ( for the post. 
half). —(IL. I9) Dn: Ds तस्य ( for तेन ) Dn? 
2.3.5.6 वियोगेन (for na). ७3-8 प्राप्ते (£07 प्राप्यं X 
Dn: Ds पापं भेनतो भवेत्‌; D2 पापं ननु कथं मम; Dae 
पापं न कथमेव मे (for the post, half). - (I. 20) 
Gs सखा (for स च). Dn: D.८.० तस्मात्क्रुध्यसि कि मयि 
(for the post. half), —Dn2 03. 8, so om. line 
2l. —(L. 22) Dn: Ds Mi.2,5 मे; De Ms. मा 
(for मां). Ds अल्पेन; T ७2-5 कृष्णेन; Gi M विष्णुना 
(for अन्येन). 22.3.० संगतः. —(L. 23) Gi M संगतं; 
Gi संयुगं (for संगमं ). Dn: 2.8.5.० अहं त्वया faf 
(Dn: De °g )aa( for the prior half). Dn2 D»3.5* 
%(for त्ते). — (L. 94) Ds कवची त्वं धनुष्मांश्च ( for 
the prior halt). D2 q(for cj). D2 मया ( for 
स्वयम्‌) — For lines 24-95, S subst. : 


आबद्धकवचस्येह रथमारुद्य तिष्ठतः | 
सर्वायुधैरुषेतस्य प्रतियोद्धुप्रतीक्षिण: । 


—(L.26)8 ख(७ M अ)सित्रथगजानीके (for the prior 
half). Gs damaged for the post, halt. — (l^ 
27) Gs #इनादोदतावेग (for the prior half). — ( 5 


[ll28 ] 


द्रोणपर्व 


बहुभिः ae संगम्य निर्जित्य च मद्दारथान्‌। [30 ] 
श्रान्तश्च श्रान्तवाहश्च क्षीणसर्वायुधस्त्वया । 

get सात्यकिं संख्ये निर्जित्य च महारथम्‌ । 

अधिकं a विजानीषे तथाप्यन्यमना भवान्‌। 

यदिच्छसि शिरश्चास्य असिना हतुमाहवे | 

तथा कृच्छूगतं ET सात्यकिं कः क्षमिष्यति। [ 35 ] 
त्वे तु गईय चात्मानमात्मानं यो न रक्षसि । 

कथे करिष्यसे वीर यो चा त्वां संश्रयेजनः | 
amaaa हि रणे ig जिघांसतः | 
टिन्नवान्यदह वाहु नेतलोकविगर्हितम्‌ i 

न्यस्तरास्रस्य हि पुनर्विकलस्य विवर्मणः | [40] 
अभिमन्योर्वधं तात धार्मिकः को नु पूजयेत्‌ । 


I4 
After 7. II8. 26, S ins. : 


दुर्योधनस्य JIA न प्रमाणे च Rea: | 


[i 
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सौमदत्तेरय साधु सर्वेसाहाय्यकारिण:। 
अस्मदीया मया रक्ष्याः प्राणबाध उपस्थिते । 
ये मे प्रत्यक्षतो वीरा इन्येरन्निति मे मति: | 
सत्यकश्न qu नीतः कौरवेण महात्मना । [5] 
ततो मग्रतचरित प्रतिज्ञारक्षणं प्रति । 
संजय उवाच | 
पुनश्च कृपयाविष्टो बहु तचद्विचिन्तयन्‌ । 
उवाच चैने कोरब्यमर्जुनः शोकपीडितः । 
घिगस्तु क्षत्रधर्म तु यत्र तवं gett t 
अवस्थामीरीं प्राप्तः शरण्यः शरणप्रदः | [to] 
नातिभारः कृतान्तस्य विद्यते कुरुनन्दन | 
यत्र d पुरुषच्याप्रः प्राप्त: पापामिमां TATA, I 
नात्मनः सुकृतस्यास्य फलं वे नृपसत्तम। 
यत्र स्वं कुरुशादूंल प्राप्तः पापामिमां दक्षाम्‌ । 
रौरवं नरकं भीमं गमिष्यति सुयोधनः | [5] 
यत्कृते नरञ्ाइूलः MA: पापामिमां ZATA, । 


38) 6.5 Ms विश्रमस्य ( for विक्रान्तस्य). Dn: 702, 3. 5. 6 
खेः परेश्च समेतेभ्यः ( 2 "मन्येत्य ) सात्वतेन च संगमे ( Dn: 3). 
— (L. 29) T ७3.4 सात्यकेन ; 0७१ Ms सात्वतेन (ior 
सत्यकेन ). Dn: Ds एकस्यैकेन हि कथं; D: पकैकस्प न हि 
कथं; 3.6 एकेकस्य हि कथं ( for the prior half). Dn: 
Dzz6 सं-; Ds स (for 3). — Line 30 is partly 
damaged in Gs, — (L. 3L) Das आगतः (for at- 
aa). Gs क्षीणाः ; Mis क्षीणः (for 4r). Dns 
Diss Ram: शस्रपीडितः (for the post. half). 
> (L. 32)S gua: (for ga). T ३-5 Maa ar 
स्किः; Gi Mis aaa; Ms सत्यकः (for सात्यकि). 
Gris Mi: संखे; Mas gà (for संख्ये). S निः 
वेश्च महारथः ( for the post. hal). — (L.33)T Gs 
at; Gi M त्वा (६०7 त्रं). Gis Muss विजानामि; 
Gi न जानामि; Msa [अ]नुजानामि (for विजानीषे ). D2 
अविनीतः शिरच्छेतु; Dae Rei झखहीनं तं; Gs अभिकं 
चापि जानामि (for the prior half). Mass [a jad 
(for भवान्‌), Dn: 03.६.६ स्ववीर्यवशमागतं (Dn 3); 
D: प्रवृत्तो वशमागतं (for the post. half). — ( L. 34) D: 
"AU वक्षति शिष्यस्य (sic); S इच्छासि ci Awe ( for the 
Prior half). pg, Ds इंतुम्‌ Ds इषुर्‌ (for gga). 
>(L. 35) Dns Dose चैव (for gg). Ds तथाप्या- 
NS चेव ( for the prior half), Gi 37. ३. $ mem (for 
Wes). — (L. 36) ७5 वा (for 4). Dn: Dass 


त्वं (Dre मां ) विगईयात्मानन्‌; D: स्वं तु पै गईयात्मानम्‌ 
(for the prior halt). Gas eaa (for आत्मानं). 
03.6 रक्षति (for 'मि). Ds यो न रश्चसि संयुगे ( for 
the post. half). —(L. 37) T Gna Mas रक्षिष्यसे 
(Ti '3); Gi Mua संरक्ष्यते; Ms न रक्ष्यदे (for करिः 
qà). Ds aq (sic) (for d). Ds वा त्वा शिक्षि- 
giat; Dao ये वा त्रां संश्रया जनाः; T 2-5 ये वे 
ai संश्रिता जनाः; ७2 M यो वै त्वां ( Ms त्वा ) संश्रितो जनः 
(for the post. half). — 7002 02.8, 5.6 om. lines 
38-4. —(L. 38) Gi M quid (for पुत्रं) 
—(L. 39)Gi M लोके (for a). — (L. 40) T 
Gs: च (६०7 द्वि). T Gra विरथस्य (for विकलस्य). 


I 


Gs: om. lines l-4. —(L.])T G23 agam 
(for प्रः). Ms [ऽः (for a). —(L. 2) Gi 
Mass कथे (०7 aq). T Gs साधुः (for um ). Gi 
Ms gi(for qi). 32.3 ad साहाय्यकारणाः; Mas 
ai ते साक्षकारिणः (for the post. half). = (L. 
5) G: साल्यकिश; Ges amma (for sw). T 
Gis Mss qd (for qq). T Gaa om. the ref, 
— (L. 8) ७ sara (for उवाच ). — Before 
line 9, Mas ins. aga. ¬ (L 9) Maa f 
(for तु). Maa यत्तं हि (० वत्र a ) T G: Maa 


lag [7729 ] 
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को हि नाम एुमाँलोके माइशः पुरुषोत्तम । 
प्रहरेत्वद्विधे त्वद्य प्रतिज्ञा यदि नो भवेत्‌ | 
I5 
After 004*, B Dci Dm Ds ins. : 

aa: Gat महाबाहुरेन्दमखं दुरासदम्‌ | 

MEAR मद्दाराज ्रासयन्सर्वभारतान्‌। 

ततः शराः प्रादुरासन्दिव्यास्रप्रतिमश्रिताः । 

प्रदीसाश्व शिखिमुखाः शतशो5थ सहस्रशः | 
आकर्णपूणनिर्भुक्तरस्यकाशचुनिमैः शरैः | [5] 
नभो5भवत्तदुप्पेक्ष्यमुल्कामिरिव FATE | 
ततः शस्रान्धकारं तत्कोरवेः समुदीरितम्‌ 
अशक्यं मनसाप्यन्यैः पाण्डवः संभ्रमन्निव । 
नाशयामास विक्रम्य रारे दिन्याख्रमच्रितेः | 
Sat तमों5शुमिः क्षिप्रं दिनादाविव भास्करः | 
ततस्तु तावकं ded दीसेः शरगभस्तिभिः | 
आशक्षिपत्पल्वलाम्बूनि निदाधार्क इव प्रश्रः । 
ततो दिब्याखविदुपा प्रहिताः सायकांशवः | 
समाइवन्द्रिपर्सैन्यं लोकं भानोरिवांसवः । 
तथापरे. समुत्सष्टा विशिखास्तिग्मतेजसः | 
हृदयान्याझ वीराणा ARJ: प्रियबन्धुवत्‌ t 
य एनमीयुः समरे स्वद्योधाः शूरमानिनः । 
शळभा इव ते दीसा अझिं प्राप्य ययुः क्षयम्‌ | 


[70] 


[75] 


quw. - (L. 00) Ms qusa (for "परद:). — (L. 
72)@ M पुरुषब्याप्र. ¬ Gi Mi, 3 om. ( hapl.) lines 
]3-4. —(L. 3) Msa न नूनं (६०९ नात्मनः). 


—(L. 6)G M sums. — (L. 7) Gi Mi. 2 
पुरुषोत्तम: 


l5 


(L. 2) Der Dm पार्थो (for ga) ¬ (7. 4) Bi 
प्रदीप्ताग्राः (for ma). — (L. 8) Bs sm (for 
aari). — (72. 02) Ds निदाघेके (for iar). 
= (L, 4)Dor ammi Ds "वृण्वन्‌ (for “gaz). 
—(L.6)Bi Dm अथ (for qur). — (D. 8) Bs 
aeat(for q^). Bom. ed. दीप्तम्‌ (for zi). —(L. 
79) Bi umi (for ammi). —(L. 22) Ds -युतान्‌ 
(for -्युगानू). Ds agaa (for रत), — (L. 24) 


महाभारते 


एवं स झद्वल्शत्रूणां जीवितानि यशांसि च । 
पार्धश्रचार संग्रामे रूत्युविंग्रहवानिव । 
सकिरीटानि वस्नाणि साङ्गदान्विपुरान्धुजान्‌ | 
सकुण्डरयुगान्कर्णान्केषांचिदहरच्छरेः | 
सतोमरान्गाजस्थानां सप्रासान्हयसादिनाम्‌। 
सचमैणः पदातीनां रथिनां च सधन्वनः। 
सप्रतोदाक्षियन्द्णां बाहूंश्चिच्छेद पाण्डवः | 
प्रवीस्तोग्रशराचिप्मान्बभौ तत्र धनंजयः । 


[20] 


| 25 ] 


सविस्फुलिङ्गाग्रशिखो ज्वलन्निव हुताशनः | 
तं देवराजप्रतिमं uduenzdi वरम्‌ । 
युगपदु सर्वासु रथस्थं पुरुपर्षभम्‌। 
दर्शयन्तं महास्राणि प्रेक्षणीयं धनंजयम्‌ d [30] 
qure रथमागेषु धजुर्ज्यातलनादिनम्‌ । 
निरीक्षिठुं न शेकुस्ते यत्नवन्तोऽपि पार्थिवाः | 
मध्यंदिनगतं सूय प्रतपन्तमिवाम्बरे । 
दीसोग्रसंम्ट्तशरः किरीटी विरराज ह। 
वर्पास्रिचोदीणजळः सेन्द्रधन्वाम्दुदो महान्‌ | 
serene तस्मिञ्जिप्णुना संप्रवर्तिते i 
सुदुस्तरे महाघोरे ममज्जुर्योधपुंगवाः | 
उत्कृत्तवदनेदेहेः शरीरे: कृत्तबाहुभिः । 
sper पाणिनिसुक्तेः पाणिभिस्यङ्गुली कृतेः । 
कृत्ताग्रहस्तेः करिमिः कृत्तदन्सैमैदोस्कटेः । 
इयैश्छिन्नखुरय्रीचै रथैश्च शंकलीकृतेः | 


[35] 


[40] 


Bis Dm सवर्मणः (for सचः). Bi सवर्भणः} Bs 
Dm सधन्विनः (for सधन्वनः)- Ds रथिनां सशरं धनुः (for 
the post. half), — (IL. 28) Bs ax (for सर्व-)* 
— (L. 30) Bom. ed. निक्चिपंत (for ajat). ¬ (b. 
3L) Da Ds -नादितं (for ^44). — (D. 32) Dm 
निरक्षितु (for निरी"). Ba पांडव (for qiiar). — After 
line 32, B2 ins.: 


न शेकुः ससैन्यानि पाण्डवं प्रतिवीक्षितुम्‌ । 

प्रसतांस्तस्य गाण्डीवान्शरब्रातान्मदत्मनः । 

संग्रामे समपझ्याम इंसपङ्कीरिवाम्बरे । 

बिनिवार्यं स वीराणामखनेणा्ञाणि aia: | 
— (L. 34) Doa Dm -संहित-; Ds -संदत- (for dt) 
—(L.37)Dm युधि (६०० योध-). — (L. 38) BF 
गतः (for ga). — (L. 4।) Bis D3 q faye (fr 


[780 ] 


Wee... 


द्रोणपर्व [ Appendix I, No. 6 
E A A कुत्तसंघिभि. 
निङृत्तात्रैः कृत्तपादेस्तथान्येः भिः। गतासुयोधनिश्ेष्टशरीरञतवाहिनीम्‌ 
हिला F | त । 
ACER स्स bs l महाप्रतिभयां रौद्रां घोरां वेतरणोमिव । [65] 
BAAS तत्पार्थायोधन महत्‌ । नदीं प्रवतेयामास भीरूणां भयवर्धिनीम्‌ । 


अपड्याम महीपाल भीरूणां भयवर्धनम्‌ । [45] 
आक्रीडमिव रुद्रस्य पुराभ्यदेयतः पञ्चन्‌ । 

गजानां क्षुरनिमुक्तैः करेः सभुजगेव भूः । 

कचिद्दभो स्नग्विणीव वक्रपद्मेः समाचिता | 
विचित्रोण्णीषमुकुटेः केयूराङ्गदकुण्डरेः। 
स्वणचित्रतचुत्रैश्च भाण्डैश्च गजवाजिनाम्‌ | [50 ] 
किरीटशतसंकीर्णा तत्र तत्र समाचिता । 

विरराज zat चित्रा मही नववधूरिव । 
मजामेदःक्दसिनीं शोणितौधतरङ्गिणीम्‌। 
मर्मास्थिमिरगाधां च केशशेवलशाइलाम्‌ | 
शिरोबाहूपलूतर्टां रुगणक्रोडास्थिसंकटाम्‌। [55] 
चित्रध्वजपताकाब्याँ छत्रचापोमिमालिनीम्‌। 
विगतासुमहाकायां गजदेहाभिसंकुलास्‌। 
रथोडपशताकीणों हयसंघातरोधसम्‌ । 
रथचक्रयुगेषाक्षकूबरेरतिदुर्गेमास्‌ । 
प्रासास्तिशक्तिपरशुविशिखाहिदुरासदाम्‌ | [60] 
बलककू-महानक्रां गोमायुमकरोत्कटाम्‌ | 
ग्रधोदम्रमहाम्राहां शिवाविरुतभेरवाम्‌ | 
नृ्यत्मेतपिञ्ञाचाचेर्भूतैः कीणों सहखशः | 


तं दृष्टा तस्य॒ विक्रान्तमन्तकस्येव रूपिणः | 
अभूतपूर्व कुरुपु भयमागादणाजिरे । 
तत आदाय वीराणामखेरखाणि पाण्डवः | 
आत्मानं रौद्रमाचष्ट रोदरकर्मणि 'िष्ठितत। [70] 
ततो रथवरात्राजब्रभ्यतिकरामदजुनः । 
l6 
Ki B Dec Dn Dzs ins. after 7.2I.I5: Di 
after 4° : Ds after I6%4; 
एष मध्ये कृतः पड्भिः पार्थं वीरैमेहारयैः । 
जीवितेप्सु्सह्ावाद्दो भीतस्तिष्ठति सैन्धवः । 
एताननिर्जित्य रणे पड्थान्पुरुषर्षभ | 
न झक्‍्यः सेन्धवो हन्तुं ततो निर्म्याजमर्जुन । 
योगमत्र विधास्यामि सूर्यस्यावरणं प्रति। [5] 
अस्तं गत इति व्यक्त द्रक्ष्यस्येकः स सिन्धुराट्‌ d 
aan जीविताकाङ्की विनाझारथे तव mit i 
न गोप्स्यति दुराचारः स आत्मानं कथंचन । 
तत्र fex प्रहतेब्यं त्वयास्य कुरुसत्तम | 
ब्यपेक्षा नैव कतेब्या गतो$स्तमिति भास्करः। [| !0 ] 
एवमस्त्विति बीमत्सुः केशवं प्रत्यमापत । 


MMR TU भ 


Bagr). — (L. 42) 05.3 Der Dai freies: ( for 
निकृत्ताचरेः). Da कृत्तमूर्डमिः (for aR). —(L. 43) 


Bas शतशोथ (for कूजद्भिश्च)- —(L. 44 ) 03 we 
राक्रीडननिभं ( for the prior halt). — Bs om, line 45. 
—(L. 47) Bis खुर- (for gz). —( L. 48) Dm 
सक्षिणीव (for afaq). — (L. 52) Bi transp. xi 
and महो. — After line 53, Ds reads line 6. 
C(L.94) Dor iff (for md). Der Dm 
gei (for -शाद्वळाम्‌). — (L. 55) Der Dni रुक्मः 


(for gw). Dm -संकुलां (for xmem). = (L. 56) 
Dm f- (for gx). —(L. 59) B aag- ( for 
Wap) — (L. 60) Bia Ds -gpr (for xw). 
"(॥.6]) Dm qarga (for qexg:). B -मकरोत्करां 
Di "i ( for *त्कटाम्‌). — (i. 63) Dni मूताकोर्णो 
Mx भूतैः कीर्णा). —(L. 67) Da ax (for 4). 
=(L. 69) Bs विनिवार्य झरोराणान्‌ ( for the prior half). 


Bs अंब्रैर्‌ (8०) (for sax). ¬ (L. 70) Bom. ed. 
[अ]विष्ठितः (for नि). ¬ (L. TL) B (except Bz) 
अत्यतिक्रामद (for aR )- 

l6 


Ds om. lines l-2. — (L. 3) Bs Da quen. 
—(L. 4) Ds gata (for न we ) 2० बच्चो 
(for qd). Ds aga. Ki Di यत्नवान्भव फाल्युन 7 
Da: D: यत्तो विन्याध arga (for the post. half). 
—(L. 6) Da इव (for इति). Da Dm अके 
(for पकः). — (L.T) Bs Raza; Di fen 
(for “att). — (D 8) Bsa साथोंनों d i wur 
त्मानं (for स a). —(L 9) B: 3 e 
Ds [आसो (for [अस्य )- xm Ds uo o xd 
— (L. 6) D: तव (for रविम्‌)* — (I Men 
(for az). Bs नन्नास्यक्ानि ते (for the prior 5 
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Appendix I, No. 6 ] 


ततो5सूजत्तमः कृष्णः सूर्यस्यावरणं प्रति | 
योगी योगेन संयुक्तो योगिनामीश्वरो हरिः । 
UÈ तमसि कृष्णेन गतोऽस्तमिति भास्करः | 


महाभारते 


ततः शरमयं जालं TAS पाकशासनिः | 
च्यस्‌जत्पुरूपच्याघ्रस्तव सैन्यजिघांसया | 
ते हन्यमाना चीरेण योधा राजन्रणे तव । 


Dm संख्ये (for बोरं). —( L. 9]) Ks Dn: Di.2 भयं R 
(Ki अयेन ) विप्रमुच्येतत्‌ ( for the prior half ). —( L. 26) 
Ds daam. —(L. 27) Dm एतान्‌ (for the second 
age). — Ki om. lines 28-30. —(L.29)Dn: Dz 
a; Da [असानू (for [ओन्‍्यान्‌). Di wis ( for त्वदी- 
यान्‌). — B: om. lines. 33-36. — (I. 37 ) Dni Da 
gue (for gus). — (L. 40) Bs समौ (for ax). 
Ki Dis नाभ्यधाबतां (for arg’). — (L. 44 ) Da 
Dm Di सारथिनश (for स रथि). Ka Di sà (for 
न्यहन्‌). —(L. 45) Dm aq न (by trausp.). 
-—(L.47) Dm Ds संछिन्न- (for संछन्नः). — (L. 


| 
| 
| 


त्वदीया TEVA: पार्थनाशान्नराधिप । [75] प्रजहुः सैन्धवं भीता दो समं नाप्यधावताम्‌ | [40] 
ते प्रहृष्टा रणे राजन्नापर्‍यन्सैनिका रविम्‌ | तत्रा्भुतमपश्याम कुन्तीपुत्रस्य विक्रमम्‌ | 
उन्नाम्य वक्राणि तदा स च राजा जयद्रथः | | TES न भावी भूतो वा यच्चकार महायशाः | 
यीक्षमाणे ततस्तस्मिन्सिन्धुराजे दिवाकरम्‌ | | द्विपान्द्दिपगतांश्वेव हयान्हयगतानपि i 
पुनरेवात्रवीत्कृष्णो धनेजयमिदं वच: । | तथा स रथिनश्रैव aR: TARA | 
पस्य सिन्धुपतिं वीर प्रेक्षमाणं दिवाकरस्‌ू। [20] | न तत्र समरे कश्चिन्मया इष्टो नराधिप | [45] 
भयं विपुलूमुत्सज्य त्वत्तो भरतसत्तम | | गजो वाजी नरो वापि यो न पार्थशराहतः । 
अयं कालो महाबाहो वधायास्य दुरात्मनः d रजसा तमसा चैव योधाः संछन्नचक्षुपः | 
rt मूर्धानमस्थाशु कुरु साफल्यमात्मनः | करमल॑ प्राविशन्धोरं नान्वजानन्परस्परम्‌ । 
इत्येवं केशवेनोक्तः पाण्डुपुत्रः प्रतापवान्‌ । ते शरेभिन्नमर्माणः सैनिकाः पार्थचोदितैः | 
न्यवधीत्तावकं सैन्यं शरेरकाझिसंनिभेः | [25] वभ्नसुश्वस्खलः पेतुः सेदुमेस्छश्व भारत | [50] 
कृपं विव्याध विंशत्या कण पञ्चाशता शरेः । तस्मिन्महाभीपणके प्रजानामिव संक्षये | 
शल्यं दुर्योधनं चैव षङ्भिः पद्धिरताडयत्‌ | रणे महति दुष्पारे वमाने सुदारुणे । 
वृषसेनं तथाष्टामिः quar सेन्धवसेव च । | शोणितस्य प्रसेकेन श्रीघ्रत्वादनिलस्य च । 
तथेवान्यान्महाबाहुस्त्वदीयान्पाण्डुनन्दनः l अशाम्यत्तद्रजो peu धरातले । 
गाढं Rit शरे राजज्जयद्गयमुपाद्रवत्‌। [30] आनाभि निरमजंश्व रथचक्राणि झोणिते। [55] 
तं समीपस्थितं दृष्टा लेलिहानमिवानलम्‌ | मत्ता चेगवतो राजंस्तावकानां रणाङ्गणे । 
जयद्रथस्य गोप्तारः संशयं परमं गताः | हस्तिनश्च हतारोहा दारिताङ्गाः सहस्राः | 
ततः सर्वे महाराज तव योधा जयैषिणः । स्वान्यनीकानि qae आतेनादाः प्रदुद्रुवुः | 
सिपिचुः शरधाराभिः पाकशासनिमाहवे । हयाश्च पतितारोहाः पत्तयश्च नराधिप । 
7 संछाद्यमानः कौन्तेयः शरजारेरनेकशः | [35] प्रदुङुबुभेयाद्राजन्धनंजयञराहताः | [60] 
अक्रुध्यत्स महाबाहुरजितः कुरुनन्दनः | मुक्तकेशा विकवचाः क्षरन्तः क्षतजं क्षितों । 
— Bs om. (hapl) lines 29-20. — (I. 20) Da 48) Ki Di अभ्यजानन्‌; Bis Dm Ds नाभ्यजा" (for 


नान्वजा' ). Bs पराभवं (for परस्परम्‌).  —(L 
49) Dm तैः (for ते). Ks Di -नोद्िपैः; Bs D23 
-चोदिताः (for -चोदितिः). - (L. 53) Ka अनलस्य ( for 
अनिः). —(L. 54) Di अशाम्यत (for agaaa) 
Ds संसक्तिने (for safe). Di agga च भरात 
( hypermetric ) ( for the post, half). —(L. 56 ) 
Dm तत्र (for मत्ता). Bi D: वेगवत्तां; 32.3.5 Dn? 
वेगवता ( for "वतो ). 

57) Bs 3 (for च 
ण (L. 6l) Dn: Di 
Di agaia; 


B रणांगने (for रणाङ्गणे ). — (i. 
). — B:;om. lines 6l-64. 
क्षते: (for fadi). — (É. 62) 
Bi Dm Ds प्रापला” (for प्रपछा ) * 


! is2 ] 


LI 


= Ki D ow, lines 70-85. 


प्रपलायन्त संत्रम्तास्त्यक्त्वा रणशिरों जना: । 
ऊरुप्राहग्रहीताश्र केचित्तत्राभवन्सुवि । 
हतानां चापरे मध्ये द्विरदानां निलिल्यिरे । 
एवं तब aS राजन्द्रावयित्वा धनंजयः | 
न्यवधीरसायकेवोरैः सिन्धुराजस्य रक्षिणः | 
कणे द्रौणिं कृपं शल्यं ब्रपसेनं सुयोधनम्‌ । 
छादयामास तीव्रेण शरजालेन पाण्डचः। 


[65] 


न Tea क्षिपत्राजन्नमुझ्नन्नापि संदृधन्‌ | 

अदृश्यताजुनः संख्ये शी घ्राखत्वात्कथंचन । 
धजुर्मण्डलमेवास्य दृश्यते स्मास्यतः सदा | 
सायकाश्च व्यदऱ्यन्त निश्चरन्तः समन्तत: | 


[70] 


कर्णस्य तु धनुश्छित्वा वृपसेनस्थ चेव ह । 
शस्यस्य सूतं wea रथनीडादपातयत्‌ | 
गाढविद्वाडुभो कृत्वा शरेः स्वस्रीयमातुलो । 
erret जयतां श्रेष्ठी द्रोणिशारद्वतों रणे । 
एवं तान्व्याकुलीकृत्य त्वदीयानां महारथान्‌ | 
SHE शरं घोरं पाण्डवोऽनलसंनिभस्‌ | 
इन्द्राशनिसमप्रख्यं दिच्यमस्राभिमत्रितम्‌ | 
सर्वभारसहं राश्वङ्गन्धमाल्याचितं महत्‌ । 
बञ्रेणास्रेण संयोज्य विधिवत्कुरुनन्द्नः | 
समादधन्महावाहुर्गाण्डिवे क्षिप्रमजुनः | 


(L. 63) Bs [अपतन्‌ (for [अ]भबन्‌). — (L. 
d ) Bi त्रासायित्वा (for द्राव*), — (L. 67) Bom. ed. 
Rut कृपं कणेशल्यो (for the prior half), — (L. 68) 
Da विक्षिपन्‌ (for पाण्डवः). — Ds om. lines 69-85. 
—(L. 69 ) Bi-s, 5 zaq (for wq). Bi D2 ġa- 
भाषि च संदधत्‌; Dm न मुंचन्नापि amaa (for the post. 
half). — After line 69, Ks Di ins.: 


[80] 


SES रणभूमौ तु शरजालानि GATT | 
ततस्तस्य नरेन्द्रस्य पुत्रमू्धनि भूतले | 
SAXAN SIR लम्बमाने दिवाकरे | 
कौरवों पाण्डवी सेना बाला प्रौढा वधूरिव | 


B L. l) Di सर- (for gx). — Di om. lines 


—(L. 73) Bis Dea 
D: हि (for हृ). —(L.74) Bis Da 
अपाहरत्‌ (fur "तयत्‌). — (Lb 77) Bri Der 


च ( for jk 
Dn g 


[ Appendix I, No, 7 
तस्पिन्संघीयमाने तु at ज्वलनतेजसि । 
अन्तरिक्षे महानादो भूतानामभवन्नप । 
WTS पुनस्तत्र त्वरमाणो जनादन: | [85] 
I7 


Bii Des ins. after 7, ]23. 36: Be after (0: Dni 
after 3995 ; Ds after 4]: 
aqet E ES 2A 
TITRE: पताकामिध्व॑जस्तथा । 
उपस्कररधि Arn 
उपस्कररधिष्टानेरीपादण्डकबन्धुरे: | 
xix: प्रमथितेश्रित्रेरकषेत्र बहुधा रणे । 
युगेयोक्रेः कछापैश्व धनुभिः सायकेस्तथा d 

परिस्तोमैः कुयामिश्र परिवेरक्षुशसथा । 
शक्तिमिमिन्दिपालेश्व qui: Te: परश्वधैः । 
प्रासेश्व तोमरेश्रेच कुन्तेयश्टिमिरेव च । 
शतन्नीमिर्भुञुण्डीमिः खङ्गैः परञ्जमिस्रथा । 
मुसलेसुट्रेश्रेव गदाभिः कुणपेस्तथा । 


[5] 


सुवर्णविकृतामिश्च कस्चामिर्भरतर्षभ । [20] 
घण्टामिश्र गजेन्द्राणां भाण्डैश्च विविघेरापे । 

ARA नानामरणेवंस्रेश्नेव महाधनेः | 

अपविद्धेवेमो भूमिग्रहयोरिव शारदी | 


त्वदोयान्स (for त्वदीयानां}; — (L. 78) Bi. 5 (marg. )- 3 
Dci Dm agag (for उज्जहार ). ¬ ( L. 79) 3 
Det Dm मंत्रानु-; Bans áni (for senis )« 
— Bs reads lines 82-85 on marg, — (L. 8f) 
Biz अंतरीश्चे (for RA). De apaa (for अभः 


वन्‌). 
vi 
Bs reads lines l-2 on marg. —( L. l) Ds 
(for तथा). ¬ (L. 


युगैः ag: (for उपासङ्गैः). Ba अपि 
3) 5 marg.) d$, ( for sam). — (L. : ) Z 
om. from the post. half up to the prior espe. ine T 
Bi ugi: सायकोत्तमैः (for the post, half ). = ( is 
6) Dni Ds सिंडीपालेच (ior मिन्दि )- Da oe 
«cud; Ds aa: må: qoam ( for the p : 
—(L. 7) Ds हूलेश्‌ (for måg). —(L. 8 )95 ae 
डीमिः (ior gu). ¬ (L. 9) Buse (Da ait " 
*g jeg (for ga`). B: gata; Bs aga (sic ) (for 


[433] 


Appendix I, No. 77 ] 


महाभारते 


एथिन्यां प्रथिवीहेतोः एथिवीपतयो हताः | निवेदयामास हतं जयद्रथम्‌ । [40] 
पथिवीसुपरुह्याङ्गैः सुप्ताः कान्तामिव प्रियाम्‌। [l5] [8 
ete eR | After 7. ]24. I8, B. Dci Dni ins. : 
क्षरतः शोणितं भूरि शस्तरच्छेदद्रीसुखंः | नदित 2 
दरीमुखैरिव गिरीनौरिकास्वुपरिस्रवात्‌ । संहृष्टेन्द्रियचित्तात्मा नाझकद्वक्मोजसा | 
तव बाणहतान्वीर पश्य निष्टनतः क्षितो | ुहूतेमितर हेण तूप्णीं भूत्वा महामतिः । 
हयांश्र पतितान्पञ्य स्वर्णभाण्डविभ्रूषितान्‌। [20] लतो हर्पान्वितो राजा हर्पाश्चषठतलोचनः | 
रान्धर्वनगराकारात्रथांश्र निहतेश्वरान्‌ | उवाच परमग्रीतः सगद्गदमिदं वचः । 
डिन्नध्वजपताकाक्षान्विचक्रान्हतसारथीन्‌ | प्रियमेतदुपश्रुत्य त्वत्तः पुपकरलोचन | [5] 
निकृत्तकूबरयुगान्भम्ेपान्बन्धुरान्प्रभो | नान्तं गच्छामि हर्षस्य तितीर्पुरुदधेरिव । 
TA पार्थ हयान्भूमो विमानोपमदर्शनान्‌ । अत्यद्भुतमिदं कृष्ण कृतं पार्थेन धीमता | 
पत्तींश्च निहतान्वीर शतशोऽथ सहस्रः | [25] स्वया गुसेन गोविन्द प्रता पापं जयद्रथम्‌ | 
agina: शयानान्नुधिरोक्षितान्‌ | किं तु नात्यद्भुत तेपां येपां नस्त्वं समाश्रयः | 
महीमालिङ्गय सर्वाङ्गैः पांसुध्वस्तशिरोरुद्दान्‌ | Qu: सर्वात्मना नित्यं प्रियेपु च हितेषु च। [0] 
पझ्य योधान्महाबाहो त्वच्छरेसिन्नविग्नद्वान्‌ । त्वे चेवास्माभिराश्रित्य कृतः राखससुद्यमः d 
निपातितद्विपरथवाजिसंकुल- सुरेरिवासुरवधे झक्रं शक्रानुजाहचे । 
मस्ग्बसापिशितसझछकर्दसम | [30] असंभाव्यमिदं कर्म देवेरपि जनादेन । 
निशाचरश्रव्वकपिशाचमोदन त्वहुद्धिबलवीयेण कृतवानेप फल्गुनः | 
महीतळं नरवर पझ्य दुद्देशम्‌ | बाल्यासभुति ते कृष्ण कर्माणि श्रुतवानहस | [5] 
इदं महत्त्वय्युपपच्यते विभो अमानुपाणि दिव्यानि महान्ति च बहूनि च । 
रणाजिरे कमे यशोभिवधेनम्‌ । यदैवानुगृहीताः स्म त्वया स्लेहानुरागतः d 
शतक्रतो चापि च देवसत्तमे [35] तदैवाज्ञासिपं शत्रून्हताम्म्रा्तां च मेदिनीम्‌ | 
महाहवे TAM दैत्यदानवान्‌ | मार्कण्डेयः पुराणर्पिश्ररितज्ञस्तवानघ | 
स दर्शयन्नेव किरीटिनेऽरिद्दा माहात्म्यमनुभावं च पुरा कीतितवान्सुनिः। [20 ] 
जनादेनस्तामरिभूमिमञ्जसा | असितो देवरश्रैव नारदश्च मद्दातपाः | 
SHIRTS समुपेत्य पाण्डवे पितामहश्च मे व्यासस्त्वामाहुर्विधिमुत्तमम्‌ | 
gma) . — (L, 2) Do Dm अ for afar). | -वक- 3 
Dos (before corr.) 2 PEE DH $ ae i "e i E Ts) 9 Bs E ae ae a 


75) Doa sqq. ¬ (L. 26) Dm gaiq (for इमांश). 
— After line ]6, Bs reads line 25. — (L. 
]7 ) Ds ata: (for gu). —(L. ।9) Ds aia 
(for तव ). — (L. 2l) Ds विइतेश्वरान्‌ (£०८ निहतेः ). 
— Do om, lines 22-23. — (D. 23) Bs निकृत्त- 
कुबरांश्वेव (for the prior halt). Bs भझ्नेशान्‌. — (L. 
27) Dei awa (for aaa). Der Dm Ds पांशुः 
(for पांसुः). ¬ (I. 29) Ds -द्विपरथाश्वः (for -द्विपरथ- 


aiu). ¬ (IL. 30) Ds -कामुकं (for maa). —(L. 


चापि). — After line 36, B2 reads 4l, 


ग्8 


( D ) B: च (६०९ qu). — (L. l) Bs -समुयतः 
(for पमः), — (L. 4) Ds स्वद्दीयेबुडिबलेन (for the 
prior half). Bs De uq (for एप). — (L. ]5) Bs 
Dei Dm transp. ते कृष्ण and कर्माणि, — After line 
l6, Bs reads lines 2]-27, Bi om. line 7. Bs o" 


[ 34 ] 


स्व॑ Wed परं ब्रह्म त्वं सत्ये र्वं महत्तपः | 
त्वे श्रेयस्त्वं यशश्चाग्र्यं कारण जगतस्तथा d 
त्वया सृष्टमिदं सर्च जगस्स्थावरजङ्गमम्‌ । 
ग्रलये समञुग्रसे त्वां वै निविशते पुनः । 
अनादिनिधनं देवं विश्वमीरा प्रजापतिम्‌ । 
धातारमजमव्यक्तमाहुवेदविदो जनाः । 
भूतात्मानं महात्मानमनन्तं विश्वतो सुखम्‌ । 
अपि देवा न जानन्ति gem जगत्पतिम्‌ [ 30] 
नारायणं परं देवं परमात्मानमीश्वरम्‌। 
ज्ञानयोनिं हारें विष्णु सुसुक्षुणां परायणम्‌ । 
qi पुराणं पुरुषं पुराणानां परं च यत्‌ । 
एवमादियुणानां ते कर्मणां दिवि चेह च । 
अतीतभूतभव्यानां संख्यातात्र न विद्यते | 


[e 
९2 
or 

c 


सर्वतो रक्षणीयाः स्म सशक्राणां दिवौकसाम्‌ । 
"ed सर्वगुणोपेतः gga उपपादितः | 
इत्येवं धर्मराजेन हरिरुक्तो महायशाः d 
अनुरूपमिदं वाक्यं प्रस्युवाच जनादेनः | 
भचतस्तपसोग्रेण धर्मण परमेण च । [ 40] 
साधुत्वादाज॑वाच्चेव हृतः पापो जयद्रथः | 
अयं च पुरुषव्याप्र त्वदनुध्यानत्रृहितः d 
हुत्वा योधसहस्राणि न्यहञ्जिष्णु्जयद्रथम्‌। 
कृतिरवे बाहुवीर्ये च तथैवासंश्रमेऽपि च । 
शीघ्रतामोघवेधित्वे नास्ति पार्थसमः क्कचित्‌ | 
तदयं भरतश्रेष्ठ आता ते पाण्डवार्जुनः | 


[45] 


lines 9-30, — (L. 23) Bus d परं; Da परमं 
(for त्वं महत्‌). — (D. 25) Der Dm त्वया सर्वमिदं सृष्ट 
(for the prior halt). — (I. 26) B: हि (for 3). 
Dni à fg निवेशनं पुनः (for the post. half). — ( L. 27) 
Bs जगत्पार्ति (६०7 प्रजापत्तिम्‌ ). — Bi om. lines 28-33. 

D! repeats line 28 after line 30. — (L. 28) 
Dm (first time) त्वं भातारमजं न्यक्तम्‌ (for the prior 
half), — (L. 30) Bis Der त्वाद्यं (for smi). 
= (L. 33) Bs Dai Dm परं पराणां (Der पुराणां; Dn 
TU) परमं (for the prior half). —(L. 35) B: -मव्यं 
A (for -भव्यानां). Bis संख्या तात; Be संख्या WAL 
(Gs ema). —(L. 36) 09 दिबोकसः. Bom. 
i WASH दिवौकसः (for the post, halt). — Before 
ne 38 Bi ins, संजय उवाच. Bs om, lines 
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सेन्यक्षयं रणे इत्वा सिन्घुराजशिरो हरत्‌। 
ततो धर्मसुतो frei परिष्वज्य Rat पते । 
WE वदन चास्य पर्याश्वासयत प्रभुः । 
अतीव सुमहत्कमे कृतवानसि फल्गुन । 
असद्यं चाविषह्य च देवैरपि सवासवेः । 


[30] 


दिष्टया निस्तीणभारो5सि हतारिश्रासि quet 
दिष्टया सत्या प्रतिज्षेयं कृता हत्वा जयद्रथम्‌ | 
एवसुक्त्वा गुडाकेसं घरमराजो महायद्या: | 
पस्पक्ष पुण्यगन्धेन TE इस्तेन पार्थिवः | 


9 


[55 | 


After 7.I28. l4, S ins.: 
“तरार उवाच । 
तथा इतेपु सैन्येषु तथा कृच्छगतः स्वयम्‌ | 
कचचिदुर्योधनः सूत ERIEN रणम्‌ । 
TFA च बहूनां च संनिपातो मद्दानभूत्‌ | 
frat हि नुपतेविषमं प्रतिभाति मे । 
सोऽ्यन्तसुखसंतृद्धो रक्ष्यो लोकस्य चेश्वरः d 
एको बहून्समासाद्य कब्चि्रासीत्पराब्युखः d 
द्रोणः कणेः कृपश्रेच कृतवर्मा च सात्वतः | 
नावार्‍यन्कथं युद्धे राजानं राजकाङ्किंगः | 
सर्वोपायेहि qug रक्षितन्यो महीपतिः। 
एपा नीतिः परा युद्धे दष्टा तत्र महर्षिमिः । 
प्रविष्टे वै मम सुते परेषां वे महद्रळम्‌ । 
LID Sere ae 
38-42, — (L. 38) Bs महोजसा (for मद्वायश्वाः )- 
—(L. 40) Bs Dm xa (for ^s). Dm uer for 
a). — (L. 4) Bs siqma; Do Dm अजुंनाचेव 
(for aria’). — (L 42) Bi am: (for dfa: ). 
—(L. 45) Bs Aga; Bs «sam (for ARa). 
— (L. 46) Bs ïa aq (for amza). —(L. 49) 
Bi Dm तस्य (for mm). ¬ (L. 5! ) Bua : azm 
(for wag). — (D. 53) Bi qat पापं sana (for 
the post. half). —( L. 54) Be ( margi ) युविष्ठिरः 


(for agaat )- 


[5] 


[0] 


I9 
(L. L) € Mri s (sup. lin, as above ) sig ( 
इतेषु ). T ७3+ wg च (for am owe). — MS 
4) Mo चृपतिभिर्‌; Mes [SIR qm (for दि च » 


[7785 ] 
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मामका रथिनां श्रेष्ठाः किमकुर्वत संजय । 
संजय उवाच | 
राजन्संग्राममाश्चर्य पुत्रस्य तव भारत | 
' एकस्य च बहूनां च ay मे बुवतोऽद्कतम्‌ | 
द्रोणेन वार्यमाणोऽसौ कर्णेन च कृपेण च। [।?] 
प्राविशत्पाण्डवीं सेनां मकरः सागरं यथा | 
किरन्निपुसह्राणि तत्र तत्र तदा तदा | 
पाञ्जालान्पाण्डवांश्रैव विव्याध निशितेः शरेः | 
यथोद्रम्य ततः सूर्या रस्मिमिर्नाशयेत्तमः | 


तथा पुन्रस्तन बलं नाशयत्तन्महाबरः | 


20 
After 7, I3L. 249%, Ks B Dei Dn Dis ins. : 


[20] 


अभ्यधावत्ततो द्रोणो यदुवीरजिघांसया I 
तमायान्तममिग्रेक्ष्य युधिष्टिरपुरोगमाः | 
परिवज्ुमेहात्मानं परीप्सन्तो यदूद्वहम्‌ | 
ततः प्रवड़ृते युद्ध द्रोणस्य सह पाण्डवैः | 
बलेरिव सुरैः qd त्रैलोक्यजयकाङ्कया | 
ततः सायकजालेन पाण्डवानीकमाब्रृणोत्‌ | 
भारद्वाजो महातेजा विच्याध च युधिष्टिरम्‌। 
सात्यकिं दशमिर्बाणैिशञत्या पार्षतं शरेः । 
भीमसेनं च नवमिनकुळं पञ्चभिस्तथा | 


[5] 


महाभारते 


सहदेवं तथाष्टाभिः शतेन च दिखण्डिनम्‌। = [0] 
दरौपदेयान्महाबाहुः पञ्चभिः पञ्चभिः दारैः । 
विराटं मत्स्यमष्टामि्रुपद दशभिः शरेः । 
युधामन्यु त्रिभिः पद्चिरुत्मौजसमाहवे | 
अन्यांश्च सैनिकान्विद्भुा युधि्ठिरसुपाद्रवत्‌ | 
ते वध्यमाना द्रोणेन पाण्डुपुत्रस्य सैनिकाः। [ 5] 
TETA भयाद्वाजन्सा्तेनादा दिशो दरा । 

काल्यमानं तु तत्सैन्यं THT द्रोणेन फल्गुनः । 
किंचिदागतसंरम्भो गुरु पार्थोऽभ्यया द्रुतम्‌ \ 

दृष्टा द्रोणस्तु वीभत्सुमभिधावन्तमाहवे | 

संन्यवर्तत तस्सैन्यं पुनर्योधिष्टिरं नृप । [20] 
ततो युद्धमभूङ्भयो भारद्वाजस्य पाण्डवैः | 
द्रोणस्तव सुतै राजन्सर्वतः परिवारितः । 
ब्यधमत्पाण्डुसैन्यानि तूलराशिमिवानलः । 
तं ज्वलन्तमिवादित्यं दीप्तानलसमगुतिम्‌ | 
राजन्ननिशमतन्तं दृष्टा द्रोणं शरार्चिपम्‌ | [25] 
मण्डलीकृतधन्वानं तपन्तमिव भास्करम्‌ | 
दहन्तमहितान्सैन्ये नेनं कश्चिदवारयत्‌ | 

यो यो हि प्रमुखे तस्य तस्थौ द्रोणस्य पूरुपः । 
तस्य तस्य शिराश्छित्ता ययौ द्रोणशरः क्षितिम्‌ | 
एवं सा पाण्डवी सेना वध्यमाना महात्मना । [. 30] 


प्रदुद्राव पुनर्भाता quu: सब्यसाचिनः | 


— Gi Mi. 3-5 om. lines 8-I0. — (L. 0) Gz पुरा 
(for प्रा). Gs मनीषिभिः (for महर्षिभिः). — (D. ।]) 
T G2 बा (६०7 वे), Gi Mi-s 5 सुः (for वै). — (L. 
2) MSS. अकुर्वत, —(L. 3) Gi M तब 'पुत्रस्य 
भारतर (for the post. half). — (I. 4) Gi Mi-s.s 
बदतो (for ga). -- (८. 05) Ms «(for ऽसौ ). 
Gi Mi-s 5 वार्यमाणस्तु द्रोणेन (for the prior half). G2 
कृपणेन (for च aim). — (L. !7) Gas तथा तथा. 
— (L. i8) T ७2 Mia.s विव्याथ (for “y). — (L. 
49) Gaa गतः (for ततः), Gi M यथोद्यन्वि( Ma "दि )- 
ततं सर्यी (for the prior half). Gs रथिभिर्‌ ( for रदिमिः) 
Mis ततः (for तमः). — (L. 20) Mi य॒था (for 
eat). Gi Miass महारथः (for “बल: )« 


20 


(L. I) Bi अभ्यद्रवत्‌ (for अभ्यधावत्‌). --(7» 3) 


[ 7796 ] 


| 


Bi यदूत्तमं (for gga). — (L. 5 ) Dm भ्रेलोक्यस्याभि- 
miyat (for the post. half ) —(L. 7) Bi महाराज 
(for “aar). — (L. 2) Ds निश्चितैः (for दशभिः): 
—(L. I7) Di फाल्युनिः; Some MSS. फाल्गुनः ( for 
Fega: ). —(L. 8) Ds -संतप्तो (for -संरम्भो ). — (L^ 
I9) Ks om. from the prior half up to the prior 
half of line 2], Dei Dm Ds द्रोणं (for Rma). 
यण (2५, 20) Di: स (६०९ सं-). Bom. ed. बलं ( for 


qu) —(L. 2) Bi तयोर्‌ (for ad). — (L 
23) B: ( marg. as above) is (for तूलः). —(CE. 
24) Bi Do [alga (for fara). — (L. 25) 


Bi Dor Ds weit (for अत्यन्त ). Dn: द्रोण- (for द्रोणं) 
Dni शरान्वितं ( for शराचिपम्‌), — (L. 96) Bis Dot 
Dm seshpr(for *mz). ¬ (T, 97) Bi संस्थे (for 
सैन्ये). Dm दहतमिव तत्सैन्यं (for the prior half). Bi 
नेकं (for नैनं). — (L. 99 ) 85 aay. Ka Bs ययुः 


संग्रभ वलं दृष्टा द्रोणेन निशि भारत | 
गोविन्दमत्रचीजिण्णुगेच्छ द्रोणरथं प्रति । 
ततो रजतगोक्षीरकुन्देन्दुसरदाप्रभान्‌ । 
चोदयामास दाशाहों हयान्दोणरथं प्रति । [35] 
भीमसेनोऽपि ते दृष्टा red द्रोणाय फल्युनम्‌। 
ख़सारथिमुवाचेद॑ द्रोणानीकाय मां वह i 
सोऽपि तस्य वचः श्रुत्वा विशोको वाह्दयद्वयान्‌ । 
पृष्ठत; सत्यसन्धस्य जिप्णोमरतसत्तम | 
तो दृष्टा आतरौ यत्तो दोणानीकमभिद्रतौ [40] 
पाञ्चालाः सृञ्जया मस्स्याश्चेदिकारूषकोालाः | 
अन्वगच्छन्महाराज केकयाश्च महारथाः | 
ततो राजन्नभूदोरः संग्रामो रोमहर्षणः | 
यीभत्सुदेक्षिणं पार्श्वमुत्तरं च gatus: । 
महन्भयां रथवृन्दाभ्यां बलं Wega । [ 45 ] 
तौ दृष्टा पुरुपच्याप्रौ भीमसेनधनंजयो i 
इष्टचुन्नोउभ्ययाद्वाजन्सात्यकिश्व महाबलः | 
चण्डवातामिपन्नानामुद्धीनामिव स्वन: | 
आसीद्वाजन्बलोघानां तदान्योन्यममिप्नताम्‌ | 
सोमदत्तिवधात्कुद्धो दा सात्यकिमाहवे । [5०] 
2] 
After 7, I70. 22०० Gi Mis ins: 
mtg: ङु्षरास्तत्र हाखसंवेनिपातिता: | 
vetere गिरयो aaga यथा पुरा । 
हस्तिहस्तेश्र संछिज्षेगन्रिश्रेच Ri पते । 
अपरेश्व तथा बाणे: eter कनकोज्ज्वलैः | 
संकीर्णा एथिवी जज्ञे मांसशोणितकर्दमा | [5] 
erat sequ तत्र भारत | 
बिझुजाना विशीर्णानां न्यस्तकामुकवमेणाम्‌ | 
Bs बिन (or uc pt ha, गज जज fft (for the post. half). —(L. 3) Buss 
34) m SRA (Bs च ) (for sgg). Vie (GE 
CR 
ui * — (L. 36) Some श फा 
= (L. 3T) Bua स्व; Ds स॒ (for स्व). 
m. D) Dm यांतौ (for यत्तौ). —(L. 4) Dm 


4३) D Bes sate; Bom. ed. ater. — (L. 
™ Ds केकयाश (for gat). — (L. 45) Es 


| 


| 
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aia तोमरैश्च महाधनैः । 

TERT नागानां ग्रेवेयेंश्व WEEE: | [१७० ] 

MUR पताकिनः । 

अक्तिमिश्र महाराज rar sif । 

uisi ELE gem 
चकरेविमबितेमंपयुरैरकै भूषिता । 

तूणीरेरप विद्धश्च चापैश्च सुमहाघनेः । [5] 

अनुकर्षः पताका मियो विद्या पते । 

रस्मिमिश्र प्रतोदेश्व किड्िणोसिश्व मारिष । 

कवचैश्च तथा दीसेत्रामरव्यजनैरापे । 

waa चन्दरसंकाशेवृ्ट्यातपनिवारिमि: | 

IFRA: सकेयूरेदीसेनिप्केश sat: | [20] 
कर्णेसूत्रः किरीटेश्न wee मद्दाघनेः । 

चित्रव॑द्नेरलकारैः FRAR भारत । 

अपविद्वैलया रॉरपिर्बाहुमिश्र महात्मनाम्‌ | 

संछत्रा एथिवी रेजे तत्र तत्र यथातथम्‌ | 

उरभ्छदेख्या चित्रेवंण्टाजाठेश्र wm: [25] 
निदतेस्तुरगेश्नैव Gite: शोणितोक्षिते: । 

हयारोइपरेश्वेव निद्ग्धेरखतेजसा । 

नानाक्कावयवेद्दींना योधाः सखुमंयार्दिता: । 

चुकुञयु्ात तातेति हा हा gata चासकृत । 

यौधा नूनं ते निधन प्राप्ताः पाण्डवेया महारया: । [30] 

वासुदेवश्च ASME सोमकसुज्ञयाः। 

जीवत्सु समरे तेषु न हि वीरेषु सैनिकाः । 

इमामवस्थां सहसा गच्छेयुर्दे कथंचन । 

इत्यजुवंस्था यौधा इन्यमानालदा रणे । 

qu द्रोणपुत्रेण कालेनेव युगक्षये । [35] 


azı (for aa). —(E 46) Ks garam ( for ae )- 
ED (L. 47) Da Dm azra: (for agaa: )- ¬ p 
48-49 = (var. ) 7. 3. 20. — (i. 50) Dm सो 
दत्तिः ( for सौमदत्तिः )- 
2 
(7. 2) ७ qug. ¬ (L. M ) € संछिन्ना (for 


gat). —( L. 30) Prior half hypermetric, 


748 [79 ] 


Appendix:I, No. 22 ] 


22 
After 7. 7. 36%, Ds ins. : 


तमात्मभुजवेगेन विकर्षन्तं शरासनम्‌ । 
ते तु दृष्टा सुसंकुदं काछानलयमोपसम्‌ | 
विसुञ्चन्विशिखां्तूण पार्पतोऽभ्यद्रवद्रणे | 
तो द्रौणिः क्रोधताम्राक्षो दिधिक्षन्निव तेजसां | 
छादयामास बाणोपैर्॑ष्टद्युज्नं समन्ततः | [5] 
श्टयुम्नोडपि dara: शरेणानतपर्वणा । 
प्रत्यविध्यत संक्रुद्धः पार्षतं प्रयतो बलात्‌ | 
तस्य दोणिधैनुल्छितत्वा स्थूणेन परवीरहा । 
vege त्रिसपतत्या विव्याध fata, | 
तदपास्य धनुश्छिन्न॑ WEG: प्रतापवान्‌ । [t0] 
अन्यत्कामुकमादाय सोऽश्वस्थामानमार्दृयत्‌ | 
स तदप्यस्य संकुद्धश्चिच्छेद परमास्रित्‌ । 
तं चाप्यवाकिरद्वाणेष्टदयञ्नं परंतपः | 
ततः स पार्षतस्तूण शर्क हेमपरिप्कृताम्‌ । 
RAT परमक्रुद्धो ज्वऊन्तीमशनीमिव | [45] 
तामापतन्तीं सहसा ब्यालीकाल इवाहवे । 
'चिच्छेद सप्तधा राजन्दारेः परमतेजनेः | 
तां gat ततो दृष्टा द्रोणिना पार्षतस्ततः | 
धबुरन्यत्समादाय समरे वेगवत्तरम्‌ | 
ततोऽविध्यस्सुतीदषणाभ्यां शराभ्यों द्रौणिमाहृवे । [20] 
ततो द्वाभ्यां सुतीक्ष्णाभ्यां भल्लाभ्यां तत्र काकम्‌ | 
Zi ri agam चिच्छेद प्रददसन्निव | 
ते च वाणेमेहातेजाः पुनरन्यैः समात्रणोत्‌ । 
साश्वसूतरथं तूर्णं छादयामास संयुगे । 
तस्य चाबुचरान्सर्वान्दीसाखान्पाश्वेतः स्थितान्‌ । [ 25 ] 
च्यद्रावयत संकुद्धः शरेः संनतपर्वभिः । 
ब्र्दत्तं ततो वाणे धृष्टयुम्नजिघांसया | 
द्रोणपुत्रः प्रचिक्षेप सास्यकिस्तष्विधास्छिनत्‌ । 


सात्यकिस्तु तमादाय राजपुत्र शरादितम्‌। 
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महाभारते 


अष्टामिर्निशितेर्बाणेरश्वत्थामानमादुयत्‌ | [30] 
अशीत्या पुनराहत्य नानारूपैरमर्षणः । 

विव्याधास्य त्रिभिः सूतं चतुर्भिश्चतुरो gum । 
एवसुक्त्वा शरेस्तीक्ष्णेः सात्यकिं तूर्णमावृणोत्‌ | 

BST: क्रोधताम्राक्षो द्रोणपुत्रः प्रतापवान्‌ । 

सात्यकिस्तु ततः कुद्धः शरेणानतपर्वणा | [85] 
AGA GAN सर्वेसैन्यस्य पश्यतः | 

ततो दोणिमैहाराज बाणैः संछाद्य सात्यकिम्‌ । 

wg: क्रोधपरीतात्मा चिच्छेदाझ महास्रवित्‌ । 

ततः शक्ति महाघोरां हेमदण्डामयस्मयीम्‌ | 

चिक्षेप सात्यकिस्तूर्णंद्रोणपुत्रजिघांसया | [40] 
तामापतन्तीं सहसा शक्रसुक्तामिवाञञनिम्‌। 

अप्राप्तामेव चिच्छेद द्रौणिः सप्तभिराशुगैः । 

तां निकृत्तां siegt द्रौणिना सायकेग्टेशम्‌ i 
सोऽन्यत्काुकमादाय भारप्न॑ वेगवत्तरम्‌ | 

तद्विकृप्य महच्चापं सात्यकिः सात्वतां वर । [45] 
सायकेवेहुभिस्तूणेमश्वत्थामानमा्दयत्‌ | 

ततो द्रौणिः सुसंरञ्धः शरजालेन माधवम्‌ | 
छादयामास समरे सात्यकिं क्रोधमूर्छितः । 

तान्यस्य शरजाजानि अन्तरिक्षे Rat पते । 

अप्राप्तानेव चिच्छेद युयुधानो महारथः | [50] 
ततः पूर्णायतोस्सटटईमपुङ्कैः शिलाशितेः । 

याणेरविच्याध ges द्रोणपुत्रममर्षितः | 

तथा स विद्वः सुभं द्रोणपुत्रोऽत्यमर्षणः | 

सैनेयं समरे कुद्धः प्रदहन्निव चक्षुषा | 
अवाकिरदमेयात्मा बाणवर्षे: समन्ततः | [55 ] 


पर्वतं वारिधाराभिस्तपान्ते जलदो यथा | 
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After 7, IT]. 46, Ks Dn: Dis T ins. : 


Mwst च संयत्तेश्रिच्छेद कृतहस्तवत्‌ | 
स साथ व्यधमथापि रथं हेमपरिप्कृतम्‌ | 
E = Se ea 


a 


23 
_ Lines 34-32 = ( var.) 7. 0]. 46. — After line 
32, Ds reads 7. I7l. 47-48. 


(C) Ke dass (for 'सैश), — (L, 2) ह+ 
). — (L. 

Di Aed; De q dat i). Ke Da "परि 

[iI88 j i (for स॒ ari) à 


हृदि विज्याध समरे ब्रिंशता eiim । j 
एवं स पीडितो राजन्नश्वतथामा महाबल: | | 
शरजालेः परिश्रुतः कर्तव्यं नान्वपद्यत । 

एवं गते गुरोः पुत्रे तव पुत्रो महारथः | 
कृपकर्णादिभिः साधं शरेः सात्वतमाबृणोत्‌ | 
दुर्योधनस्तु विंशत्या कृपः शारद्वतस््रिभिः । 
कृतवर्माथ द॒शभिः कर्णः पञ्चाराता शारः । 
दुःशासनः शतेनैव व्रपसेनश्च सप्तभिः | 
सात्यकिं विव्यधुस्तूणं समन्तान्निद्रितेः दारैः । 
ततः स सात्यकी राजन्सर्वानेव महारथान्‌ । 
विरथान्विसुखांशचैव क्षणेनेवाकरोबूप | | 
अश्वत्थामा ठु संप्राप्य चेतनां भरतर्षभ | 

चिन्तयामास दुःखार्ता निःश्वसंश्च पुनः पुनः । [5 ] 
ततो रथान्तरं द्रौणिः समारुह्य परंतपः | i 
सात्यकिं वारयामास किरन्शरशतान्वहून्‌ । 
तमापतन्तं संप्रेक्ष्य भारद्वाजसुतं रणे । 
विरथं विसुखं चैव पुनश्चक्रे महारथः । | 
ततस्ते पाण्डवा TET सात्यकिविक्रमस्‌। [20] 
WEG nes सिंहनादांश्र नेदिरे । | 
एवं ते विरथं कृत्वा सात्यकिः सत्यविक्रमः । | 
जघान वृषसेनस्थ त्रिसाहस्रान्महारथान्‌। 
अयुतं दन्तिनां सार्धे ave निजघान सः । 
पञ्चायुतानि चाश्वानां हकुनेनिजघान E । 
ततो ्रौणिमैहाराज रथमारुह्य वीर्यवान्‌ | 


[0] | 


NS ले मल 0 LL o 


WW. —(L. 3) T विव्याथ (६०८ 'ध). Dis fik. | 
CL 7) Di शल्यः (for aq-). — Ts om. lines | 
E — (L. 6) Bom. ed, अथो (for qd). Ki | 
ay aR —(L. 2) Ti sf (for BAR). —(L | 
50) Di वेच्छया (for ar). — (D. 29) Di क्र | 
SS ( for R). | 

24 | 
I p ) Di om, from, मालवं up to युवराजं ( in line | 
Da १ मालब्यं (for a). — (L. 2) Bı Det Dm | 
( S eH: —(L.4) Dig gaa; Ds मुजगाभेर्‌ | 
By फेडाशो.). | 


3 Ran पत्रिणा 


(Ly 


— (L. 5) D.s परंतप. —(L.6) 
Di ततो द्रौणि 


बतुराच्छनत्‌- — Kı om. (? hapl.) | 
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सारि प्रति संकुद्धः प्रययों तद्वघेप्सया । 
उनखमागतं erp शैनेयो निशितेः शरैः । 
अदारयत्कूरतरेः पुनः पुनररिंदम । 
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After 7. 7], 65, Ki B Dea Dn Disa Ti ins: 
मालवं पौरवं चैव युवराजं च चेदिपम्‌ । 
द्रा समक्षं निहतं द्रोणपुत्रेण पाण्डवः | 
भीमसेनो महाबाहुः क्रोधमाहारयत्परम्‌ । 
ततः mede संक्रा िषोपभैः । 
छादयामास समरे द्रोणपुत्रं परंतपः | 
ततो द्रौणिमैहातेजाः शरवर्षं नित्य तम्‌ । 
विव्याध निरितेर्वाणे्मीमसेनममर्पणः । 
ततो भीमो aaga AA महावलः | 
gam धनुस्छित्ता द्रौणिं विव्याध पत्रिणा । 
तदपास्य घजुस्छिन्न द्रोणपुत्रो महामनाः | 
अन्यत्कामुंकमादाय भीमं विब्याध पत्रिभिः । 
तो दोणिभीमो समरे पराक्रान्तौ मद्दाबलौ | 
अवर्षतां शरवर्ष वृष्टिमन्ताविवास्बुदों । 
सीमनामाङ्किता बाणाः खर्णपुद्धाः शिलाश्रिता: । 
द्रौणिं संडादयामासुधेनोबा इव आास्करम्‌। 
तथैव ब्रौणिनियुक्तभामः संनतपर्वभिः । 
अवाकीर्यत स क्षिप्रं at Se: | 
स छाद्यमानः समरे द्रौणिना रणशाछिना । 


[5] 


[0] 


[5] 


ines 7-ll. Di om. lines 7-9. —(L.7) 
ie D: om. (bapl) from fafa up to विव्याप 
(in line 9). —( L.9) Bs प्रत्रिभिःः ¬ De En 
( bapl. ) lines I0-Il, —(L. I2) D: वतो Es 
मीनसेनः ( for the prior halt). Ds महारथी ( em ay 
—(L. 3) Dn: अवर्पेता- mie ue d 
aw (for व) Ds त rs M a 
—(UL. 5) Dn: संछादवामास- Dni Ds Ti bs 
adr) - (7 6) Ds ata द्रौमिना ला im 
qim. — (L. 77) Bs अवकीर्यत - D: d s ie 
the prior half). — (I. 8) Drs Dic से- ( hn 
Bi ae (ie l zy Ed पांड- 
carat; Ds -्योभिना ( for EE ay E eO He 
वर्षभः (for the post. Hat). —(L? ae 


[ 39 ] 
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न विव्यथे महाराज तदरुतमिवाभवत्‌ | 
ततो भीमो महाबाहुः कार्तखरविभूषितानू । 
नाराचान्दश संप्रेपीयमद॒ण्डनिभाम्शितान्‌ | 
ते जत्रुदेशसासाद्य द्रोणपुत्रस्य मारिष । 
निर्भिद्य विविशुस्तूण वल्मीकमिव पन्नगाः | 
सोऽतिविद्धो wat द्रौणिः पाण्डवेन महात्मना d 
ध्वजयाष्टे समाश्रित्य न्यमीलयत लोचने | 
स मुहूर्तात्पुनः संज्ञां लब्ध्वा द्रौणिनेराधिप । 
क्रोध परममातस्थौ समरे रुधिरोक्षितः | 
दृढं सोऽभिहतस्तेन पाण्डवेन महात्मना | 
वेगं चक्रे महाबाहुभीमसेनरथं प्रति | 
तत आकर्णपूर्णानां शराणां तिग्मतेजसाम्‌ । 
दातमाशीविषाभानां प्रेपयामास भारत d 
भीमोऽपि समरश्लाघी तस्य वीयेमचिन्तयत्‌ | 
तूणं प्रासजदुआणि शरवर्षाणि पाण्डवः । 
ततो प्रौणिर्महाराज छित्त्वास्य विशिखैधेचुः | 
आजघानोरसि कुद्धः पाण्डवं निशितेः शरैः । 
ततोऽन्यद्धनुरादाय भीमसेनोऽत्यमपैणः | 
विव्याध निशितेबराणिद्रोणिं पत्नभिराहवे | 
जीमूताविव घर्मान्ते तौ शरोघम्नवर्षिणो । 


[20] 


[25] 


[30] 


[35] 


महाभारते 


अन्योन्यक्रोधतास्राक्षो छादृयामासतुयुंधि । 
तलशब्देस्ततो घो रैखासयन्तौ परस्परम्‌ । 
अयुध्येतां सुसंरब्धौ कृतप्रतिकृतेषिणो । 

ततो विस्फार्य सुमहद्चापं रुक्मवि भूषितम्‌ । 
भीमं परेक्षत स द्रौणिः शरानस्यन्तमन्तिकात्‌ | 
शरद्यहर्मेध्यगतो ATT भास्करः । 
आददानस्य विशिखान्संदधानस्य WYATT | 
विकर्षतो सुञ्चतश्च नान्तरं ददञुर्जनाः | 


[40] 


[45] 


अलातचक्रप्रतिमं तस्य मण्डलमायुधस्‌ | 
द्रौणेरासीन्महाराज बाणान्विसुजतस्तदा | 
धनुश्च्युताः शरास्तस्य शतशोऽथ ATA: d 
आकारो प्रत्यदर्‍्यन्त शालभानामिवायतीः | 
ते तु द्रोणिधचुर्युक्ताः शरा हेमविभूषिताः । 
अजस्रमन्वकीयैन्त घोरा भीमरथं प्रति । 
तत्राद्भतमपइयाम भीमसेनस्य विक्रमम्‌ | 
sS वीर्य प्रभावं च व्यवसायं च भारत। 
तां स मेघादिवोद्भूतां बाणञ््टिं ससन्तः । 


[50] 


[55] 
जलवाष्टे महाघोरां तपान्त इव चिन्तयन्‌ । 
द्रोणपुत्रवधपरेप्सुर्भीमो भीमपराक्रमः | 

असुञ्चच्छरवर्पाणि प्रावृपीव बलाहकः | 


(for sre). = (L. 3।) De नाराचान्प्रेपपामास 
(for the prior half). Ka सितान्‌; Do तदा ( for 


शितान्‌) — (L. 23) Dm [आ ]विविशुस. — (L. 
25) Bs amma (for a). —(L. 26) Do 
मुहूर्तात्स पुनस्तस्मिन्‌ (for the prior halt). Ds लब्धसंज्ञो 


(for ऊब्ध्वा द्रौणिर्‌)- Bs जनाधिपः Dm agra: ( for 
नराधिप). —(L. 27) De आतस्थे. De समरे तु fut 
fra: (for the post, half). — (L. 28) De पीडितस्‌ 
(for उमिहतस ). —(L. 29) Ba महाराज (for `बाहुर्‌ ). 
— (L. 30) Ti qq (for qa). Ds तत onary कर्णातं 
(for the prior half). Do शराणां गाडबाससां ( for the 
post. half). —(L. 3l) Doi Dm Dio आशीविपा- 
ami. —(L. $2)B Dn अचितयन्‌, — (L. 33) Ba 
पूर्ण (£०7 तूर्ण ). De प्रेषयद्‌ (for प्रासुजद). —(L. 34) 
Bs महातेजाश (for 'राज). De निशितेर (for विशिखैर्‌) . 
—(L. 36) Bs Ds gain: (for sy"). —(L. 
37) De आशुगः (for आइबे )- Bs द्रौणिं विच्याध पंचभिः 
(for the post. half). —(L. 38) Ds spp. 
— (L. 39) Bi. 2 Der Di.s.o अन्योन्यं (for'5-). Bs 


Dei Dm ay (for gf). — Dor Dm om, lines 
40-45, —(L. 40) Do -शब्दरवैर्‌ (for -शब्द्रैसवतो )- Ds 
aaa; Ti agii (for त्रासयन्तौ ). Do: छादयेः 
azgi ( for the post. half). —(L, 42) De fram 
(for विस्फार्य). Dis रत्न- (for aqq-). De -afteat 
(for -विभूषितम्‌). — (L. 43) De दिधक्षन्निव agi 
(for the post. half). — After line 43, Ds ins.: 


ततो द्रौणिरशान्तश्च zt कुद्धो व्यकासत | 
— (L. 


44) Ds शरन्मध्यगतो भास्रान्‌ (for the prior. 
halt). 


—( L. 46) De ददृशे ajat जनः ( for the post. 
half). —( L. 48) Dm Ramga, Bi तथा (for तदा )« 
— (E. 49) Ds शरान्विसजतस्तस्य (for the prior half ) 
—=( L. 5] ) Dni तत्‌ (for ते). Ks Doi Di. 5 -विनिमुक्ताः 
(for aq"). —(L.52) Drs agaia; Ds अवकीर्यते 
(for अन्बबीर्ैन्त). — (T. 55) Dn [डोदूता (for [sh 
Hai). Bs भोममेघादिवोद्धूतां; De तां स मेघरवोडूतां (for 
the prior half ). Dm De शर्ट (for बाण )- De समु" 
स्थितां (for समन्ततः). — (L. 56) De mag gat घोराः 


[i40] 


agemi vive aga महद्रणे । 
विकृष्यमाणं विबभौ शक्रचापमिवापरम्‌ । 
तस्माच्छराः प्राडुरासन्द्ातशोऽथ सहस्रशः | 
संछादयन्तः समरे द्रोणिमाहवशोमिनम्‌ | 
तयोर्विसूजतोरेवं रारजालानि मारिष । 
वायुरप्यन्तरा राजन्नाशक्ोस्प्रतिसर्पितुम्‌ । 
तथा द्रौणिर्महाराज शारान्हेमविभूषितान्‌ | 
तैळधौतान्प्रन्रगान्प्राहिणोद्वधकाङ्कया । 
तानन्तरिक्षे विशिखैस्रिधैकेकमद्ातयत्‌ | 
विझेपयन्द्रोणसुतं तिष्ट तिष्ठेति चाब्रवीत्‌ | 
पुनश्च शरवर्पाणि घोराण्युमाणि पाण्डवः | 
व्यसजइलवान्कुद्धो द्रोणपुत्रवधेप्सया । 
ततोऽख्मायया तूर्ण Mae निवाय॑ ताम्‌। 
धजुश्चिच्छेद भीमस्य द्रोणपुत्रो महास्रवित्‌ | 
Ri सुबहुभिः ga: संख्ये पराभिनत्‌ । 
स हिन्नधन्वा बलवान्नथशक्ते सुदारुणास्‌। 
वेगेनाविध्य चिक्षेप द्रोणघुत्ररथं प्रति । [75] 
तामापतन्तीं सहसा महोल्काभां शितेः Te: । 

चिच्छेद समरे द्रौणिदर्शयन्पाणिलाघवस्‌। 


[65] 


[70] 


तीमचितयन्‌. — (L. 57) Di -a mag — (L. 
58) मुमोच (for amp). — (L. 59) Dn: om. 
from zù up to परम्‌ (in line 60). Es Di महारथं; 
Dei Ds महारणे (for महद्रणे). —(L. 60) Ds azar 
युधमिवाततं ( for the post, half). — ( L. 63) Ds -mir 
(for -जालानि ). —(L. 64) Dm Ds न ama. Daz 
De Ti न शननोत्स (Ds zr) Reig (for the post. 
half). — (T, 65) Ks तदा; Ds ततो (for amt). 
7 (2 66) De कमोरमार्जितान्कुडः ( for the prior half). 
—(L. 67) Bis. 5 अंतरीक्षे Ds विविधैस्‌ (for विशि- 
aq). — (L.68) Ds द्रोणसुतस्‌. - (८. 7l) Ds 
Wat (for afe). De प्रधम्य ai (for निवार्य art): 
—(L. 73) Es Dn: Ts स (for g-). Ds पराच्छिनत्‌ 
(for 'भिनत्‌), De संख्ये राजन्समाचिनोत्‌ (for the post. 


hat) x, om. line 74. — (L. 74) Ds गदां 
NW TA: (for the post, half), —(L. 77 ) Bus 

m De दशभिर्‌ (for समरे ). — Bs reads line 79 
On mar, 


8 z ES anà. Ds 
8. —(L. 79) Ds दशभिर्‌ (for (i8: )- 

n UN (for the post. half). — ( D. 80) De 
FERRE (for "राज ) -- (त. 8l) De ललाटेम्यहनतूर्थ 


[us] 
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एतस्सिज्न्तरे सीमो दृदमादाय 
Zi विब्याघ Erit: जपा i 
द्रः 
ततो द्रोणिमंहाराज भीमसेनस्य सारधिम्‌ । 
खारे दारयामास शरेणानतपर्वणा | 
सोऽतिविद्धो बलवता द्रोणपुत्रेण सारथिः । 
व्यामोंहमगमद्राजन्रसमीनुरसज्य वाजिनाम्‌ | 
AMSAT: प्राद्रवस्तूण मोहिते रथसारथौ । 
भीमसेनस्य राजेन्द्र verat सर्वेधन्विनाम। [85] 
तं ददा प्रदुतरशैरपकृष्ट रणाजिरात्‌ । 


25 


[8] 


Aiter 7, 73, 56%, N (Ks missing) ins.: 
गन्धसादनविन्ध्यों च कृत्वा बंदाध्वजौ md 
पृथ्वी ससागरवनां रथं कृत्वा तु शंकर: | 
अक्षं कृत्वा तु नागेन्द्रं शेष ant त्रिलोचनः | 
चक्रं कृत्वा तु Wael देवदेवः पिनाकएक्‌। 
अणी इत्वेलपत्रं च पुष्पदन्तं च as: [5] 
यूपं इत्वा च मलयमवनाइं च तक्षकम्‌ | 
योक्त्राङ्गानि च चत्वारि इत्वा शर्व: प्रतापवान्‌ 


i आराणां नतपर्वणा; Ds 
(for the prior half). Dm शराणां नतपव 
qtu नतपर्बणां (for the post half). — (E. 83) Aiter 
ihe prior half of line 82, Dn ins.: 
तां न xu रथे वीरो द्रोणपुत्रो ga मतिः । 
— After the above, Dn: reads the posti s 
line 86, —(L. 86) Ds aq (for à). 


रणाजिरे. De अपनीतं werd ( for the post. half). 
25 
Diom.line]l. -7 (7.7) § Kra jazd; De 


a; D agad (r nw) (2) टर 
dd (for gai s). Sı ES paupe "e a : E. 
—(L.3) D: अलं (for 9 No Dm Duus 
g). Es Bes Dm Dae aa qus BS ( L 4) D. 
जेप( 5 ajri (for शेष नागं). — Es Been 
६8 च (for ve 5) ह Po Di आनी; & 
‘ is se Das sf; D lacuna j ys : 
बाणी; m s [दाग दैव च; D [राहणे तु ( 


for s a) — 
gi x Xi अर्मळः Bs dec (for ZAE) न्यु 
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वेदान्क्ृत्वाथ चतुरश्चतुरोऽश्वान्महेश्वरः । 
उपवेदान्खलीनांश्व कृत्वा छोकत्रयेश्वरः | 
गायत्रीं प्रग्रहं कृत्वा सावित्रीं च महेश्वरः । 
कृत्वोंकारं प्रतोद॑ च ब्रह्माणं चैव सारथिम्‌। 
गाण्डीवं मन्दरं कृत्वा गुणं कृत्वा च वासुकिम्‌ | 
विष्णु चरोत्तमं इत्वा ATA तथैव च । 
वायुं कृत्वाथ वाजाभ्यां प्के वैवस्वतं यमम्‌। 


[20] 


6) B2 (marg. ). 3. 5 Doi ( marg.) De-s युगं (for यूपं Ja 
Kıs. 4 Bs Do Dn Ds g; Bı [अ]थ (for x). 
§ Ku: Di अविनाइं; Do अधो नाहं; Dus अपि नाइं 
(for अवनाहं )) Di विनाहं तव तक्षकं (for the post. 
half). —(L. 7) Dass योक्त्राण्यगानि; Da 
पुण्योक्तांगानि; De यश्षांगाने च (for योकत्राङ्गानि च). 
Kas Bins Dn: Ds awf; Bs 700 ( before 
corr.) 077 सर्वाणि; Bi भूतानि; Doi (by corr.) 
सार्पाणि; De पटू aÑ (for चत्वारि). Dio कृत्वा सर्वः; 
Dass uj कृत्वा (for कृत्वा शर्वः). —(L. 8) 
Bai Ds तु; Di नु; Diss «(fo [a]a). 
Ki चत्वारश्‌ (for ag’). De वेदान्कृत्वा gui (for 
the prior half). Ka Bs Ds चतुरश्वान्‌; De “cay 
(for "रोझ्यानू). — Ks D: om. ( hapl.) lines 9-I0. 
— (L. 9) Kı Di खलीनां च; 33 (marg. as above) 
मुनीनां च; Daans खलीनं च; Do mfa (for "aia ). 
Dit लोकं; De लोके (for लोक-). Kr: Dis-s -महे- 


श्वरः (for aù ). — Ks om. (hapl.) line I0. — (L, 
— (L. l) $i D7 m- 


I0) B: नरेखरः (for महे"). 


TERIA 


विद्युव्कृत्वाथ निश्राणं Hé कृत्वाथ चै ध्वजस्‌। [5] 
आरुह्य स रथ॑ दिव्यं सर्वदेवमयं शिवः । 

त्रिपुरस्य वधार्थाय स्थाणुः प्रहरतां वरः । 
असुराणामन्तकरः श्रीमानतुलविक्रमः | 

स्तूयमानः सुरैः पार्थ ऋषिभिश्च तपोधनैः । 


स्थानं माहेश्वरं कृत्वा दिच्यमग्रतिमं Ta: । [20] 


हाण (६०7 ब्रह्माणं), Ds चापि (for चेव). — (L. 2 ) 
$ Ki: Di गांडिई; Dans गांजी( Dr "जि)बं ( for 
गाण्डीवं ). Ds.wgü(for qt). Ks Bs-s Dei Dm 
D: g(for च). = (८. ।3) Ki mwt (for 'मं) 
— (L. 4) Ds arg (for ag). B2 Doi Dn Ds 
तु; Daisus च (for [a]a). Kı पत्राणि (for बा- 
amai). Ki gd (fo ge). — (L. 6) Bus 
Dm [अ]थ ( 7 g) निर्याणं; Bs तु fumi; Dass 
परित्राणे (for [अ]थ निश्राणं ). 9 Bi-3 Di fied कृत्वा च 
विश्रामे; Ds विद्युतं चैव fram (for the prior halt). 
89 Kis Dis च; Bs Ds तु (for [अ]4)- —( L. 6) 
De ga: (for feet). 0.5.१.8 आरुरोह रथं देवः (Ds 
qi) (for the prior half), Bi -वेदमयः3 Ba -देवमयः 
(for शयं). 03.4. 5.7.8 शुभं (६०7 शिवः). —(L 8) 
Drs शांतिकरः (for अन्तकरः). —(L. 9) Doi Dm 
Ds मुनिमिश्‌ (for ऋषि"), —(L. 20) 8 Ki.2 Dm 
Ds: neat (Sa €). Kaa Dm Dia83 विभुः; 
Ds aff (६07 प्रभुः). 


liaz) 


CRITICAL NOT 


9 १) संसायथ. Cd संशोच्येति पाठश्रिन्त्यः- 


27 ॐ) स्वाधर्षा, obviously सु+आधर्षा ‘well assail- 
able’, because the lion of the mountain-cave is 
killed. Though the reading is documented by a 
small minority of MSS. ( Kı.  Bz 4. 5 Dn: Da,s) it 
is suggested by guq} of Ds Gi M and supported 
by Cd. 


29 °) zemam. This periphrasis is apparently 
an idiomatic expression, in which drastum does 
not mean ‘to see’ but ‘for being seen’. 


49 °) तत्खण्डं पूरयामास | filled up the gap’ laid 
open (apávrta) by the fall of Bhigma, The phrase 
recurs in 7. 42. 6^. Cf, also 7. l0]. 38° तत्खण्डं पिञ्य- 
माविशत्‌, 


| 2 


| 25 °) amag. Usually the expression means 
| elephant-girdle, Monier-Williams renders (see 
under हस्ति ) the word as ‘lion’ or ‘tiger’, with 
which view E. W. Hopkins ( Position of the Ruling 
Caste in Ancient India in JAOS, xiii, 888, p. 
245) agrees. For this sign on Karna’s banner see 
7.6, 9९; 80, ]22 3 8.7.72 etc,  — 5) The v.l. to 
जैत्रं च भे are obviously meant to regularise a defective 
Vatormi Pada, just as S v. 2. to दास्याम्यहं in 22% is 
Meant to recitfy a defective Salini Pada. Such 
attempts at modification metri causa, especially in 
Tristubh-Jagatt verses, are numerous and need not 
be specified further. 


29 5) Aiei. By this word is generally meant 
‘garland ( Dev, माळा) used in'Svayamyara' as in 
l. t6, 305० where the qualifying adjective काञ्चन 
corresponds to हेम here, The Sarads MS. of Devs 
a's commentary (ed. Dandekar, p. 06) on Lh 

30, however, adds on the margin: वीरकांस्यं 
मालास्थापनं भाजनं ; if this is accepted, it would 
bot 


l6. 


*xplain 


Sccondarily, the word would mean an suspicious 


h पूर्ण and qrat in the present passage. - 


ES AND CORRECTIONS 


[7748 ] 


garland betokening victory, as in 7. 8. 62%; but in 
the present passa; 


Se in view of माला in the next 
line, this sense would not be suitable, V. Pisani 
( Fal ii, p. 22 ) refers to the Adi-parvan passage and 
gives ‘crown’ as the meaning of the word; but 
there is nothing to support his interpretation. 
— The sight of Kanyü as prdydtrika is considered 
auspicious by the Smrtis, The idea recurs in a 
similar context in 7, 58, 20°; 87. 634, — The large 
crop of variants for this line shows that the real 
purport was missed. Even Devabodha (on 7. 87. 
627 ) explains दीरकांस्य as वीरपेयं ad, अतिपः, against 
what he himself says elsewhere ! 


3 


The incident of Bhisma-Karna interview occurs 
brieilv also in 6. I7. 


23 °) दृष्टिइरं gan. Ci agen वीर in 7. 24. 220; 
तेजोइर दृष्टिविषं galt in 5. 6. 265, 


5 


8 *) न “ऋते Our emendation consiste merely 
ofthe restoration of hiatus which various groups 
of MSS. attempt to avoid. Similar oe of 
hiatus are not rare; cf. च «x L 3.40% अस्य 


], 76. 8*; राजेन्द्र 
3: l. 33. 08^; ऋषिश्च ऋषिपुत्रश्न 
me 5. 49,394; ete, — For other such emendar 


tions in this book to restore hiatus see T. 35. 357; 

43,08; 47.277; डा. 937, 
m 2) झुक्राबिरसदर्शनात - दर्शन (a m e oe 

compound ) = aspect 07 pd A uM 
j 85; बहुगन्धर्वदर्शना 5. 0H. $ « 

zama l2. 98; ES 

मि explains : द्चनाच्चीतिशाखात्‌ ¦ um 
24 °) aaam. Cd mian इति Wm पाठः" z 


7. 74. 37°. 


t 


Critical Notes ] 


6 


Vrsni son of 


4-5. Krtavarman, & prince, 
Hrdika, joined Duryodhana with an Aksauhini of 
troops (5. 9. 7), as also did the Kamboja Suda- 
ksina ( 5. I9, 2l). 

l5 Itis curious that the Kraufion-V yüha of the 
Pandavas is arranged by Yudhisthira, and not by 
Dhrstadyumna, the commanding officer ( Senüpati ), 
as is done correspondingly and rightly by Drona. 
Though the official commander, Dhrstadyumna is 
neither the chief leader nor director of the fight. 

On Vyühas generally see Hopkins, op. cit., p. 22. 


42 °) अलातचक्रवत्‌. Cf. 7. 95. 25°. 


J7 *) ma: शीतादिता इव = 34. 257 , 


25 °) Saibyütmaja is possibly Ausinara Saibya 
(7. 9. 63), grandson of Sibi Ausinara mentioned in 
7, 8. 30, In that case, who is $ibi also men- 
tioned here (S. variant Saibya), as also in 7. 5. 32 
(S variant Sala) and in 7. I30. l4 ( v. /. Saibya ). 
This Saibya Awsinara, who sided with Yudhisthira 
and attacked Drona, is probably to be distinguished 
from Saibya Govisana (7. 70. 38; 6. ॥7. 20 and 
notes thereon ) fighting in the army of Duryodhana. 
— A Kisipati, who was an ally of Yudhisthira 
(7. 7. 28), is mentioned in 5. 49. 38, and his 
horses described in 7. 22. 3l; but he should be 
distinguished from the Kisirija whose son was 
attacked by Dhrgtadyamna (7. 9. 56), Kasiga 
mentioned in 9. 2. l7 among the allies of Duryo- 
dhana, as well as from Kagya Abbibhii (6. 89, ]2 5 
7. 22. ]9, 34; 70. 38), or simply Kasya (7. 24. 43; 
5. 68, 2] ). 

8 


7 ५ smi चतुविधे. Dev. explains: युक्तायुक्त करयुक्तम्‌ 
अखयुक्त चेति; Arj. युक्तायुक्तम्‌ अयुक्तम्‌ अवयुक्तम्‌ wager. 
But in Udyoga aw (5. 30. 0 ) and धनुवेंद ( 5. 55, 
3; 793. 57) are described as catuspád, the four 
parts of the science of archery being described 
there by Dev. as मन्त्रोपचारमोक्षसंहाराश्चत्वारः पादाः, ¬ °) 

* Cd reads इष्वासधरं - 


8 °?) वैयाप्रपरिवारणं . 


Ct. 30. 6** , 


The epic war-chariot, like 


महाभारते 


i 
| 


[7.6.4 


its Vedic forerunner, appears to have been provided 
with a kind of guard or fence-ring ( varütha ) to 
prevent warriors from faling down when engaged 
in action. The description suggests that the fence- 
ring was covered with or made up of tough leather 
like the skin of tiger or elephant. Cf. व्याप्रचमपरी- 
वारा ama द्वीपिचर्मभिः 5. 52. 6^". See ABORI xxvi, 
945, pp. 286-87. The expression is very often 
used, as in 5, 8]. 8; 38,2l; 79. l0, eto, 


2l «)= (var, )3l0, 
9 


8 ९९) वाशितासंगमे. Ct 7.-27. 20, 3l; 34. 4; 
]52. 5 ete, 


38 ० ) महारथसमाख्यातं = 06. 3°; “amand 05. 


96°, Cf, 8.23. 37%, 


39 ^7) Note the peculiar double crasis in एकोप- 
सत्य; similar instances in तपसोग्रस्य l. l70. l4, ततो- 
लकाअमे 5. ।87. 25, अप्सरोपमाः 6. 7. 30, garge: ।2. 92. 
lf, ततोपदिष्टं 2. 294. 29. °) Dhrstaketu son of 
Sisupala, deserted the Cedis and alone joined the 
Pandavas, just as Yuyutsu, son of Dhrtarügtra and 
a Vaiyà, alone went over to the Pandavas ( 7. 22. 
27). Dhrstaketu is mentioned as a Mabiratha 
(5. I68. 8) and referred to as Saisupali in 5. 49. 4l; 
7.34.5; 0], 22, 28 etc. 


5l °) अनाधृष्टि ‘superior to any check’. The $k 
reading अनावृष्टि makes no sense. 


64 ") संस्थाखुचारिपु. P W takes this as a wrong 
form for सःस्थास्नुःचारिषु ‘along with movables and 
immovables’, Dev.on'l. l79. ll (संस्थानचारिपु) ९४ 
plains the phrase as मरणधमेकेपु. In 3. 207. 2 the 
reading is संस्थानचारिषु ( v. १. सस्थान”, gum ). Bat 
the reading given by us is well documented, among 
other MSS. by § and most K. 


]0 


lO *) saga, Dev. takes it in the sense of 
आवहत्‌ ( च्ऊढवानू ), which is actually the B variant. 
आ+ Jag = to bring home a bride in 5. 40, ॥8. 
See on this word, ABORT, xxvi, I945, p. 23. 


l8 ४) अर्क, $ Br, appears to use this word 
to signify “excrement of a horse’! Here it seems 


[i44] 


7. !4. 28 } 


to mean a particular (disgusting?) tribe of Sakas 


who were horse-riders ( cf. अश्वपुर्ध in 6, l. 7 ). 


25 4) mag. Ca.d read अयमं ( = 
which is not well supported by MSS, and remark : 
आगमादिति wera. 


ll 


232 4 ) एकावनगतः « According to commentators 
एकायन = ‘sole object’ of thought signifies the way of 
गयः i 


death. Dev. Arj. explain: ux, मरणमेवायनं मार्गा यस्थ. 


This meaning would suit the word in 8. 


I3 


8-I8 The elaborate likening of a baitletield of 
slaughter to a river or sea is a bizarre epi 


simile, 


7.5. 


which occurs frequently in this Book, e. ç 
42-43; ]9. 60-6]; 20.3l-37; 48. 49- H 
74. 5l-53; 83. 29-30; 89. ।-।5; 95. 2-4; ]]3. 
l5; 3I. ।9-23; ]62. ]5-]6; eic. 


A 


l2 °) mramani. The dead bodies wallowing 


in blood are compared to 
water. The Srigaia, ( called Siaghara or Si 
in most North Indian languages, and Pani-phal 
‘ water-fruit’ in Bengali) d 
plant ( Trapa bispinosa); but the comparison here 


tas floating in 


ates an aquatic 


is to its turbinate triangular nut of blackish brown 
colour and ligneous texture ( hence the appropriate- 
ness of the expression दँ). The S reading “Aqrzi 
‘assemblage’ is a colourless Zest. fac., which does not 
explain’ दारू satisfactorily, although चरीरसंबाटा oceurs 
with »./.in a similar context in 7. 20. 30^; 48. 49% 
the word Fz, corresponding to dar in 7. 3. ऱ्ह 
ov संघात (N v.d.) in 48, 49", It is noteworthy, how- 
ever, that सैघाटिका is another name of the aquatic 
plant Trapa bispinosa 


lo १) प्राणिवाणिजसेवितां, The meaning is not clear, 
although the reading is more or less certain, The 
v. l 'वारिज' is facile and weak. According to Monier- 
Williams grftiqj=submarine fire; but the difficulty 
is that the sea is supposed to contain submarine fire, 
and not a river. If, however, we take वमित in the 
ordinary sense of a merchant, we can say that the 
Creatures ( grdhra, srgila etc, ), which roam about 
in the battlefield, are likened to merchants who 


l44 [ 45] 


द्रोणपर्व 


LCritical Notes 


trade in corpses 


The fact that these creatures are 
mentioned as 


ain in ]00 need not present 
objection, ior j 


2 “फैला उयन्‌ . Recurs in 7, 28. 6° 
liar ( Prat 


‘to throw 


a serious 
fast is repeated in I and ]02, 


This peca 
tritic ) root Ia ( or caus, lad )'te toss” or 


85, as variants in both places show, ebyis 
ously not relished. It is, how ever, recognised in the 


Dhatupatha, although not listed in Whitney's, Roois, 


ot 


Mentioned as a Maharatha in the army 
Juryodhana in 5. l64, I9-20. He is perhaps 
the same as Paurava Brhatksatra ( King of Aùga) 
mentioned in 7.3.03 (8. ml, Nai 


sadi), although 
the name is given as Vrddhaksatra in 7. ll; 56 3 
I72.9 


3. He appears to have been slain hy Aévatthü- 
man (7. I7}.84). He should be distinguished from 
the Saindhava Viddhaksatra, father of Jayadratha 
(7. I2L.I7), aud Kekaya Brhatksatra (7, 22, IT; 
52. I}, slain by Drona ( 7. I0I, 5, 2 


~~ 


० 


ivarana (7. 3. 005. 6. 85 
35)=‘arrow-guard’ or shield. Dev. चमे, but qq 
in 7. l7l.50; Hopkins op. cit., p. 304. 


E 4 
50 ^) Saravara or Ša 


57 * ) wit The Carman (shield) was, 
like au arrow, amply feathered ( giaa ) with pea 


cock plumes (afi) as an ornamentation, As the 
epithet applies normally to an arrow, $k reading, 
perhaps perceiving the incongruity, altogether omits 
vāja { =īeather of an arrow) and changes it to aid; 
qaisaa ‘covered with peacock feather 


9° १) The expression gaña ‘cast away, bucled* 

is already authenticated by its use in L. 7. 23% 08. 

73: 6. [73. 5, as wellas in 7; 2. l6 (aioa); 30. 

3. 42,8; The variants show that it was considered 

au unusual word, ‘probably formed irregularly ‘ag 

प्र+ अव+ईरित- See PW and notes on Udyoga p. 737 
and ABORI, xxvi, L955, pp. 289-90, i Jg 


6L ० ) वृद्धक्षत्रस्थ दावादं Refers to Jayadratlia: 


० ) जातयानि Salya, son of Remon A ca 
etymology of the name is given in 8. 23.44. , z 


Ji P^ i$ 8 e S 


often repeated 
4) gria ई केशुकी - -\ simile 
6.43 T Sn d. DT (van) 83. 206 


(rar) 09.0: NL. आ ee 


Critical Notes ] 


5) 


TE) $atantka, son of Nakula, should be distin- 
guished from Satanika, younger brother of Viráta 
(7. 20. 20; 4. 30. I0). The latter, curiously 
enough, is said to have been slain by Bhigma in 
6. I3. 24, but he meets with death again at ihe 
hands of Drona in 7. 20. 22 and of Salya in T. I42. 


27! 


32, 37 Vyaghradatta Pāñcālya, who is mention- 
ed as a warrior in the army of Yudhişthira in 5. 
268. 78, is slain here by Drona. He should be dis- 
tinguished from Vyighradatta, son of the Magadha 
king, in the army of Duryodhana, who is slain by 
Sütyaki (7. 8. l4; 82, 32). — Siihasena, the 
Pandava warrior, killed here by Drona, may or may 
not be the same as Püfícnla Sünhasena, son of 
Gopati, whose horses are described in 7. 22. 43. 
There is another Sirihasena who fought with Karna 
( 8. 40. 46). 


l6 


2 =) अवहार, a regular term for cessation of fight, 
5. 83, 27%; 7, 33, 3°. 


]9 ० ) तुण्डिकेर . Ksemendra gives the name as 
gRzs. ¬ ?i)Suíarman, king of the Trigarias, 
was evidently not killed by Arjuna in 6. 00, ] (see 
notes thereon); aud perhaps he survived among 
the Samiaptakas until he was killed by Arjuna in 
9, 26.43. His brothers are mentioned in T. }7. 20; 
but no brother of Sugarman appears with the name 
of Satánika, as Jacobi supposes. Prasthala appears 
to be a clan of the Trigartas; in 8. 30, 39I% N 
reads Prasthala among people of blamable behavi- 
our. 


20 ० ) armen. In spite of confusing variants 
this seems to be the most acceptable form of the 
name, See ४, 7, on the word in S. 4. 477 and the 
editor’s notes thereon, p. 678. — Ksemendra has 
ललित for ललित्य; $ त्रिगर्बराज for fimi". 

29-36 ‘The oath-taking of the Samíaptakas may 
be compared to that of Arjuna in 7. 5l. 24-37. 


32 9*) TheSutti injunctions clearly forbid coha- 
bitation with a woman in menstruation (rajasvalā ); 
hence the qualification मोहात, which word the 


महाभारते 


| 
| 
| 
| 
| 


| 


[7. 5.7 


Varaha-puraaa ( ed, Venkatesvara Press, ।42. 4] ) 
also einploys in a similar context. But the period 
( rti-kala. )is extended usually to I6 days, of which 
the first four days ave to be avoided ( Manu. 3, 45- 
46). This view is apparently accepted by 8 read- 
ing; and the Rtukála in this exiended sense is 
employed in 7. 59. 9895, —°) श्राद्धसंगतिकानां, People 
who assemble at a funeral ceremony and partake of 
food are deprecated; e. $. in Padma-purāņa (ASS. 
ed., Ádikanda 56. = Karma-purdne l. IT. II 
I29°; Candes 


appears to take संगति 


ares Grhastha-ratnakara, p. 344). Ds 


in the sense of sa/gama 
a ESPI Gr 

श्रा्धमेथुनिक « 
curiously explains in his commen- 


(sexual intercourse ), hence the v.l. 
Dev., however, 
try: ag act करोमि त्वमपि मदे भविष्यसीति कृतसमयानां ` 


94 ") The occurrence of the word होरा, which 
is sought to be replaced in BS by the lect. fac. मातू, 
is interesting; but the sense is obseure, Usually, 
होरा (Greek hard, an hour ) means the rising of a 
zodiacal sign at a particular time or its resulting 
effect; but this meaning is here incompatible, un- 
less the sense intended is ‘ignoring the particular 
zodiacal sign’. Ts it possible that it has been used 
here as equivalent to Greek hélios and signifies the 
sun? 


38 १) agarat =a ( Dev.). 


44 Satyajit is mentioned as a son of Drupada in 
5. 68. 22. He is slain by Drona in 7. 20. i6, 


l7 
]9 *) हस्तावाप ‘hand-guard’ should be distingui- 
shed from हस्तवाप (in 5. 23, 2। ) * hand-throw > (Dev. ` 
मुष्टि), which signifies shooting of several arrows at 
once, The word recurs in 7. 78. 28°; 96. 3400 = ]40. 


28०७; 99,245; 37, 284; कफ, 49? etc, See 
Hopkins, op. cit., p. 262, 273. 


3l ०) कृत्रा मृत्युं निवर्तन ‘making death the ( cause 
of ) retreat’ ( निवर्तनं =faadaeg ), or ‘making retreat 
(equivalent to) death’, i, e, desisting from fighting 
only in death. Dev. (on 6. 53. 2) explains : खस्य 
परस्य वा मृत्युरेव निबर्तकः The phrase recurs in 7. 427. 


20°; 373, 392. 
I8 


JO ®) The spelling zgd} or agf, which occur? 


[i6] 


7. 22. 58 | द्रोणपर्व 


also in 5. l03. 36, appears to be well documented 
here. 


n ००) ume. Mentioned again in 32, 29, 


along with Varuna, Yámya, Àgneya and 


weapons : in 63. 28, along with Aindra, P 


Vayavya and Varuna. 


22 5) araitssara. This is one of the instances 


of irregular epic janiya Samdhi of 68 + à result- 


ing in o, as in र फलं 7.74. 92. Such Sarhdhis 
with the word Giman (or Ved. imant) 
त्मानं 5. ।49. 42; मू 


common enough, but we have also 


2l; तते 
गोऽऽमुखे l. Tl. 22; ae 
संभृतोऽऽश्रमवासिना 9. 64,6 (no v.l). 


35 °) mate इव रुद्वस्य Ch रद्रस्याक्रोडसंकाशः T. 000. 
39°, 


I9 


6, l3 Some of the warriors mentioned here are 
noi known elsewhere; hence the large number of 
variants with regard to the forms of ihese names. 


By Naigadha is perhaps meant N 
tra mentioned above (note on 7. 23. £9). Karakarsa 
is mentioned in 5. 49. 43 as following Sarabha, 
brother of the Cedi king; in 6. 80.3l he is a Pār 
dava warrior who rescued Cekitana! 


=~ d : A 

7 १) gaqz. If they are the same people as 
हंसमार्गं mentioned in 6. 0. 68, then the BS reading 
gaga would be preferable. 


35 ९) मरीच्यः, N does not approve of this 8 


transference of fem. i- to i stem, But this is not 
Unusual in the epics, e. gẹ gaat: (weapon) 5. 39. 
40; 7.88.I8; शक्ती 5. 032. 3; ज्ञायती 5. 39. 75 T 


. 9३. 56; स्मृती Ram, 5. 5. 33, etc. 


20 


35 प ५ ) मांसशोगितकईमा- One of the frequent, epic 
Seriptive phrases, e, g., 6. 90. 94; 62. रक; 
I64.82; 9. l4, [4० ; 


: 


ll. 6. 957; etc. 


[ Critical Notes 


43 Curiously enough, we are told that Vasu 
ae was killed later by Drona ( 7, 6%, $4 ) GM 
perhaps perceived this incongruity and changed 
the reading accordingly. d 
46 ')TheS " 
8 ©) TheS reading निद, accepted in our text 
as an epithet of Yud? 


p i ira, is interesting, N 
cek to avoid this blunt reference to the kings 
addiction to > 


n 
: inbling, but Dev. supports S reading, 
which does not want to mince matters. 


2) 


का इव mma. Dey. reads qp: and 
explains it as पिपीलिकाः । महानागं महासर्प ॥ अथवा ala 
वृकाः, aaah agmi. Arj. agrees. 


22 


I9 Abhibhà is the proper name; see 7, bl, 40; 
70.38. Hence the reading wp in 7. 22, 34 
would appear preferable; but Abhibhü is the name 
of Küsya and not of his son. 


2]. Sutasoma, whose origin is described, was the 


son of Bhima ( Partha ) and Draupadi, just as Prati- 


'vindhya of the previous stanza was the son of 


Yudhisthira and Draupadi. The other three sons of 


Dranpadi by the Pandavas are mentioned in 23-25. 


27 °) The K reading मद्दाकको (for मदाकाया ); 
supported by Cd, is a notable variant; for aa 
means ‘a white horse ^ as in 7. 0. 26, Both 
Amarakofa and Abhidbana-cintamant mention कळ 
as the synonym of a white horse. 

29 Sörenson suggestes that Saucitti is the pat- 
Satyadhrti mentioned in 5. 298. I7; but 
this is not borne out by 6. 89. l2; 7. 22.29, 32, 34, 
48 ( Satyadhrü Ksaimi), where they appear as 
f separate warriors. 


ronymic of 


names oi 
46 ^)Dev. मद्रकाः agui. Ch azant in 58*. 
5] Saibya Citraratha should be distinguished 
from ( Paiiedla ) Citraratha, brother ot Virata, més- 
93. 37, as well as from Saibya Ausnara. 
Ci. 7.24. 3x. The word | 
thief or robber, probably ; 


tioned in T. 
53 £) seme 
qz literally meaning 2 
denotes a peuple here. 2 
58 5) सरदण्डानुदण्डचार The S reading BAS | : 


Critical Notes ] 


(काण्ड )निभा हृया; merely repeats 46%, and 
ihe reading quswic of 46^ (for दण्डकेतु )- Ti the ex- 
pression, as Ca. d imply, indicates horses of different 
regions (Cv 73 deae), then शरदण्ड and अनुद्रण्ड 
would be names of different countries, We know 
nothing of Anudanda, but Saradanda was the name 
of a country belonging to Silva in Madhyadesa 
( Kasika on Panini IV. I. I73). Nilakaniha reads 
एड[नुद एड वर and explains: शरदण्डः शरप्रकाण्ड इव 
This is ingeni- 


अनुदण्डिः पृष्ठं को येषां सितगौरपृष्ठा saa 
ous; but अलनुरण्डि in this sense is nol recorded 
independently anywhere, and appears to be a facile 
inveutien of the commentator, प 


"24 


22 5) [7 7. 9. 6 the form of the name is Bhüta- 
varman, which is given by S reading here. Sabha- 
pa 


warrior, who. is mentioned again in 8. 65.28 as 


i is not a designation but the proper name of a 


fighting against Arjuna. 


,,48, °) Note ihe S reading wr. The s, 
aam or खजाका is a churning stick; possibly some 
kind of weapon is meant here. See Critical Notes. 
on Karnaparyan 8.8. it. Unless there is some 
technical significance, the traditional xata is per- 
haps as little an actual weapon in warfare as 
WA. ra 


6 ०) Dev. Arj. ag: सोडा, YATA: 
B *)Dev 


Arj. विस्मित गर्जितं in the old sense. 


गाल जा BR EL F 

6 *) atar, lit: ‘throwing of arrows’. The 
ecu HUND RT ER 
b d प्प or परिवार shows tliat its meaning was 


considered uncertain. Reeurs in I. 80. 8 apparent- 
ly’ in the seuse of a bow; but here (as iu 7. ]05. 
03. $), in view of the word भनुः or शरासन 


mmediate context, it should mean a quiver. 

.39 ‘Note that several lines are inserted here by 
ihe Bonibay aud Kumbhakenam editions, which are 
en by none of our MSS. m : 


By 


l Nilakantlin’s reading "opa 


oy, 39> Lu y Si ig [2 i Its 


adopts here zl 


Eos 7. 22. 
महाभारते [ 7. 22. 58 


( = tiger ) is given only by Bt; but व्याघ्र is already 
mentioned in the same line. 


38 45) amiada TAN: A frequently employed 
simile to indicate the sharp piercing of an arrow; 
7. IIL, I5%; I4. 773 II7. 7%; I40, 29%, ete, Also 


6. 2. I87, 


40 *) Citrasala ed, reads तदाश्व-; but अख has no 
relevance among beasts of prey. C£. श्रसुगालवायसाः 
48.472. — g ) आयोध = आयोधन * battle-field’; loss 


of final syllable metri causa. 


3l 


36 ०“) विभीताः = विगतभयाः ( Dev.), apparently भीत 


LP 


35 


2 ९) avarga um. A stock epic simile; ९. $5 
8.7. l024; ]. 25. line.3 of 63*. 


23-25 For explanation of the weapons mention- 
ed here (and in 7. 37. 22 ; 87,5; 53, 2।-23 ; 54. 
L4; I62, 40-4] ete, ), see Hopkins, op. cit, p. 209^; 
and for the various paris of the chariot mentioned 
in 3l-32 (and also in 37. 5-6; 40. 8; 43,6-I7 ; 
65,98; 88. 9-l0; 97. 2-22 et. ), see the same 
work, p. 249, 340-42. 


27 °) yaa पन्नगैः, The arrows with five 
points are obviously compared to five-headed snakes, 
Of. T. TIS, 9^. Ram. ( Bom, ed, 5. 38. 25%) के 
डति सरोषेण yaan भोगिना: C The earliest know? 
representation of the five headed Nüga is t9 he 
found in the Barhut reliefs ( 2nd century B. C.). 


yamine, )=( var.) 45. pa. 


36 


29 There are various Kuru warriors bearing the 
name Susena, The present Susena, with the quali- 
fying description diryha-locana or dirgha-netre is 
probably not the son of Karna, of whom more is 
said in, Book 8, but son of Dlut a, who fights 
with Bhima, ( 7. 02, 94 ) 


— Both Suena and 
Kundabhedi are not killed here but merely struck 
down. For मिहत or अवृत -in this sense, see 6, 75. 
49; 7.00298; IIs, . 7 


Tuus] 


i 
| 


Wain 7, 


487 

7.48.7 ] द्रोणपर्व 
35 १) am: Menta इव = १. ]8. 37, See note on 

7,7. l7* above. 


38 


30 5) कृकर. The reading is documented in Gi 
Ms-s, although the word in the sense of a musical 
instrument is not found in any lexicon. The ७, [. 
Faq and कृकच (the last having given rise to the 
Vulgate ama, a more well-known word!) are 
perlaps scribal mislections. The reading adopted 
in 6 95. 4l° is za (supported by Cd), although 
aac is given there by S. 


42 


7 ०) सोत्तरायुधिभिरारूड्योधेः az Dev. (with refer- 
ence to elephants). Cf. 7. 8. 30% सोचरायुविनः, where 
Dev. gives the same explanation. 


44 


9 Rukmaratha here is the son of Salya. The ex- 
pression is used as an epithet of Drona (7.7.30; 
M ]3 etc.) because of his golden chariot ( 7. 8. I9; 
un ; is 68), as well as of Virata (5. 27. I8); 
i ir nm the name of some princely warriors in 


45 


aon र णता is mentioned in 5. 4. 6 as 
RM e princes to whom Pandavas should send 
Wu TÉ I erhaps he has nothing to do with 
Krütha S l ; SY ) or Kratha ( 7. 96. 0 )» or 
5) Y : kd Dhrtarüsira, killed by Bhima (8. 39. 
th or Krathi (7. 3. 86). Uncertainty regard- 

g these 


names : vest ris i 
ue naturally gives rise to strange 


47 


b Noi 
EIA ty Gods senting. aq ‘manly, vigorous y 
N. This v, e Wed for the rather colourless रणे of 
Kam b - epithet is applied par excellence to 
ls ee S also in 7. 2.94; 22, 306; 250, ता; 
in 7, 08 s S 4९... But N has qu: (for Karna) 
ae y S x) ;०१ ३0. 73^ (only in some N )5 
j 98, 22०, 944; “757.42; ७. L7. 4, ete 
३. ३5१, Tt would, be Letter to adopt the 


[rR 


MA 


t 
i 


[ Critical Notes 


S reading N 

E Pace for N वृषः) uniformly . thróugboat, 
as dts e in 7, I4 77% unless th 83. 
indication is definitely Dues B 


ed ; 
Ms की Med n 
Ne E attle-field ०2 as if imita- 
हल ae p pus सवापरः (7; बहे. [). The 
ede रप d : MA peu. 
into Band D; $ Kı. H a; Ee पर 

$ H .3 Di read as in text and keep 
up the Yamaka with suzrguz: of the previous line. 
Devabodha explains : argugt agra. The fact that 
B S and some N MSS. change the expression gozi- 
aaz: appears to indicate that it is a lect, dij, the 
sense of which was frankly obscure; and this 
change involved necessary alteration of ngana 
into वासुदेवानु in the next line. S goes to the length 
of changing the entire aspect of Pads © into a Varm- 
fastha Pada. If we take gor here to mean ‘night’, 
as it normally does, then श्रृणदा+ सुमद्रः ०7 quand भद्रः 
does not make any sense suitable to the context. 
Is it possible to take goq as an adverb (like nitya- 
dà, sarcada ) meaning ‘for the moment’! In the 
battle-field the excellent (quz:) Abhimanyu, with 
Cakra in his hand (चक्रपानिः) appeared ( बभौ) for 
the moment ( क्षणदा ) as i£ imitating Vasubhadra with 
his Cakra. Beer 


48 


| ?)usmfma:. 8 reading agafa is obviously 
meant for regularization. In aar the fem. £ stem 
is transferred to d- stem; M in 6. II2. 2 
मिव aal. Similar use in Ramayana 7,9.2. Sach 
transfer of r- stem we find in Pali (Geiger, sec. १. ) 
and Buddhist Hybrid Sanskrit (Grammar, se» 3.3, 
7). For «fax; of. माद्रीनन्दिकरेण 5. #9. 306 


2 २) उद्यतारिवरायुर्ष - उद्यदासि* would be a tempt: 
ing emendatioD, but aaa discus E 
worthy that .Sakupi, son 
said here to belong 
be of Asuras who were slagghter- 
49. 8: 03. 39) S with some B 
ing incoDgrüous ud entirely 

ERG iay 
endra paraphrases 


It is note 


7 £ ) कालकेय : > 
i Gāndhāra, is 


p? 
effaces it. Kem 


fend जवान E: 
का Kiemendre = 


: gem a 


Gritióal Notes' ] 
43]. 6l; !32. l6; ॥73. 27; I56.23. 


72 


(Valmiki); 


I: in eta 

I0 “ ) तालमात्राणि; also T. 44. [0. 
"Udyoga 5. 26. 23°. Hopkins, 0p. cil , 
correct in his interpretation of तालमात्र 35 


See notes on 
p. 270, is not 
* palm 


long”. pad 
73 

28 *) सैरावतशतहदाः ~ Airavatn is n kind of rain- 
bow. १ 


75 


Trregular inseriion of augment 
Nilakantha glosses : उपसर्गाः 
The function of 
misunderstood } 


ह Min e 

(Bf) -असंत्रमत्‌ 
before the preposition. 
aaisa! .— “ ) अति = अतित्गमय 
अति. as n Karmaprayaconlya is 
hence the variants. 


"Jg ० ) उपावर्तेयत्‌ ' rolled'on the ground’. Recurs 
as उपावृत्त (= छुडित ‘Dey. ) in'à'similur context, See 
notes on 5:'8I..2. ' ! ) 
„22/32 ) सैनिकांब्रुवन्‌.* Practically nov. Tes A 005७ 
of epic double Suhdhi of 78+ aasin नूपाग्रुवन्‌ 7730, 
35° (practically nocy. l3. क्रोपरक्तेक्षणाबुवन्‌ 7. 34,,3* 
(no v.L), Rag 7,398. 80° ( no. Y. L), Also, 
with अभवनू--हृपितामवन्‌ 7. 40. 3/ (no v.L), 08. 22 
(nov. l); विमुखाभवन्‌ 7४४३40 (no v.l.); विमनाभवत्‌ 
T. 64. ९) $ व्यथिताभवन्‌ 7. 72. 39. These cases may, 
however, be explained by taki z the Yerbs'as instan- 
ces of augmentless’ imperfect ‘form wai or zat 
But cf. त्वरिताविध्यन्‌ 7. 245. ।7 ; . वाहास्पृशन्मद्दीम' 7.64. 
0T. 


OX 
3 °) बलाक १४१९७०. = crane, being perhaps less 
a: Tes oy = हू 
familiar than fem. बलाका, gives tise (0 strange Väri- 
onis. E 3 


yb “os vp 


loss of initial sylíabie ( Apha- 
dhi for adhi. hios 4 


mostly metri 
; ARA रणः 
qim 7. ।47- 307; a 
serre विष्टितः l.23.8'; strat Aat L 48. ]3%8 ; 
arimea 'थिडिताः 2%. 49. ]32 ‘The variants in-the 
present)-case, especially. the entire change of the 
wordiin S; are Wesnt to avoid: the irregularity. मतेः 


महाभारते 


| 


i 


i 


L7.7L.28 


76 


Cf, 7, 78. 467 , | Also L, 278, 22 ( no 
]. 5%; also 5. l93, l 


ट्रा. “) दृश्य, 
v. ८.) . Similarly, चिन्त्य Tio 
(no v.l) 


82 


5-6 Here Ksemadhürti is slain 
Brhatkgatra; but in 8. 4, 42 he is said to have 
been killed by Bhima with his club. 


84 


Probably a name or epithet of 


by Kekaya 


24 ") सालकटकूटः « 
Alambusa. 


29 7) qaasi. Alambusa must be a kind, of 
large and heavy fruit (Dev. फलं) likened here to 
the Raksasa of thal name. Not lexically recorded. 


0६ फलं qd तरोरिव 7. 98.56. 


85 


TER) तोत्रादित इव द्विपः = 
Also 6.50. 63°; 9. 20. 60 
06, 987; I49. 5%. 


ir. छा. 
Of T. 


7. 2l. 0* ; 
= 9. 25, 20%. 


l6 et) CE. 7. 86. १4९४, 
| 87 
4T *)wagnt रथः Nilíkantha vaguely explains : 
पज्ञमुणसामग्नीकः, while Dey. offers no explanation. 
Hopkins refers ‘to, this. passage "Wut does not inter: 
In 7. 87. 55, we have mention of five essenti- 


thirst quenched ), उपावृत्त 


pret- 
als, namely, पीत (having 
( rolled on the ground ) खाने ( bathed ), जग्पान्न ( well 
fed), विनीतशल्य (having darts removed ); but they 
refer’ to the horses, and: not to the. chariot itself. 
The five essentials: of a: chariot should. he Rathin, 
Sarathi, Asva, Dhvaja and Sastra. 


88 


9 č) For the differencé between उपस्थ and नीड of 
a रथ, see Hopkins, op. cùl., p. 238. 


-89 


23.4) कुप्यखतकः-. The expression. कुप्यबेतनी ०९९ 


d 


7, 04. 83] 


I6, 22 and probably means one getting wages 
स्‌ d “> 


in 3. 
al ( and not in zold or silver ). 


in base met: 
32 %)=28. I6°2=( var.) 9L, 5I5. 


9 


I6 *) Read प्रायाच्छनैः- 


47 ९२) As the v.l. indicate, the identity of the 
Kura warrior Naisadhi, who accompanied Jalasaim- 
dha on the elephant, is uncertain. He may be the 
elephant rider Naisádi, who is slain by Bhima in 
8.43. 7l; but he cannot be Ketumat Naisadhi 
who is Killed by Bhima already in 6.50. 70. In 
7, 56.2, Naisàdhi appears from the context (7 
I55. 29) to be Ekalavya. 


94 


: 6 Several Sudarianas are found mentioned. Be- 
sides Sudarsana, a Kuru warrior, who is called here 
राजवर, अवनिपालपुत्र and पार्थिवपुत्रपोत्र and killed by Sat- 
s ierat Sudargana, son of Dhrtarastra, killed 
ह (7 09. 99), as well as Malava Sudarsana, 
e n क aem by AT (7. 7. 56, 
Ex a key p nagata, the significance of 
on e ५ as well as राजवर, recurs applied 

ain 7. ।]5.]4, 9. 


GY भिप्रशं 
à ) सममिप्रशंसन्‌ Augmentless imperfect with 
ree prepositions ! 


95 


35 ५ is 
Mm Ea शैक्यायस or Xaa ( 7. 09. 0), see notes 


97 


l2 
cate Ene pube of unconvincing variants indi- 
Phrase कृत्वा s repetition of कृत्वा is original. The 
not to reced संशप्तकान्मिथः = having sworn reciprocally 
e from fight, Cf. a similar passage in i. 


AUEI 


[ Critical Notes 


7. 6 
7. 64,50. Cf. Ramayana, ed. Gorresio, 6. 49,49 


Ksemendra ( D 
t rona 407 ) s 
( किष्कु = a cubit). Petr er 


]00 


6 y Ee i 
i ) आदिकेषु mu daily assemblage of troops’; 
Ge ariants show that the simple meaning w : 
missed. समूहेषु च्व्यूदेपु, Dev. aes 
3 qii 
39 ) भूरिवर्धनः, explained by Devabodha as 
न्रिच्छेदनः, recurs in 7. 98, 34९ . 


IO 


49 °) samga ‘seized by paralysi 
| thighs’, 5.50.7. ७00 


69 Ci. 7. 65, 49, 03. 


॥02 


33 “i )=( var.) 40%. 
35 *) gsx. Dev. gives a curious etymo.ozy 
of this word : गुडाका धनुर्विद्या, तस्या fq: अग्रणीः! The 
word is supposed to mean ‘one who has overcome 
sleep or sloth ( गुडाका ) "n 

<7 4) mata o exceeding importance, press 
Although this reading is given by o 
the variants are strangely discrepant 
supports it as against 


ing, urgent E 
few MSS. only, 
+ and unconvincing. Dev. 
| ok maiig 7. L ४- 
69 £) But Vinda and Anusinda (of Avanti) are 
already killed by Arjuna in 7. 74.25, 29! Their 
mention here along with the sons of Dhrtarágtra, 
| led Jacobi to suppose ( Mahabharata, PP- 94, 230) 
| that these were sons of Dhrtaraztra. They should be 
! distinguished from the Kekaya Vinda and Anu 
| yinda killed by Satyaki in 8. 9, 20, 32. 
| gf Inspiteof the expression अवधीत Susens, son 
of Dhrtarágiras js not killed outright in 7.36. 29 nor 


here, 3३९९७ js still alive in 8. 4. 00, and Kui 


99, 6०२ । 
| phedi in 7. 8. 84+ 
50 °) तस्ति र 
bly ee cise . A small'arrow which was proba- | ॥ >) =° EU x 
माण (वि č i in 

employed for fo =I abgalas or about 9 inches) | gg ^) sa १° gis. mmm म ४४ 

a ghting at close quarters ( निकृष्युड ) d हर 

5 [ ॥58 ) 


Critical Notes ] 


H C- 
sense of fight occurs in 0, ]36. 24. Hence व्याय'्छान्त 
7. l05. 4; व्यायच्छन्तः 029. ।6;} amaa 99,9 (S 
व्यायामेन ); व्यायच्छमानस्थ l2. 3, 9, ete. 


06 


45 १) 0६ श्राविच्छललितो यथा l4l, 207, 050, छा; 
nÀ शललैरिव 043.07. छा, 7. 48.6%, The form 
श्वाविद्‌ ( = खाविध्‌ ) occurs also in I. ]33. 22. 

49 *) गूढपादैः = सपः, Dev. 


॥07 


Il 5) It is strange that the Chitrashala ed. 
should read agai (for agai) with reference to 
Kunti ! | 


30 £) समाजं =रङ्ग. Cf. mang ll. 60 , 


]08 


30 =) =709, 2२, 


॥()9 


29 ^) ast पत्ररथा इव. Refers to the Himalayan 
pass through the Krauncha mountain, mentioned 
also by Kālidāsa ( Pürvamegha 59), which was 
pierced by Karttikeya and Parasurüma, and through | 
which swans are said to pass on to the Manasa lake. 
Devabodha's reading aia ( = हर्ता 


ously fanciful. Of, gar AIEEE EEE Y. ll4, 89%, 
where, however, Dey. reads as in text, 


explains : slat कार्सिकेयबाणद्वारेण हंसा इव. 
JUL) 


Ch. यमान्तक्रनिकाशयोः l4l. 5० ; 
j काडान्तकयमोप्रमं Rim. 6, ]]6, 


ll4 


Rag) is gratuit- 


and 


9 °) यमकालान्तकोपमं- 


काळान्तकयमोपमः 6. 50. 494 
29%, 


महाभारते 


9 ^) धनुषां कूजतां रणे. ६ 7.02, 6९ द 
तां रणे, CE 7. 63, 67 कामुंबाणां 
कूजतां. See Kasika on Pàn. vii. 3, 59, VOS 


M5 


I8 There appears to be some discre 
fusion with regard to the identity and slaying of 
Alambusa. He appears to have been killed by Gha- 
totkaca in 7, 84. 29, but here again he js Said to be 
killed hy Satyaki! He is first mentioned in T. 94, 
67 as fighting against Ghatotkaca, 


pancy or con. 


In the present 


[7754 ] 


| 
| 


[7. 04. 33 


passage Alambusa, however, is mentioned n 
as Rājavara (an epithet which Ksemendra, 
500, repeats), but also as Pārthiv 
presumably of human 


ot only 
Drona 
V putra-pant ra, 


ancestry But curiously 
enough, he is mentioned again as Raksasendra in 


7. ॥40. 6 ( S asrga ); 49, 34 (most S TEN or 
gen!) Perhaps more than one Alambusa might 
have been meant. Jacobi ( Mahabharata, p. 96) 
appears to agree with this view, and distinguishes as 
many as three Alambusas. ` Alambusa in 7, 83, I5, 
23 (cf. 6. 90) is a Raksasa, son of Rsyasrhgs and 
brother of Baka Raksasa—a description which 
Ksemendra ( Drona 364) follows; but in the pre- 
sent case Alambusa is a king of human descent. It 
is natural to confuse Alambusa with Alayudha and 
Alaubala; and this confusion, made mostly by the 
Vulgate, led Jacobi to suppose a third Alambusa, 
son of Jatüsura. Alayudha, mentioned as a 
Raksasa king and warrior in 5, 63, 33, is describ- 
ed also as a relation of Baka Rākgasa ( 7. 5l.3; 
analat 7. 53.4; बकज्ञाति ।53. 33; बकस्य दयितः सखा, 
Drona 657, in Ksemendra). We find him 
mentioned also in 7. 70, 46 and distinguished from 
Alambusa, Aliyudba does not actively appear till 
7. L5l, ], while Alambusa is mentioned as already 
killed in 7, I25. 2I, though actually killed by Ghatot- 
kaca in 7, 53. 32. It is Alatnbala, killed also by 
Ghatotkaca (7. 49. 3I), who is mentioned as the 
son of Jatasura in 7, 49.5; so also in Kgemendra 
(Drona 633). Jacobi ignores Alatibala. 


]]6 


2 ५) am. Sityaki is called here Auarta (as 
also in 9, l7. 80 ). Anaria, as the name of a 
country (Saurástra) or people, is referred to in 5. 9 ` 
45. Apparently, Sātyaki is supposed to belong © 
that country as he was a Dagirhs (T. यत 4) or 
Yädava (7. []7. 6L), But as he was also a Satvata 
(7. 26. 27 ) of the Vrgni tribe (7. 7. 25, 28, 47): 

ürasena is mentioned as his domicile in 7. 26. 9- 


lı7 


ae *) अपाचिति ` amends, recompense’, In. m 
S 25 wellas in 7 T49. 7, Dev, explains the wor 
» Ath. as शोधन. In l. 46. 4l, Dev. explains 


it as Eure 
तिन. The word also means ' 7९४९० 


7. 83. 54 ] 
as in l. 70.  ; 5.89.37; 27. 20. 
ll8 


30 ai Read औशीनरो - 


homage’, 


96 °) कौरबेन्द्राय = कौरवेन्द्रस्य. The genitive is actu- 
ally found in a limited number of MSS. The use of 
dative fur genitive proper, i.e. in संबन्धे (and not 
ax) पष्ठी, is not infrequent in Vedic usage, although 
it is not noticed by Macdonell ; e. g., S. Br. ii. 6. 4, 5 
मा या saat झछली सा yay विद्यायै रूपम्‌, xiii. ।. 5. fay 
बा zazi aA; Baudh. Gr. Sūtra I. I0,22 a 


| aait सेश्रिता वसन्ति तस्यै नाम TIFT Hiranyakesi Gr. 
S. ii, l.3 (2 var. Páraskara Gr. S. l]. 5. 8; Agni 
| veia Gr. S, ii. l. 2) सोम एवं नो राजेत्याहुमद्मरीः प्रज्ञाः । 


| विवृत्त नक्रा आसीनास्तीरे get गङ्गे ॥ In the epic the dative 
is found for such genitive in connexion with zg and 
तुभ्यं for मम (मे) and तब (त्त), eg. दनिष्यति रिपुस्तुन्यं 
5. (63. 25, वय तु गुरवस्तुभ्यं 5. I86. [7, etc. as they 
occur also in the quotations given above from Hira- 
nyakest Gr, S. 


II9 


9 °) Hypermetric. 


3४80 


29 १) व्यपाश्रितः ‘having resorted to’, which mean- 
ing S reading व्यवसितः misses. 07. व्यपाश्रयः ‘refuge, 
resort? 7.9. Tl; राजनीति व्यपाश्रित्य 7. (7. 9; यो हि 
धर्म व्यपाश्रित्य 5. 37. 5. 


b 6 
Ti १) 63, 5%. ठा. Ramayana 6. 88. 6t. — sg 
haa gu च. 


ष्ट ° ) बातिकैः perhaps ‘sorcerers’, is meant as in 
v 62, 2l; but in what connexion they come in here 
i ìs not clear, Dev. explains: zjazd: ९ 
7. 35. 39१, where Dev. reads arfa: and explains : 
वातिकाः वातांदराः, afar इति पाठे स एवार्थेः- 


86 ० ) Agusta, explained by Dev. ज्वालामालित्वात - 


ities agrees in, omitting here the long 
el by EIN about the illusion of darkness ereat- 
तमः fi: Hua. Dev, remarks in this connexion : तत्र 
em NE CIERRE IER 

IH 


द्रोणपर्व 


l22 


09 £) zaa seis 
E देशधमंगतेन Dey, explains: 5 
diam. The S variant zm i : 

i T is obviously 
misunderstanding, Es 


: टा, 24 ^) उपाकृत्य, उपाकुईन्‌. Technically, Upa- — 
arman is the ceremony performed before beginning | : 
the study of the Vedas. 


39 °) mi adv, ‘timely, seaswmably?. Cf aize | 
युक्त 7. l22 3i. कट 


25 


l5 *) दातुमास्मानमुत्सदे- As the v. l show, here 

we have a confusion between the verbal roots पा and 

The form पावितु is Vulgate attempt at rectifica- 
tion ; but the correct form appears to be afa. 


]27 $ 
I2 3) Cd aaar (for aaia), explained ७७ 


खशक्तिविदा « am 
l6 = ) देवोरदष्ः = देवेन mun अनर्थक्रमंप्रारब्यत्वात De 


30 | 


23 Dhruva here isa Kuru warrior, but there 
another Dhruva, who is à Pandava warrior, mes 
ed in 7. L33.37. ८ 

25 Ksemendra gives ( Drona 569 ) th 
Jayaratha, a Kura warrior, as Jaladhára. 


ISl. 


posed as an - 


gp d € d 
प्रत्यमित्र OP p 
व > 


Alo 7. 82.4. CE 5 | 
56 $) Amaia यथा” Agnisnta 


Critical Notes ] 
in 7. 36, 5; l40. 6; and यव, टा ( killed by 
Satyaki). 


]40 


27 4) माधव, Eitavarman, son of Hrdika, is so 
called because he was a Visni prince of the Madhava 
olan ( माधव = मधुगोत्र Dev.). Also 7. ]40. 35%; 45. 
58° ( Satyaki); L4G, 47, l5^(Sütyaki); ete, 


८ 


l ९) In the critical notes, read “Cdp. v” for 


acd. v", 
]42 


34 °) अष्टचक्र; also 7. l90, 2. 
chariots are rarely mentioned. 


Eight-wheeler 
But these have 
special reference to ilie Rakgasas Alambusa and 
Ghatotkaca. E 


l]44 


34 $5 ) पदाती च पदातिनं. Here we have au instance 
of s-stem transferred to in-stem ; hence the number 
of varianls wanting to rectify. But पदातिनं occurs 
in Ram. 6, 89.53 (०. 2. पदाति); पदातिनो in Ram, 
9. 40, 4] ( v. l. gana or पदाती तो). 


]45 


3l ^) Read मा गास्तिप्ेति - 


48 


36 *) Mead राक्षमान्यासुराणि and make correspond- 
ing corrections in the footnotes. 


॥50 


3 °) Read पृष्ट-. 


I55 


2-3 Although there is good reason for it, this 
uuseemly jubilation of Kisna ( while the Pandavas 
are plunged in grief) is considered by some critics 
to be a Inter addition. The real cause of the joy is 
the fact that Karpa was constrained to divert the 
Indra-given Sakti from Arjana to Ghatotkaca who 
is killed hy it, Krgna explains this; but since this 


महाभारते 


[ 7. 33. 54 


reason is somewhat of a selfish kind, a more altruis- 
tie reason is added in 7. l560. 26-28, as an after- 
thought, that Ghatotkaca was an evil man who was 
inimical to Brahmanas and to the performance of 
Yajía; and it is in the fitness of things that he 
was killed! But since the passages are given by 
all recensions and versions, we need not stray 
here inio the sphere of Higher Criticism. 


]57 


IQ °) Read अयोधयदू . 


3 % ) 04 reads: अयं mafia: ad: शत्तया चामितवि- 
कमः and explains: प्रत्ययस्तथेति बुद्धिः, सा जातास्थेति ser 
यितः । awn निमित्तभूतया . 


॥58 


l °) अपनीतं = अपनयः, as Cd explains: so दुष्प्रणीतं 
= दुर्नयः in PI? 


]59 


4l There cannot be much doubt that 263*% 
is a substitute passage for 4] (which is in Tristubh ), 
although it is in Anustubh and inserted after 34. 
Both the passages are indeed omitted by 03.4, 6 
Dei Dn Dz:; but against the omission we have, 
on the one hand, the testimony of entire S ( Gs 
missing ) and, on the other, of such better types 
of N MSS. as SK ($2 Ks missing) Bia Di.s. The 
omission is due perhaps to motives of propriety. 


l6] 


4 £) gi. An instance of verbal stem transfer. 
The form recurs in 5. 80. 26. 
9 १) This is merely a repetition, with variation, 


of 4%, although कुरु for कुरून्‌ is syntactically incom- 
patible. 


॥62 


ll *) & wia. Dev, accepts this reading of the 


26 “। gaq रजसा. सेन्येन = सेनाभवेन ; see 6- l 
20 and notes thereon. 


4% °) az, ‘armour for horse? Hopkins, 9P- 


[56] 


M 


gsm z Si: 


T 


j 
i 
| 
| 


7. 68. 4 ] 


cil, p. 298 fn, but ‘ breast-plate or goad’ p. 268 fn. 
a P 


48-50 अपसब्य F It is not clear why Hop- 
kins, p. 200 fn, explains this phrase by * make an 
attack on one’. Usually अपसब्यं means ‘not on 
the left side, right ?, In auguries, evil omen is 
indicated by movement of animals from right to 
the left (e. g अपसब्या WW: सर्वे धातंराष्ट्रस्य केशव 5. Hl. 
l6; also T. I67.3). The alternative reading in 
7.\6l 4 is अपसब्यमिम ( = द्रोणं ) कुरु, where the plain 
meaning would be that Arjuna is insirucied to 
keep tlie enemies on the left ( सपत्नान्सब्यतः कृत्वा ) and 
Drona on the right ( अपसब्यमिम ga). This seems 
to be the sense of the phrase here also, as well as in 
7. 63, 24. Monier- Williams and PW note that अप- 
mi कृ ( = प्रदक्षिणं m) sometimes means to circum- 
ambulate a person by keeping the right side towards 
him. Such movement in a rite generally implies 
reverence for the object of circumambulation or 
belief in the magical efficacy of the act. In the 
alternative reading of 7. 6l. 47 it is possible to 
find the sense of reverence of Arjuna for his Guru 
Drona; but the repetition of the phrase in this and 
the other passage noted above hardly bears out 
this interpretation. 


» 763 


i A 3 B अजुंननाज्जुनं . Obviously Arjuna is compared 
A Arjuna himself — an instance of the poetic figure 
^nanvaya. But Dev. कार्तवीर्येण । aaa पार्थिवेन वा। उपः 
मान्तराभावात्‌ . . 


47 ©) Note that पारं is irregularly neuter here. 


]64 


m ) न few. From the context of unfair 
fea: ue commentators would take fea: = विषण 
Ke es 79. फे ll Raia न कणी स्यादत्त तामेतदायुधस्‌ « 
used, S एर) whether poisoned arrows ere 
qa A C cadence is not conclusive; see Hopkins 
M esci Pp. 277-78, 280 fn. The phrase विषतोमर+ 
543% ed dart, occurs only in an inserled passage 
— in the list of weapons enumerated in 5. 53. 
d The Vulgate reads वस्तिक, which is 
headed ed, rather artificially, by Nil as a loose- 
a arrow shot into the bladder ( बस्ति) Bai 

old medical works, वस्ति appears to be an mm- 


[77] 


द्रोणपर्व 


jection syringe made of bladder, U. 
kind of deadly weapon is mea; 
(where the reading is aft ). 


ndoubtedly some 
nt. Ci 5.ILT 


[7 *) एकर्दित्रति. The number of maneuvers 
actually mentioned in the text is only 0, to which 
the additional passage 3l4* adds three more, 
Both Dev, and Nil, accordingly mention and explain 
l3 kinds. See notes on 6.50. 45 and Hopkins, 
op. cit., p. 286, for some of these sword-mancenvers, 


65 


I3 *) gis. Although the reading suits the 
context, the variant gdlwr appears to be better 
authenticated by MS. evidence. 


49 Cf. 7, 0].69; 65, 03. 

96 °) सर्व मद्रं ते. Although this reading is given 
by a very small number of MSS., it is probable, in 
view of the strange character of discrepant readings 
given by various groups of MSS. 


I09-lI5. This narration is & repetition, with 


some verbal changes, of 7. 64. 67-70, 06. 


पा =) Among N MSS, Ki B D have ee 
usual word afar (turmoil ), and some K तन्नामपीडितः, 
The S reading, accepted in the text, is perhaps a 
later attempt at improvement, but it is consistent. 


I66 


Perhaps सकस्य 9 & mislection 5 F 

सकब, dn which phrase कर्य; 95 eed e 
boi ich signifies «7"T- , Te 

a technical term which sig p 

सकलं and explains it a5 au in न त 

सकल e 

rently, with the iene 


dictum that the sc TEE 
consists of four constituents ( padas ), namely, मन्दरः 
उपचार, मोक्ष 


42 “) सकें. 


क्ष and संहार 
67 E 
5 ‘jamil should be read as one word) Der. | 
wien कथ कामिति विवाद 
]68 2 


4 $) The vari: 
arise perhaps EE 


Critical Notes ] 


By त्रिष्वपि साधुषु, Dev, understands देवद्विजगुरुपु « 


I70 


I8 ४ ) कार्ष्णायसमया ger. Dev. explains as पापा- 
णगोलकाः; ‘iron balls? (also called «yoguda ), used 
as projectile. See Hopkins, op. oit., p. 295 f.n. 


29 °) अवसत्स्यामि., Dev. also accepts this reading 
and explains: अवसाद यास्यामि | पाठान्तरमर्वांचीनम्‌ | 


46 ° ) By अनया is meant गदया, as some variants 
actually clarify, 


पट 


34 ")S preserves the hiatus; N unnecessarily 
repeats सः in order to avoid the hiatus, 


55 ©) Perhaps irregular for gu (ij. The T 
Gs. $ reading कुक्षरमार्देना is obviously an emendation. 


l72 


59 7) The text-reading is found in a very 
small number of MSS, Even if it is not the most 
satisfactory, it is selected because the different 
readings given by different small groups of MSS, 
are hardly more suitable. 


67 *) It is noteworthy that the text-reading 
वैत्तपाल्यं is given only by B, but it is most likely 
as being a somewhat unusual expression. 


महाभारते 


i 


[ 7. 68. 4 


86-90 This is perhaps the earliest recorded 
reference to the Linga-worship, in which the epic 
Siva is conceived as a phallic deity. See also 7. 
73. 83-85, 92, 94; B. 3. l4. 27-35, l6l. 6, 
Hopkins is not justified in his conjecture that 
these passages are mere inierpolations which should 
be disregarded. Tf they are additions, they must 
have got into the epic text before our present 
manuscript-tradition begins; for both the N and 
S recensions include them. See S. K. De in Our 
Heritage ( Bulletin of Postgraduate Research Dept., 
Calcutta Sanskrit College ), Vol. i, pt. i, pp. 7-lL, 


73 


4 Cn explains: fama: शत्रूनिति पाठे शरौधेः aand 
ममाग्रतो ai पुरुषमहं लक्षये इत्यन्वयः । 

59 This curious myth of Siva as a child in the 
lap of Umi need not signify any -implication of 
a cult of the Mother Goddess. 


93 Dev. accepts this reading and explains: 
प्राणिनां शरीरेषु महादेवो वायुरूपो विषमस्थः प्राणादिरूपेण पञ्चधा 
व्यवस्थितः | तथा समस्तुल्यरूपतया । पन्नत एत्र न द्वित्रादिसंख्यया 
स्थितः । किंभूतेपु शरी रेपु-विपमस्थेपु उत्तममध्यमरूपेषु । नास्योत्तमा- 
Ry न कश्चिद्विरोपोऽस्ति । न केवलं शरीरेषु प्राणापानशरीरिष्वपि 
समविपमप्रकारः । अन्न प्राणापानशब्देन मनोवुद्धवहंकाराः पञ्चात्मन 
उपलक्ष्यन्ते । त्त एवं शरीरिणः संधारकप्रेरकत्वात्‌ संचेष्टयन्ते सर्व- 
मिति ॥ 


[458 ] 


करर 


APPENDIX ( cont. ) 


[ App. 20A ought to have come on P 


20A. 
After 7. 3, 99, Ki B Dci Dn 7). 3, 5, 6 ins, : 


ततो घटोत्कचः Gat रक्षसां भीमकर्मणाम्‌ । 
द्रौणिं हतेति महतीं चोदयामास तां चमूम्‌ । 
FASTA तामाज्ञां प्रतिगृह्याथ राक्षसाः । 
दंष्रोज्ञ्वला महावक्त्रा घोररूपा भयानकाः | 
व्यात्तानना दीर्धेजिह्वाः कोधतान्नेक्षणा zai! [5 ] 
सिंहनादेन महता नादयन्तो वसुंधराम्‌ | 
इन्तुमभ्यद्रवन्द्रौणिं नानाप्रहरणायुधाः । 

al: शतप्लीः परिधानशनीः शूळपदिञ्ञान्‌ | 
खङ्गान्गदा सिन्दिपालान्युश्लानि परश्वधान्‌ । 
प्रासानखींस्तोमरांश्च कणपान्कम्पनान्शितान्‌ | 
हुलान्शुछण्ड्यइमयुडान्स्थूणाः कार्ण्णायसीस्तथा | 
quU महोघोरान्समरे शज्रुदारणान्‌। 
जौणिमूधेन्यसजञन्त राक्षसा सीमविक्रमाः | 
चिक्षिपुः कोधतान्राक्षाः शतशोऽथ सहस्रः | 


[0] 


Ss eS I SRN 


m: 20 A 

(L. l)XDe हेडिंबिभीमविक्रमान्‌ (for the post. halt). 
—(L. 2) £; Die ga ga(fo द्री हत). De 
नोदयामास (for चोः). Dic खां (६०7 at). — (L. 
3) Bus [आ]शु; De g(fo [s]. — (८. 4) छा 
Dei Ds dglsie- (for "sxer). Dna भयावहाः (for 
नकाः) . De दीप्त- (for dh). 


Ds agema: (for g). 
s Ds -qer (for -gem). E: Duse 
RE Bs स्थूण-; Do Dm spe. Ds कर्णोयसांत, 

१ काष्णीयसीस्‌ ). -- (L. 2) Ds -दार्गान्‌ (for 


[759 ] 


I37 befo; १]; 
sight, and is now printed after the Notes, on p. ij 2l; 


} 


| 
| 
| 
| 


but it was passed over through over- 


तच्छ सुमहद्रोणपुत्र aA 

पतमानं 

` Ti wiena स पट l 
^e. 

असा वज़कल्पेः Reta: | उ 

ततोज्यैरविरिसेस्वूण aijai: | क 

Wan राक्षसान्द्रोगिदिब्याखप्रतिमन्त्रि:! [२0] 

तद्वाणेरदिवं यूयं क्षसां पीनवक्षसाम । 

सिंदेरिव वमौ ad गजानामाकुं कुलम्‌ । 

ते राक्षसाः सुसंकुद्धा दोगपुत्रेण ताडिता: | 

FA स्थ प्राद्रवन्द्रौणिं जिघांसन्तो, मद्दाबला: | 

warf द्वोणिदेशंयामास विक्रमम्‌। 

अशक्यं कनुमन्येच सर्वमूतेपु मारत | 

यदेको राक्षसी सेनां क्षणाद्रोणिमहाखवित्‌ | 

AR ज्वलिवेर्बाणे TGA पश्यतः । 

स ददत्नाक्षसानीक रराज द्ोणिराहवे । 

युगान्ते सर्वभूतानि dade इवानछः। 

ते दृइन्तमनीकानि झरेराशीविषोपमः । 


[5] 


[25] 


[30] 


aw). —(L. I3) Dis संत्रा (Ds *a-){ for 
(alas). Ds राक्षसा विक्रमाखया; Ds राक्षसा be 
रूपिणः (for the post. half). —( L. I5) Dus Tg 
झरवर्ष ते (Ds "t तु) (for the prior half). (Li) 
Ks Dus हि (६०7 दु). Da Gaa; Dns Ds ea 
(Ds aa) (for [aiamaa 24 Det Dn m ड्ब्छ्ति 
(for उत्थि'). - (E. 28) Di oma: (for RA) 
L (L. 20) Dm frg (for à). -7( 2) Bs 
É; Ds ga (for gi) ¬ (L. 22) Bi ues 
fata). —(L 393) Kt Dio तदा वे (Dre तः 
ugar कुद्धा (for the prior halt). Dus पीडिताः 
at). — (L. 24) Bis Der 6t 
or a mm). Ds gen 
ee Y Dns om. ( bapl. ) from जिवन्त vu 
(in line 27). Ka Di महावढं (६०९ 396) _ pm 
25)Bi D 5.8 अद्भुववर्म 


). — (2 37) De sf 5 
(for "s&)- a 38) Be ( 

वर्‌ (for eX ¬ Pus 
Rm Dm qe (०४ दद)” 


निंस्‌ (for वं gen 


२३५०७ Soe टडर 
ame 


ted gt 


